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प्रकाशकीय 


मूल पुस्तक अंग्रेजी में लिखी गई थी | पहले अंग्रेजी का ही 
संस्करण छुपवाने का विचार था परूठु बाद में हिन्दी अनुवाद पहले निकालने 
का निश्चय किया गया । 


अनुवाद हिन्दी व राजस्थानी के प्रख्यात विद्वान ठाकुर रामसिंहजी 
तंवर व श्री चन्द्रदान जी चारण ने किया है| जिस तत्परता से आप लोगों 
ने समय निकाल कर सहयोग दिया है उसके लिये हम अभारी हैं । 


प्रकाशन में हमारा यह प्रथम प्रयास है ओर हिजू हाईनेस 
महाराजा डा. करणीसिंह जी ने अपनी अमूल्य पुरतक का प्रकाशन हमें सोंप 
कर जो प्रोत्साहन दिया है उसके लिये हम उनके सदा कृतज्ञ रहेंगे | 


अन्त में, जेसा भी बन पढ़ा है वह सहृदय पाठकों के सामने 
है। आशा है हमारे प्रथम प्रयास का ध्यान रखते हुये वे हमें आगे के 
लिये अपने सुझाव व सहयोग से प्रोत्साहन देंगे । 


बीकानेर प्रकाशक 
६-४-श्ध्ध्ृ८ | 
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भूमिका 


- लगमग ५०० वर्षो की अवधि में बीकानेर के राजघराने का 
दिल्ली के शासकों के साथ जो सम्बन्ध रहा उसका एक विस्तृत रिकार्ड देने 
का प्रयत्न इस शोध प्रबन्ध में किया गया है। शोध प्रबन्ध की सामग्री मूल 
श्रोतों और आधुनिक लेखों के असंख्य ग्रन्थों, दोनों रूपों में मिलती हैं । 
यह सम्बन्ध दो ऐसे पक्षों में था जिनके लक्ष्य ओर उद्देश्य इतने भिन्न थे 
कि सदियों तक फेले इतिहास के परिवर्तित रूप के अनुसार एक शोध अध्येता 
को बहुधा अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ता है | इस ग्रकार के सम्बन्ध का 
रूप अधिकांशतः केन्द्रीय सताधारियों ओर बीकानेर के शासकों के-भाव. और 
चरित्र पर निर्भर करता था | एक महाराजा के शासन में दिल्ली के शासकों 
के साथ राजनैतिक और निजी सम्बन्ध इतनी बार बदला कि इसने थोड़े- 
थोड़े समय के वाद असंख्य करवर्ट ली | इस शोध प्रबन्ध में विस्तार के 
साथ उन सब प्रतिक्रियाओं ओर परिवतेनों के कारणों और परिणामों की 
जांच करने का एक प्रयत्न किया गया है जिन्होंने कभी सम्बन्ध के शांत रहने 
में बाधा डाली, कभी इस सम्बन्ध में तनाव उत्पन्न किया और कमी इसे 
आझौर मजबूत बनाया । 


यह बृतान्त एक जबरदस्त युद्ध ओर कोलाहल के बीच आरम्म 
होता है जबकि मध्य एशिया के अपने पूर्वजों का स्थान पाने की आशा में 
निराश होकर बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, लोदी वंश को * हराया 
ओर एक नया साम्राज्य स्थापित करने की दृष्टि से कनवाहा -की ओर 
बढ़ा । कनवाहाय के रक्क रंजित युद्ध में मृत्यु के समय मी निर्मय रहने वाला 
राजपूती शौयें वाबर के भयंकर तुर्की तोपखाने के समक्ष नष्ट हो गया। राव 
कल्याणमल ने युवराज काल में ही आक्रमणकारी मुगल सेना के विदुद्ध 
युद्ध में भाग लिया | राव जेंतसी ने सफलता से एक मुगल आक्रमण को 
रोक दिया और कामरां को वापस भागने के लिये विवश किया | इस युद्ध 
ओर संधषे के समय के बाद तैमूर के वंशजों श्रौर बीकानेर के राजघराने 
दोनों ने एक दूसरे की महत्ता समझी । दोनों ने ऐसा सम्बन्ध जोड़ा जो 


(ख) 


प्रेमपूर्ण ओर सहकारी था | अफगान शक्ति को रोकने के लिये मुगल 
बादशाह हमेशा वहादुर योद्धाओं का सम्मान करने के लिये तैयार रहते 
थे। उन्हें उनकी सहायता की श्रावश्यकता थी | बीकानेर के शासकों ने 
देखा कि शाही सेवा में उन्हें अपनी राजनीति और युद्ध कला दिखाने का 
पूर्ण अवसर मिल सकेगा | उनमें ये दोनों गुण प्रचुर मात्रा में थे । इससे एक 
सुखद सम्बन्ध वना | राजा रायसिह सम्राट अकवर के सर्वेश्रेष्ठ प्रसिद्ध सेना- 
पतियों में से एक थे। उन्होंने साम्राज्य की समी सीमाओं पर लड़ाइयां लड़ीं | 
उन्हे पांच हजारी मनसवदार वनाया गया, जागीर और राजा की उपाधि 
दी गयी । 


' बीकानेर के राजघराने में शाही सेवा की परम्परा दृढ़ता से स्थापित 
होने पर शानदार. मुगल साम्राज्य की रक्षा में बीकानेर के कई राजाश्रों ने 
यश और सम्मान प्राप्त किया । बीकानेर के राजबराने ने बहुत समय तक 
ओर वहुत स्वामि भक्ति से जिस साम्राज्य का समथन किया था वह अंत में 
ज्ञीण होने लगा |. एक ऐसा समय आया जब यह अपनी ही सीमा में 
व्यवस्था कायम नहीं रुव सका और एक बड़े नाम की केवल छाया मात्र 
रह गया | मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही राजनेतिक ओर सेनिक 
सम्बन्ध का एक शानदार युग समाप्त होता है | इस युग में ही यह 
सम्भव हुआ कि बीकानेर के शासक भारत के विभिन्न भागों में अपना 
शौर्य दिखा पाये और दूर-दूर तक अपना नाम पहुंचा पाये | 


मुगल साम्राज्य के पतन के वाद, अँग्रेजों के आने तक बीकानेर 
एक तरह से पूर्ण स्वतन्त्र रहा | राजपूताना की रियासतों में विलकुल उत्तर 
की ओर सबसे अलग होने की स्थिति के कास्ण बीकानेर के राठौड़ राज्य को 
न तो पिंडारियों की लूट और न मरहठों के हमले कोई हानि पहुँचा सके | 
तो भी बीकानेर के राठौड़ शासकों ने देखा कि आंतरिक गड़वड़ी करने वालों 
के कारण उनकी स्थिति काबू से बाहर है । इससे विवश होकर महाराजा 
सरतरसिंह को अंग्रेजों की नवोदित शक्ति के साथ समझौता करना पड़ा | सन्‌ 
श्यूश्प में निरंतर मैत्री, पारस्परिक मेल और स्वार्थों के ऐक्य के समभौतों 
पर हस्ताक्षर हुये | सब्‌ १६४७ में ब्रिटिश सत्ता के भारत से हटने तक दोनों 
पत्चों ने इस समभौते का हर तरह से पूर्ण पालन किया | ब्रटिश आधिपत्य 
काल में जब भी जरूरत पढ़ी बीकानेर का राजघराना ब्रिटिश साम्राज्य के समथन 
में हमेशा एक मित्र की तरह खड़ा रहा। प्रथम अफगान युद्ध ( १८३८-४२ ) 
में काबुल पर चढ़ाई करने के लिये ऊंट दिये गये और १८४५-४६ के प्रथम 


(ग)?श 


सिक्ख युद्ध में बीकानेर की सेना ने लड़ाई में माग लिया | इस अवसर पर 
तोपें ओर गोला बारूद दिया गया | इसके अलावा रसद को सुरक्षित, पहुँचाने 
ओर लुटेरों का दमन करने के लिए भी सहयोग दिया गया । दूसरे सिक्ख- 
युद्ध ( (८८४८-४६ ) के समय फिरोजपुर में अंग्रेजी सेना की सहायता के लिये 
घुड़सवार और तोपलाना भेजा गया | अंग्रेजी सेना के उपयोग के लिये ऊंट 
भी दिये गये | बीकानेर की परम्परागत सेनिक वीरता, विद्रोह ( १८४७ ) को 
दवाने में दिखाई गई। इस समय अंग्रेजों को बचाया गया; उनके भोलेभमाले 
रिश्तेदारों को शरण दी गई, उनको आवश्यक बह्तुयें दी गई तथा हांती और 
हिसार में अंग्रेजी चढ़ाइयों में सक्रिय सहयोग दिया गया | सन्‌ श्द७८-७६ 
के द्वितीय अ्रफगान युद्ध में रियासत को सारी सेना अंग्रेज सरकार की सेवा के 
लिये देने की वात कही गई । लेकिन यद्यपि सारी सेना लेना आवश्यक नहीं 
समभा गया, इस युद्ध में उपयोग के लिये अंग्रेजी सेना को ८०० ऊंठ दिये 
गये । महाराजा गंगासिंह के स्वयं के सेनापतित्व में वीकानेर की सेना ने चीन 
युद्ध ( १६००-०१ ) में सक्रिय भाग लिया | इनका मुरासिलों में उल्लेख 
हुआ । सोमालीलेंड की चढ़ाई ( १६०२-०४ ) में गंगारिसाले ( बीकानेर की 
ऊँट सेना ) ने भाग लिया और कई मोकों पर युद्ध किया | प्रथम विश्वयुद्ध 
( १६१४-१६ १८ ) में बीकानेर रियासत की सेनाओं ने कई प्रकार की सेवायें 
प्रदान की | मुख्य अन्थ में इसका संक्षेप में उल्लेख किया गया है। तीसरे 
अफगान युद्ध (१६१६) में भी महाराजा गंगासिंह ने लड़ने के लिये अपनी 
तथा बीकानेर रियासत की सेना की सेवायें अर्पित कीं लेकिन उनकी सेवाओं 
का लाभ नहीं उठाया गया । दूसरे महायुद्ध के आरम्म होने पर महाराजा 
गंगासिंह तथा महाराजा -सावदूलसिंह (जो उस समय युवराज थे) ने लड़ने के 
लिये अपनी सेवायें श्र्पित की | लेखक के साथ महाराजा गंगासिंह मध्य पूर्व 
के दौरे पर भी गये | वीकानेर की सेना लड़ने के लिये बमा, अदन और 
मध्य पूर्व में गई । 


पाँच शताब्दियों की अवधि में १९ राजाओं ने बीकानेर पर 
शासन किया | उनमें से श्८ ने विभिन्न युद्धों, चढ़ाइयों अथवा आसन्‍्तरिक : 
सेनिक कार्येवाहियों में स्वयं भाग लिया | इससे निसंदेह सिद्ध होता है कि 
बीकानेर के राजघराने ने दिल्ली के शासकों के साथ जो सम्बन्ध स्थापित 
किया वह गहरा और शअ्रत्यधिक महत्वपूर्ण था। इस प्रकार इस खोज और 
शोध का मुख्य उद्देश्य उन कारणों की आलोचना दृष्टि से जाँच करना 
है, बिन्‍्होंने ऐसे सम्बन्ध की आवश्यकता को स्थिर किया और इसे आगे 


चालू रकखा | समभौता करने वाले पक्षों के उद्देश्यों में गहराई से जाने के 
विशेष प्रयत्न किये गये हैं | इसके साथ इस समझौते के चालू रहने में 
बाधा डालने वाले कई परिवतेनों का विषय दृष्टि से मूल्यांकन किया गया है। 


। इस विषय पर जो ग्रन्थ प्राप्त हैं वे विभिन्न दृष्टिकोणों से लिखे 
गये थे । फलस्वरूप इन ५४०० वर्षों में बीकानेर और दिल्ली के शासकों में 
जो सम्बन्ध बना उसकी ओर केवल लापरवाही से ध्यान दिया गया है। इस 
सम्बन्ध के बारे में जो भी आकस्मिक उल्लेख हुआ है वह इतना बिखरा 
हुआ है कि इसे एक जगह करने और इससे एक सुसम्बद्ध कथा बनाने का 
एक महान्‌ प्रयत्न करना पड़ा है | राजनेतिक और सैनिक अस्थिरता को 
ध्यान में रखते हुये कई जगह तथ्यों की एक बिल्कुल ही मिन्न रूप में 
पुनव्याख्या करनी पड़ी है | डा० ओमका ने बिना अनुमान या व्याख्या के 
घटित घटनाओं को केवल कालानुसार लिख दिया -है। अतः इस बात का 
प्रयत्त करना पड़ा है कि एक सम्बन्धित कथा तैयार की जाय और हरएक 
स्तर पर सम्बन्ध की व्याख्या करते हुये वेज्ञानिक आधार पर उसके परिणाम 
समभाये जायेँ. । उदाहरण के लिये इस इलाके की भौगोलिक, राजनैतिक 
सामाजिक, महत्वपूर्ण स्थिति और व्यापारिक स्वरूप का विश्लेषण करते हुये 
यह बताया गया है कि बीकानेर का वंजर इलाका और उसके रेगिस्तानी 
मैदान केसे मुगल बादशाहों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके | इसी 
प्रकार उन परिस्थितियों का युक्तिपूवेंक विश्लेषण करने का प्रयत्न किया गया 
है, जिन्होंने व्रीकानेर के शासकों को दिल्‍ली के शासकों से सहायता मांगने 
के लिये विवश किया तथा दिल्‍ली के शासकों को बीकानेर के राठौड़ों से 
पारस्परिक मेत्री करने के लिये ललचाया । 


. उन कारणों की पुनर्व्यख्या की गई है, जो पहले राजा 
रायसिंह को प्रकाश में लाने तथा बाद में बादशाह की कृपा से वंचित 
करने के लिये उत्तरदायी थे | जहाँगीर के शासन के आरम्मिक काल में 
प्रीकानेर राजघरने ने जो अभूतपूर्व उन्नति और अ्रेष्ठता प्राप्त की उसे 
पममभने के लिग्रे एक बिलकुल नये दृष्टिकोण को आवश्यकता है । तभी 
गयसिंह की सहायता पाने के लिये जहाँगीर की उत्सुकता को अधिक अच्छी 
तरह से समझा जा सकता है। समय-समय पर बीकानेर के राजघराने के 
प्रति मुगल बादशाहों के दृष्टिकोण में जो परिवर्तन हुये उन्हें समझने के लिये 
उन कारणों के मूल्यांकन का प्रयत्न किया गया है जिनसे स्थापित नीति में 
परिवर्तन का अवसर उत्पन्न हुआ | औरंगजेव ने महाराज। करणसिंह और 


बाद में महाराजा अनूपसिंह के प्रति शत्रु भाव क्‍यों अपनाया इसके कारण 
पूरी तरह समझाये गये हैं । 

अंग्रेजों से सहायता मांगने में महाराजा सूरतसिंह की उत्सुकता 
समभाने के लिये एक बिलकुल नई दृष्टि अपनायी गई है । इस बात को 
बताने का प्रयत्न भी किया गया है कि केसे अंग्रेजों ने सन्‌ श्दृश्८ के. 
निरंतर मेत्री, पारस्परिक मेल और स्वार्थों के ऐक्य के समभौते की 
दुष्प्रतत्ति से व्याख्या को और .बीकानेर के शासक को अधिक आधीन बना 
लिया । अब तक यह प्रवृत्ति रही है कि समझोते की व्याख्या भारत के 
राजाओं की मजाक उड़ाने अथवा उन्हें गुमराह करने के लिये की जाय | 


ब्रीकानेर के आंतरिक प्रशासन: में अंग्रेजी हस्तक्षेप के - प्रयत्नों 
की अब विषय प्रधान ढंग से व्याख्या की गई है और यह दिखाया -गया ..है, 
कि किस प्रकार धीरे धीरे अंग्रेजों ने रियासत के आंतरिक प्रशासन के कार्यों: 
में दखल दिया | इस विषय के तथ्य पर विशेष रूप से नवीन प्रकाशः डाला, 
गया है जो अत्र तक लोगों को ठीक तरह से मालूम न था। बीकानेर प्रशासन. 
पर अंग्रेजी प्रभाव और महाराजा गंगासिंह द्वारा इस प्रवृत्ति को रोकने के. 
लिये किया गया विरोध तथा राजनैतिक व्यवहार पुनः. लागू करने संबंधी: 
नई साम्रगी शोध प्रवंध में जोड़ी गई है | यह. सामग्री लालगढ़ पैलेस: 
तथा राजस्थान राज्य पुरालेख विभाग बीकानेर- के रेकार्ड से खोज कर 
निकाली गई है । भारत सरकार के साथ महाराजा गंगासिंह के समस्त- 
सम्बन्ध को पहली बार अपने सही रूप में बताया :गया हे | 
इस प्रकार शोध प्रबन्ध में किये गये प्रयत्नों को: तीन अलगं 
वर्गों में बांग' जा सकता है मर 
( १) अनेक प्रकार के रेकाड ओर ग्रंथों का अध्ययन करके बीकानेर 
के साथ दिल्‍ली के सम्बन्ध -निश्चित करने ओर खारी सामग्री 
को क्रमानुसार रखने, जिससे कि घटनाओं की एक . अटूठ 
कहानी वन जाय, का प्रयत्न किया. गया है.] 
(२ ) सुख्य घटनाओं के कारणों “और परिणामों की जांच 'करनें के 
लिये इतिहास के तथ्यों की पुनव्याख्या की गई है। 
(३ ) पुराने कागजों से अब तक अज्ञात कुछ तथ्य इकद्ठे किये 
गये हैं और बीकानेर के इतिहास के रंवरूप पर नया प्रकाश 
डाला गया है 


(च)/३ 


येही कुछ बातें हैं जो शोध प्रबन्ध में मौलिक हैं । सारे 
शोध प्रबन्ध में बीकानेर के केन्द्रीय सत्ता के साथ सम्बन्धों पर ही अधिक 
जोर दिया गया है और बीकानेर के आंतरिक इतिहास का विवरण यथा- 
सम्मव नहीं दियां गया है । 


यह लेखक का सोमाग्य है द्वि उसके स्वयं के अधिकार में बीकानेर 
महाराजा के निजी सचिव के कार्यालय की फाइलों की सामग्री है। इनमें 
वीकानेर के शासकों और अंग्रेज अधिकारियों के बीच हुआ पत्र व्यवहार 
है । बीकानेर रियासत के समय “बीकानेर का राजघराना?? शीर्षक सहकारी 
अन्य प्रकाशित करने के लिये जो सामग्री संग्रहीत की गई थी उसका उपयोग 
भी लेखक के लिये सम्मव हो गया | इसके अतिरिक्त लालगढ़ पेलेस में 
स्थित प्रसिद्ध अनूप संस्कृत पुस्तकालय लेखक को सुलम रहा है। यहाँ पर 
वीकानेर के इतिहास से सम्बन्धित फारसी और राजस्थानी हस्तलिखित ग्रन्थों 
की सर्वेश्रेष्ठ प्रतिलिपियां मिलर्ती हैं | लेखक राजस्थान शज्य पुरालेख विभाग 
के निदेशक श्री नाथूराम खड़गावत का इतञज्ञ और आमारी है, जिन्होंने ये 
सुविधायें प्रदान कीं | लेखक की एक बहुत ही महत्वपूर्ण देन यह है कि वह 
अनेक ऐसे कांगजों की खोज कर सका है जो अब तक बड़ा कारखाना और 
तोशाखाना में पड़े हुये थे | इन कागजों में सैकड़ों वहियाँ, खरीते, खतूत अहल- 
कारान; वकील रिपोर्ट, खतूत महाराजगान और जनानी तहरीर सम्मिलित हैं | 
खोज के समय लेखक को मुगल बादशाहों द्वारा त्रीकानेर के शासकों को लिखे 
गये मूल फरमान, निशान ओर मंसूर मिले । इनमें से अनेक लेखक के निजी 
अधिकार में हैं | 

उपयु क्त खोतों के साथ २ लेखक को बम्बई, बीकानेर, दिल्‍ली और 
जोधपुर स्थित कई पुस्तकालयों को भी देखना पढ़ा । जब लेखक एक बार 
लंदन गया तो वहाँ उसे ब्रिटिश म्यूजियम लायब्रे री में कुछ पुस्तक देखने का 
अवसर प्राप्त हुआ | मूल अप्रकाशित खोतों में शोध का क्षेत्र बीकानेर 
के इतिहास के आखिरी काल तक सीमित है। आरम्मिक समय का वर्शन 
अधिकांशतः प्रकाशित स्रोतों, साहित्य और परम्पराओं पर आधारित है। यह 
पहला अवसर है कि सन्‌ १६३७ के बाद के बीकानेर के इतिहास पर कुछ 
लिखा गया है | 

इतिहास के अमी हाल ही के तथ्यों की व्याख्या करने की 
दृष्टि से महाराजा गंगासिंह के साथ काम करने वाले इद्ध ओर अवकाश 
प्राप्त कर्मचारियों से बहुधा बात करनी पड़ी । उनमें कंवर जसवन्तसिह 


'छि) 


छदाऊदसर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है] ये महाराजा गेंगासिह 
के निजी सचिव थे और इग्लेंड में गोलमेज सम्मेलन में महाराजा के कार्य 
से घनिष्ट रूप से सम्बन्धित थे । महाराजा सादूलसिंह के समय बाद में ये 
बीकानेर रियासत के प्रधान मन्‍्त्री मी थे। बीसवीं शताब्दी के इतिहास का 
घुनर्गठन करने में इन सज्जनों द्वारा दी गई मौखिक गवाही और उनकी 
जानकार सलाह अमूल्य सहायता पहुँचाने वाली थी । 


अंतिम दो मह्मराजाशओं के समय से सम्बन्धित सामग्री इतनी 
अधिक और वैविध्यपूणं थी कि उस सब्र को सम्बन्ध के ऐसे संक्षित 
सर्वेज्षण में शामिल करना घानर्वीय दृष्टि से असम्भव था । लेकिन जैसे 
झौर जब लेखक को अवसर सिलेगा तो अलग से इस सारी सामग्री पर 
विस्तार से काम करने का प्रयत्न किया जा सकता है। 

अंग्रेजों और बीकानेर के सम्बन्ध के बारे में लेखक का दावा 
है कि उसने विशेषतः महाराजा ड्रगरसिंह, गंगासिंह और सादूलसिंह के 
शासन के कुछ नये तथ्यों का पता लगाया है। अभी हाल के समय का 
इतिहास पहली बार लिखा गया है| इस प्रकार लेखक की मौलिक देन 
अंग्रेजों द्वासा अपनाये गये उन तरीकों का उद्घाटन करती है जिनसे 
उन्होंने भारतीय राजाओं को धोखा दिया और उससे अपने हस्तक्षेप का 
क्षेत्र बढ़ाया | इससे निसंदेह रूप से इतिहास के विद्यार्थियों को ब्रिटिश 
आधिपत्य की प्रकृति को और अधिक अच्छी तरह समझने में सहायता 
मिलेगी । 

एक और दिशा जिसकी ओर सत्य के उद्घाटन का प्रयत्न 
किया गया है, भारतीय रियासतों में विद्रोही जागीरदारों के प्रति अग्रेजों की 
नीति से सम्बन्धित है । यही वह विशेष क्षेत्र है जिसमें अंग्रेजों ने अपनी 
“फूट डालो और शासन करो” की नीति का बहुत उत्साह से पालन किया 
तथा जब और जहाँ सामंतों ने असन्तोष की आवाज उठाई वहीं अपनी 
हस्तक्षेप की कार्येवाही को तेज कर दिया | अंग्रेजी साम्राज्य और ब्रिटिश 
भारत की राजनीति में महाराजा गंगासिंह ने जो काम किया उससे इस बात 
का गहरा सम्तोष होता है कि राजा लोग भी देश को स्वतन्त्र कराने के 
लिये सच्चे मन से इच्छुक ये और शीघ्र ही होने वाले परिवर्तन के सम्बन्ध 
में भी आशंकित थे | इस शोध प्रश्नन्ध के अध्ययन से पाठक को यह ज्ञात 
होगा कि राजाओं ने सर्वोच्च सत्ता (अंग्रेजों) को अपने तरीके से रोका और 
उन्होंने भी ब्रिटिश उच्छःखलता का कड़ा विरोध किया । अन्तिम देन जो 


(ज) 


कम महत्व पूर्ण नहीं है, यह है कि बाद के दो शासकों-- महाराजा गंगासिंह 
और महाराजा सादूलसिंह द्वारा राजनैतिक स्वतन्त्रता के लिये भारत की इच्छाओं 
को समझने और आजादी की लड़ाई में योग देने के काम को प्रकाश में लाया 
गया । | 

मूलतः शोध प्रबन्ध का शोध काये स्वर्गीय फादर हेरास के निर्दे- 
शन में आरम्म हुआ | कुछ समय तक अध्ययन रोकने के वाद यह कार्य 
सेंट जेबियर कालेज बम्बई के भारतीय इतिहास और संस्कृति के देरास 
संस्थान के प्रोफेसर बिलियम कोयलो के निर्देशन में चालू किया गया | 
चम्बई विश्वविद्यालय को पी एच० डी० की उपाधि के लिये प्रस्तुत करने हेतु 
यह शोध प्रबन्ध तैयार किया गया है । 


प 


लेखक अपने निर्देशकों ओर भूमिका में वर्शित पुस्तकालयों और 
पुरालेख विभाग के अधिकारियों का आभारी है । 
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सन्‌ १६४६ में एकीकरण के समय बीकानेर राज्य के 
विस्तार का नकशज्ञा 


विषय-अवेश 


वर्तमान बीकानेर, चुझू और गंगानगर जिले का ज्षेत्र, अप्रैल १६४६ 
में बीकानेर रियासत के राजस्थान संघ में एकीकरण' से पूर्व बीकानेर के राठौड़ 
राज्य के नाम से ज्ञात था| यह २७१९-१२! और ३०-१२? उत्तरी अच्षांश 
-तथा ७२९-१२? और ७५४९-४१ पूर्व देशान्तर के बीच स्थित थां। यह उत्तर 
और पश्चिम में भावलपुर रियासत, ओर दक्षिण-पश्चिम में जेसलमेर रियासत, 
दक्षिण में जोधपुर रियासत; दक्षिण-पू्व में जयपुर रियासत, पूर्व में लोहारू 
रियासत व हिसार जिले एवं उत्तर-पूर्व में फिरोजपुर जिले से घिरा हुआं था ।”* 
इसका क्षेत्रकल २३;१३१७ वर्ग मोल था.ओर क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत की 
समस्त रियासत्रों में छुठी* और -राजपूताना में दूसरी?" सबसे बड़ी रियासत थी । 
इस ज्षेत्र का उत्तरे माग समतल और उपज्ञाऊ है| वह गंग नहर द्वारा सिंचित ६ 
लाख २० हजार एकड़ भूमि के अतिरिक्त, वर्षा के वर्षों में री और खरीफ 
दोनों फसल उगाने की दृष्टि से काफी उपजाऊ है । यह त्षेन्न शीघ्र ही राजस्थान 


१. दि इस्पीरियल्ल गजैटियर आफ इडिया, भाग ८, छ, २०२ ) 
अर्सक्रिन-आजेटियर आफ बीकानेर, पु० ३६०६ १ 
वीकानेर और इसके शासकों का संक्षिप्त इतिहास, पर. ५ । 
कैप्टेन पाउल्लेट ने बीकानेर राज्य के अपने गजेटियर में ( पु. ६९ ] उत्तर अक्षांश 
२७-"९६०१ ओर २६०९-३५? तथा पूर्द देशान्तर ७२०९-३०! व्‌ ७५०९-४०" 
एवं क्षेत्रफल २६,५०० वगे मील लिखा है जे सए्ट रूपए से गलत है 

२. क्षेत्रफल की दृष्टि से छः बड़ी रियासतें इस प्रंकार थीं --- 


(९) जम्मू और कौश्मीर फभुप८५.... वर्ग मील 
(२) हैदराबाद फरदधप... » » 
(५) जोधपुर ३५०६६ हर 2] 
(४) मैसूर रध्डए,.. » ४» 
(४) खालियर रह्श्दछ.. »? ४? 
(६) बीकानेर २३३१७ 3 कर 


३. राजपुताना की रियासतों में केवल जोधपुर का चेत्रफल ही ऋषिक था अर्थात्‌ 
३५०६६ व मोल था 


र्‌ 


नहरूद्वारा-कृषि की सम्भावना वाले इलाके में बदल जायेगा |! शेष मांग अधि- 
कांशतः रेतीला व सूखा है। दक्षिण पश्चिमी भाग विशाल मारतीय मझत्यल 
में है ओर दक्षिणी पूर्वी भाग में कुछ पहाड़ी श्रेणियाँ हैं |* 

इन प्राकृतिक रूपों ने इलाके को दो स्पष्ट भागों में वाँट दिया है जो 
घग्घर द्वारा एक दूसरे से अलग किये गये हैं, इनमें मध्य और दक्षिणी भाग 
धोरा? तथा उत्तरी माग बग्गी? के नाम से प्रसिद्ध है। बग्गी क्षेत्र के एक 
भाग ने नहरी इलाके फे विकास के कारण महत्वपूर्ण रूप प्राप्त कर लिया है 
और बग्गी से मिन्न यह अब नहरी कहलाने लगा है। धोरा नाम से प्रसिद्ध 
इलाके को मी दो भागों में बाँटा जा सकता है- (१) मगरा--यह अधिकांशतः 
पथरीला लेकिन समतल है और अच्छी वर्षा होने पर पेदावार ठीक हो जाती 
है | (२) थली- यह अधिकांशतः रेतीले ठीलों से ढका हुआ है।* वर्षा कम 
होती है | वर्षा का शरसत लगभग १० इ'च है ।* इस इलाके के कुल ज्षेत्र का 


१. बीकानेर और उसके शासकों का संक्तिप्त इतिहास, 7. ५-६ । 
इस्पीरियल गजेटियर आफ इन्डिया, भाग ८, पर, २०२-२०३ १ 
बीकानेर राज्य जनगणना रिपोर्ट १६४३, माग ९, पृ. २ । 
महाराजा गंगासिह जो ने ही सर्व प्रथम सौरे इलाके की जांच करवाई थी । सर 
ऑरेल स्थेन और मिस्टर जी. डी रडकिन द्वारा की गई जाँच के आधार पर 
गंग नहर क्षेत्र के अलावा मूमि को सिंचित करने की एक विशेष योजना तैयार 
की गई थी। इन सिंचाई की योजनाओं को कार्य रूप देने के लिए महाराजा 
सादूलसिंह जी काफी रकम पोते बाकी में छोड़ गए थे पर राजस्थान सरकार ही 
इस योजना को क्लागू कर सकती थी । राजस्थान फीडर अक्टूबर सन्‌ १६६० में 
खोला गया। इससे एक लाख छब्बीस हजोर छह सौ चौपन एकढ़ भूपि सींची 
जानी थी । अप्रेल १६६१ में रज़स्थान नहर से सिंचाई होने लगी ओर इससे 
३,२३,६७७ एकड़ भूमि सींध्दी जानी थी । इसकी सीधी नाहलियों से 
२,२९,६५१ एकड़ भूमि सींची जानी है जबकि नोची सतह का कुल इलाका 
५२,१०,०५६ एकड़ और राजस्थान नहर से सींचचा जाने वाला कुल इलाका 
९३ ,६३,४६९ एकड़ है । 

२. बीकानेर और उसके शासकों का संक्षिप्त इतिहास, '. ६ ॥। 
अर्सकिन-गजेटियर, ५ ३०६ १ 

३. बीकानेर राज्य जनगणुना रिपोर्ट, १६४३, माग ९, पु. ३ ) 

४. वीकानेर राज्य जनगएना रिपोर्ट १६४३, माग १, ए. ७। 
दीकानेर राज्य को प्रशासकोय रिपोर्ट में निम्नलिखित वर्षों में दर्षा का औसत इस 


काफी भाग वंजर और कम बसा हुआ है। यह आबादी भी सूखे और अकाल 
के वर्षों में पड़ोस के अधिक उंपजाऊ भागों में चली जाती है । 

यहाँ नदियाँ नहीं हैं और इस इलाके में केवल दो, ताजा पानी की, 
भीलें हैं जो बीकानेर के दक्षिण पश्चिम में चद्मानी भू-भाग के नालों से भर 
जाती हैं। प्रदेश में तह में केवल थोड़ा अन्तर होते हुए .भी पानी बहुत मिन्न 
गहराइयों में मिलता है और नगर के अधिकांश कुएँ ३०० फीट से ज्यादा गहरे हैं| 





प्रकार दिया गया है १ 


सन्‌ १६२०-२१ ६.६६ इंन्च 
सन्‌ १६३०-५९ | ; १०.७६ इंच्चु 
सन्‌ १६४०-४९ १०.२६ इच ' 


१. बीकानेर और उसके शासकों का संक्तिप्त इतिहास, ०. ६१ 
इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इन्डिया, भाग 5, पु. २१३ पर लिखा है कि सन्‌ 
१८६६ के आकाल में कुल आबादी का लगमग २२ प्रतिशत माग दूसरी जगह 
चला गया । - 

२. पाऊलेट-बीकानेर राज्य का गजेटियर, ए. ६३ ओर १४६। इस सम्बन्ध में पौऊललेट 
ने डा० मूरे की जाँच का उद्धरण दिया है जितने नोखा में ४०० फौट गहरा 
एक कुओँ देखा | उसने भूग्भ के सम्बन्ध में भी डा० मूरे को उद्धृत किया 
है जो कहता हैं “बीकानेर में पानी सतह से ३०० या ४०० फीट गहराई में ही 
मिलता है। मेंने एक ऐसे कुएँ की सामग्री की जांच की जिसमें पहलें पानी ३१६ 
फीट की गहराई में ही मिल गया था | इस तह में पहले काफी कंकर थी बाद 
में लाल मिट्टी, फिर रेतोल्ला पंत्यर और अन्त में सफेश पथरी थी। यह पथरी 
एक मटर के दाने से लेकर एक अंडे के आकार तक थी। इसमें क्वार्ट ज थी । 
यह यद्यपि गोल नहीं थे पर इनका तला ,ओऔर कोण इतने कोप्तल थे जिससे 
यह विचार उत्पन्न होता था कि किसी समय वे अवश्य ही बहते हुए पानी में 

रहे होंगे। मेरा विश्वास है कि मृणम शास्त्री कार्टर ने जो यह मत प्रगट 
किया है कि पश्चिमी भारत का यह समस्त अर्थ रेगिस्तान भाग क्रिसी समय- 
समुद्र को सतह रही होगी, जो समुद्र के बर्तेमान क्िनारों से अरावली की 
पहाड़ी %खला तक फैला हुआ था, बीकानेर के गहरे कुओं में मूगम की जो 
विशेषताएँ मिलती है, उनसे इस मत का समर्थन होता है ७१ 

मिस्टर जाजे थॉमस अपने सैनिक संस्मरणों में लिखता है “भ भाग ' 
उठा हुआ है, पिद्टी हल्के भूरे रंग की रेत है जिससे ज्योंही वर्षा होती है इसमें 
समा जाती है । इस स्थिति में इस प्रदेश के सभी माणों में कुओं का बनना 


६३ 


लेकिन पानी बहुत बढ़िया है ।' इलाके का अधिकांश भाग मैदानी और 
स्थान बदलने वाले रेत के दीलों से बना हुआ है जिसके ढाल समुद्र तट की 
तरह अनुमानित होते हैं । 


इस इलाके के विभिन्न भागों में चूना, बढ़िया-किस्म का लाल पत्थर, 


फुल्लस अथे, जिप्सम, तांबा आदि पाये जाते हैं ] यत्रपि इलाका निर्जेन और 
सुनसान है? पर यहाँ घास, जंगली भाड़ियाँ, फोग और सज्जी काफी होती है | इस 





जरूरी हो जाता है। ये ईटठों से बनाये जाते हैं और सामान्यत: १०० से २०० 
फीट गहरे हैं यद्यपि जैसलमेर की सीमा की ओर उनकी गहराई ३०० फीट से 
कम नहीं है। ह 

राज्य के उत्तरी मागों में पानी की गहराई कुछ भिन्न रही है। औसत 
गहराई सतह से निम्नलिखित है -- 


मिर्जावाला तहसील १२५ फीट 
अनूपगढ़ तहसील १३४ फीट 
हनुमानगढ़ तहसील १८० फीट 
सूरतगढ़ तहसील १६० पीट 
टीवी तहसील १५० फीट 


. इस प्रकार सारे इलाके की ओसत गहराई १५४० फीट से अधिक मानी 
जा सकती है | बहुत से कुएँ १८० से २०० फीट तक गहरे हैं और उनमें से 
मर प्रतिशत का पानी खारा है तथा मनुष्यों और पशुत्रों के पीने के काम में 
नहीं आता । छुओं की गहराई १५० फीट से लेकर ४५० फीट .तक है और राज्य 
के गावों में पीने के पानी के लिये बनाये गये ३६८४ कुआओं में से ४० प्रतिशत 
का पानी खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं था। कई और कुएँ अच्छे ओर 
बुरे की सीमा रेखा पर हैं और किसी मौसम के आरम्म में खारे हो जाते हैं। 
पाऊल्लेट-वही, पृ. ६३ 
असक्ििन-वही, पु. ३०६। 
इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इन्डिया, माग ८, पु. २०३॥ 
टढॉड-अनाल्स, एन्‍्ड अन्टदीक्िदिटीन आफ राजस्थान, माग २, ए. ११५२-५३) 
डॉ. मूरे जैसा कि पाउलेेट ने उद्धुत किया है, वही, ए. १४६। 
पाऊलेट-बही, ए. ६२-६३॥ 
टॉड-बही, भाग २, पृ. १९५४ ३ 
इम्पीरियल गजेंटियर आफ इन्डिया, भाग ८, ऐए. २११। 

छ, सी, बनर्जी--राजपूत स्टेट्स एन्ड ईस्ट इन्डिया कम्पनी, पृ. १5% ) 


प्‌ 


इलाके के दक्षिणी भाग -में भुरुठ आराम घास है, दूसरे प्रकार की घास धामन, 
माकड़ा, गंठीलो, फुलेरं आदि हैं । 

यहाँ के प्राकृतिक रूप, विशेषताओं, जलवायु और दूसरे भीगोलिक 
विषयों ने बीकानेर के आस पास रहने वाले लोंगों के जीवन को इतना अधिक 
प्रभावित किया है कि इसका यहाँ के इतिहास के प्रवाह पर निश्चित प्रभाव 
पड़ा है | सिवाय एक छोटे भू भाग के उत्तर पश्चिम का समतल क्षेत्र ऊँचे 
रेतीले टीलों का है जो स्थान बदलते रहते हैं | सतह का आकार इस प्रकार का है 
कि रेगिस्तान में से निकलना लगभग श्रसम्मव हो.जाता है | सूरतगढ़ तक का 
भाग निर्जन है और रेत के दलवां टीलों वाला है जो जंगली भाड़ियों से ढका 
हुआ है । यद्यपि यहां से आगे चिकनी मिट्टी का समतल मैदान है जहां बनस्पति 
ज्यादा है ओर गांव मी अधिक हैं लेकिन यह समरत क्षेत्र बंजर भूमि वाला 
ओर डाकुश्रों व लुटेरों का अड्डा था। यहां की जमीन ऐसी है कि वर्षा के सारे 
पानी को बरसते ही सोख लेती है । इससे बहुत गहरे कुओ्ों का निर्माण आवश्यक 
हो जाता है। जीवन के सामान्य कार्यों और घरेलू उपयोग के लिए भी वर्षा के 
पानी को कुन्डों में इकटा करने के सभी सम्मव प्रयत्न किये जाते हैं। भूतकाल में 
पानी की कमी से बहुधा यहां के निवासियों को अपने पूरे परिवार के साथ अधिक 
उपजाऊ भूमि में चले जाने को विवश किया ।* पानी का अमाव, वर्षा की 


१, ए, सी, बनर्जी-बही, पु० १८९ । 

२. जाजें थॉमस अपने सेनिक संस्मरणों में लिखता है “जीवन के साधारण कामों ओर 
घरेलू खपत के लिये प्रत्येक परिवार वर्षा के पानी को एकत्रित करने . के लिये एक 
कुण्ड बनाने का ध्यान रखता है इसके फलस्वरूप इस मूल्यवान. वस्तु (पानी). का 
अभाव निवासियों को बहुचा विवश करता ह कि चे सारे परिवार के साथ अच्छी 
जगह में चले जायूँ (० । 


निरन्तर पढ़ने वाले अकालों की कठिनाइयों से संघर्ष करने वाली यहां की 
आबादी को मुक्त करने की सारी आशायें उत्तरी भाग पर, जिसमें धघग्वर की 
तली का भाग भी है, केन्द्रित हैं। यह भाग ३६०० वर्ग मील का है और सतलज 
से सींचा जाता है | यह इलाका भी १६वीं शताब्दी के आरम्म में सारा का सारा बंजर. 
था और लुगेरों व डाकुओं का अड्डा था। ६० वर्ष पहले तक यहां कोई गांव नहीं 
था १ रशियां के माटी लोगों ने इसके समस्त उत्तरी भाग को लूटा और इससे यह 
उजाड़ हो गया । यहां के पशुओं ओर भेड़ों की संख्यों भिन्न-भिन्न वर्षों में चारे और 
पानी के काफी मात्रा में मिलने के अनुसोर भिन्न रही है १ निस्नलिखित आंकड़ों पर 


द्‌ 


कमी और नदियों के न होने से यहां के लोग अपने आवश्यक अनाज के लिये 
अपने पड़ोसियों पर निर्भर होने को बाध्य हो गये हैं। खास इलाके, जो खेती के 


एक दृष्टि डालने से यह तथ्य स्पष्ट हो जाएगा+--- 


वर्ष भेड़ें व बकरियां बैल, गायें, मेंस आदि 
शपष्ल २,४६,२६-४ २,२५,७४९ 
'शपध्फ २३,श२८,७६२ १)२५,६-६४ 
१८६६. १,६३,३६२८ ४८,७६६ 
१६०० ३,४१,९१८७ ५१,५९५ 
१६०४ २,६६,६२८ ४रूल७9 ५, 
पु६०फ८ ४,५७,५१९६ | १,०६,५१२६ 


कभी-कभी तो पानी की कमी ओर चारे के अभाव के कारण इस भाग के कम्‌ से 
कम ७५ प्रतिशत पशुत्रों को बाहर ले जाना पढ़ा। प्रत्येक अकाल के वर्ष के बाद 
प्रशासन को यहां के लोगों को अपनी जमीन जोतने के क्षिण काफी पशु जुटाने के 
लिए कठिनाई का सामना करना पड़ा। सूखे वर्षों में मेहनती ऊंठों को, जो कम पानी 
पर रह जाते हैं और मोटी से मोटी वनस्पति खा लेते है, भी दूसरी जगह जाना 
पड़ता है । अपने पत्रांक १३६६० दिनांक २२-६-१८६६ में बीकानेर के पोलिटिकल 
एजेन्ट ने दरवार को लिखा कि बीकानेर से आवश्यकता से अधिक लोगों के चलने 
जाने से पंजाब सरकार को बहुत अधिक असुविधा हो गई १ उसने सुझाव दिया कि 
दूसरी जगह जाने वाले इन लोगों पर किसी तरह कौ रोक लगाई जाये और 
बीकानेर-भटिन्डा रेलवे लाइन का प्रिद्दी का काम हाथ में किया जाये १ अपने पत्नांक 
१६२० दिनांक ६०-६-१८६६ में पोलिटिकल एजेन्ट ने पुनः लिखा कि गवर्नर 
जनरल के एजेन्ट के पास इस बात की निरन्तर शिकायतें आ रही हैं कि राजबूताना से 
उठ कर आने वाले लोग अंग्रेजी जिलों के सहायता कार्यो और पढ़ोप्ती रियासतों में मीड़ 
मचा रहे हैं। अपने पत्रांक ६१८ दिनांक २८-३६-३६० ० में उसने दरवार से मांग की 
कि वे ऐसे लोगों को पंजाब से हटाकर उन्हें अपने-अपने गांवों को मेज दें | सौ. एम. 
केन की पिरसा और फाजिलका तहसीलों की अन्तिम भू प्रबन्ध रिपोर्ट में बताया 
गया है कि फाजिज्ञक्ा के लोग वीकानैर और छिरसा के अपने हजारों रिश्तेदारों की 
मदद करने में समर्थ थे | सन्‌ १६१९१ में भी ५॑ंजाबव के उप-राज्य-पाल ने गवनर 
जनरल के राजपूताना र्यात्षतों में एजेन्ट को लिखा कि राजपूताना से हमेशा को 
तरह लोग पंजाब जोने शुरू हो गये हैं | १८६६-३१६०० के अकाल में कम से कम 
५ लाख लोग बीकानेर छोड़कर पास के अंग्रेजी जिलों ओर रियोसतों के भूखों मरने 
वाले निदा्तियों की संख्या बढ़ाने गये ॥ सन्‌ १६०१९ को जनगणना के सपम्तय 


हट 


लिए कुछ अधिक उपयुक्त हैं, मी इतना कम उत्पन्न करते हैं कि उससे किसान 
की मेहनत का भी पूरा फल नहीं मिलता | स्पष्ट है कि इसी से य 

के लोग खेती की अपेक्षा पशु चराने के व्यवसाय को ज्यादा अ्रच्छा समझते 
हैं ।* बीकानेर के राठौड़ शासकों ने इस प्रकार का ऐसा आतिथ्य-विहीन 
प्रदेश रक्खा कि बाहर के बहुत कम लोग यहां के धोरों में आने और 
इलाके की शान्ति भंग करने का "साहस .कर सके |* इससे बाहरी हमलों 
से यह इलाका बहुत सुरक्षित रहा और बीकानेर के शासक अपने राज्य 
का स्वतन्त्रता से स्वयं निर्माण कर सके । इसका मतलब था स्वायत्त 





बीकानेर रियासत की जन संखूुंया .५,८४,७२७ रह गई जबकि सन्‌ ९८६९ में यह 
5,२१९,६६४ थी । 


(रायस्थान राज्य पुरालेख विभाग, बीकानेर, में प्राप्त एक लेख के अंश से उद्धृत) 
२. पाउलेट-पूर्व उद्धृत, पु० १३५ । 
इम्पीरियल ग्जेटियर ऑफ इण्डिया, भाग 5, प० २९० । 


सन्‌ १८६६ में कुल वर्षो पश्चिमी भाग में १*६५ इब्न्च और पूर्वी साग में २९२९ 

इन्च्‌ थी | दर्षो की अनिश्चितता बहुत अधिक है और आम तौर पर यह की 
अस्थिर, दूर दूर तक और ठीक ठीक होती है; पर ऐसा कमी २ होता है। कुओं 

से सिंचाई असम्भव है ओर खेती पूरी तरह अनिश्चित और कम होने वाली 

वर्षो पर निर्भर है। फसल तो वास्तव में ओर भी अधिक अनिश्चित है | इसलिये 
गोगों को भेड़ और पशु पालने का घन्धा अपनाना पढ़ा है । 


२. बीकानेर राज्य बाहरी हमलों से सुरक्तित रहा | उत्तर की ओर से बीकोनेर पर 
हमला करने वालों में मावरुपुर या रणिया के भाटी लुगेरे थे । संगठित हमले दो 
बार किये गये, एक बार मिजौ कामरां द्वारा ओर फिर जाजे थॉमस द्वारा। ये दोनों 
हो आक्रमण कोई प्रभाव नहों डाल सके ओर उनका अन्त असफलता में हुआ । 
न तो मराठों ने और न पिण्डारियों ने कभी यहाँ. की शान्ति भंग की। दक्षिण 
से जोधपुर राज्य ने अवश्य आकऋमणु किया और एक बार तो राव मालदेव के 
शासन काल में जोधपुर की सेना ने बीकानेर ५९ वास्तविक अधिकार मी कर 
लिया था। इन हमलों के अतिरिक्त बीकानेर सुरक्तित रहा और आम दौर पर 
इसकी भौगोलिक स्थिति ने इसकी रक्षा की 


प्र 


शासन जो उच्च संस्कृति के विकास ओर अमंग ग्रेम के लिये उपयुक्त था। 
भूमिगत बनावट द्वारा- उत्पन्न बाधा और बीकानेर राज्य को जल- 
वायु-के कारण बाहर के लोगों में इस इलाके में आने का आकर्षण. कभी पेंदा 
न होता और वीकानेर का इतिद्दास सामान्यतः स्थानीय महत्व के मामलों तक 
सीमित रह. कर घटनाहीन बातों का संग्रह होता लेकिन कुछ दसरी ऐसी वातें 
थीं जिन्होंने इस अनाकपक भू-माग को काफी महत्वपूर्ण बना दिया । इससे 
घटनाओं, की *खला ने- एक ऐसा मार्ग बनाया, जो यद्यपि कठिन था पर 
जिसने अन्त में बीकानेर राज्य के शासकों ओर दिल्‍ली के वादशाहों में 
राजनेंतिक सम्बन्ध का .-नव-प्रभात दिखाया | 
ह वास्तव में इस प्रदेश की दिल्ली साम्राज्य के अत्यधिक निकट्ता 
ने दिल्‍ली के शासकों के लिये यह अनिवाये कर दिया कि वें अपने इतने 
निकट ीप्थित एक राज्य को सेनिक महत्व की दृष्टि से कम न समझे | 
राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित दो दुर्जय दुर्गा, मठिणठा और मग्नेर 





१, इस इलाके में रहने वाले लोगों को सुरक्ला की मादना मिली उसी का यह 

परिणाम था कि यहाँ सेठ साहूकार और वूसरी व्यापार:करने वाली जातियों 
- समृद्ध हो सकीं, यद्यपि अन्य सभी दृष्टियों से वीकानेर की बंजर भूमि समृद्धि 

का कोई अवसर नहीं दे. पाई । बौकानेर के सेठ साह्ूकार जब समस्त भारत में 
व्यापार करते थे और अधिकांशतः राज्य से बाहर कलकत्ता और बम्बई जैसे दूर २ 
के स्थानों में निवास करते थे, वीकानेर में अपने घन को केवल इसलिये ही 
एकत्रित करके रखते थे क्योंकि यहां कौ प्राकृतिक बनावट ने सुरक्षा प्रदान कर 
रकखी थी । इतना ही नहीं प्रकृति द्वारा प्रदत्त सुरक्षा ने साहित्यकारों को मी इस 
इत्ताके में अपने हस्तलिखित गंध लेकर आने के लिये प्रेरित किया । यही कारण 
है कि बीकानेर रोज्य में आज मी हजारों हस्तलिखित अंथ मौजूद हैं । जगदगुरू 
का प्रसिद्ध संग्रह आज भी बीकानेर के अनुप संस्कृत पुस्तकालय में उपलब्ध है। 

२. दिल्ली से बीकानेर राज्य कौ सीम[ लगभग ११७ मील और मटनेर (हनुमानगढ़) 
से लगभग १६६ मील. दूर है. 

३. असकिन-पूर्व उद्धृत, पु० ३६७ । 
भव्नेर हनुमानगढ़ का पुराना नाम था । सन्‌ १८०४ में यह मंगलवार के दिन 
महाराजा सूरतप्तिंह जी द्वारा जीता गया अतः इसका नाम हनुमानगढ़ रक्खा गया १ 
इसका मटनेर नाम मूलत+ इस पर मह्रियों-मुसलमान मध्टियों का. अधिकार होने 
से पढ़ा। भवनेर एक बहुत ही मजदूत और अच्छी तरह किले बन्द गढ़ था जो 
सारे हिन्दुस्तान में प्रसिद्ध था ६ 


६ 


के -कारण यहां का सैनिक महत्व और भी बढ़ गया ) कोई भी सैनिक 
शक्ति इन दोनों दुर्गों पर अधिकार किये बिना पूर्वी पंजाब पर अधिकार करने का 


दावा नहीं कर सकती थी 
इस प्रकार राठोड़ राज्य ने भटनेर ओर _भटिंडा के चारों ओर एक 


ऐसे व्यूह का निर्माण. किया. जिससे प्रभावित होकर दिल्‍ली के शासकों ने इस पर 
किसी प्रकार का अधिकार रखना चाहा और इसी भावना. के कारण बीकानेर के 
शासकों ओर दिल्ली के बादशाहों में सम्बन्ध बना | अफगानों के विरुद्ध एक 
शक्तिशाली विरोध कायम करने की भावना ने मुगल बादशाहों को बं'कानेर के 
_शठौड़ों का सहयोग प्राप्त करने के लिये प्रेरित किया ताकि वे अपने साम्राज्य को 
सुदृठ करने का प्रयत्न कर सके |* इस प्रकार मुगल साम्राज्य की नींव केवल 
' राजपूत योद्धाओ्रों की सहायता से ही सुदृढ़ वन सकी । 





१. उत्तर पश्चिम से आने वाले प्राय सभी हमलांवंर सिरसा के आस पास वाले 
इलाके को, जो सरस्वती के नाम से प्रत्तिद्ध था, ऋषिकार में करने की: भावना 
रखते थे १ सुल्तान मुहम्मद गोरी ओर उसके सेनापतियों के आकऋणमण के समय में 
यह इलाका बहुत उल्लेखनीय बन गया । तबकाते-नासीरी में सरस्वती नामक जिस 
दुर्ग का उल्लेख है वह वास्तव में सरस्वती नदी, जो घग्घर भी कहलाती है...'के 
पास में था। इसी इल्लाके के बिल्कुल निकट मटनेर और मट्ण्डा के किले स्थित 
थे | इसका सेनिक महत्व इसःबात में है कि इस इलाके को जीतने के बाद प्रत्येक 
हमलावर दिल्‍ली को ओर बढने के लिये इसे अपंना अड्डा बना 'लेता था। 

“२. बाबर के सभी प्रयत्न ' अफगान मुजंग को केवल घायल ही'कर सके और फल- 
' स्वरूप हुमायू" ने अपना सिंहासन खो दिया तथा: शेरशाह भारत .में अफगान 
साम्राज्य स्थापित कर सका। पानीप॑त को दूसरो लड़ाई में अकबर ने हेमू को 

' हरा दिया था तो भी अफगान खतरा मुगल साम्राज्य के भांय पर इतनी शहरी 
काली छाया डाल रहा था कि मुगल बादशाहों को उनके विरुद्ध राजपूतों का 
सहयोग प्राप्त करने के लिये विवश होना पढ़ाः। 

४. बादशाह बनने के तुरन्त बाद हो अकबर ने अफगानों के निकट खतरे को महसूस 
किया । साथ ही इस तथ्य को भी अनुभव -क़िया कि - राजस्थान के शासकों की 
सहायता और सहयोग के बिना वह्‌ सफलता से इसका मुकाबला नहीं कर 
सकता १ इसलिये उसने उन्हें एक दूसरे के विरुद्ध करने की 'नीति अपनाई ५ सन्‌ 
१५६२ में मारमल से समस्ोता करके उसने कच्छुवाहों की मित्रता प्राह्त को 
इससे राजप्थान के राजपूत शासकों में इतनो फूट पढ़ गई कि अकबर का साम्राज्य 
बढ़ाने के लिये वे आपस में ही एक दूसरे के विरुद्ध सन्‌ १५६२ में भेड़ता में, 


£ है 


चीकानेर राज्य को महत्व देने का दूसरा कास्ण यह याक्रि इस 


इलाके में रहने वाले लोग यौघेयों की भूमि में पले होने के कारण युद्ध के लिये 
आवश्यक सभी गुणों से युक्त थे ओर इसलिये दिल्ली की शाही सेना में भर्ती 
करने के लिये यह इलाका एक अच्छा स्थान था | इतना ही नहीं इस इलाके 
में निवास करने वाली लड़ाकू.जातियां खतरे का कारण बन सकती थीं और 
पंजाब की शान्ति ओर स्थिरता को भंग कर सकती थीं। इसके अलावा हज जाने 
वाले तीथे यात्रियों का रास्ता भी इसी भाग में से होकर था | 


निश्चय ही यह केवल दिल्ली के. बादशाहों की ही इच्छा नहीं थी 


कि वे बीकानेर के राजघराने के साथ सम्बन्ध जोड़ें बल्कि यह बीकानेर के शासकों 
की भी आवश्यकता थी। यद्यपि ब्रीकानेर पर किसी बाहरी हमले का खतरा 
नहीं या पर वह आंतरिक विप्लव” का. शिकार था जो अ्रधिकांशत 


, ० 





सन्‌ १५६३ में जोधपुर में, सन्‌ १५६७-१५६४८ में चितौढ़ में ओर सन्‌ १५६६ 
में रणथम्मौर और कालिंजर में लढ़े | उसकी कूटनीति इतनी सफल थी कि सन्‌ 
१५७०, में जब वह नागौर आया तो उसकी सर्वोच्च सत्ता स्वीकार करने. और 
उसकी ऋपा पाने के लिये राजपूत राजा एक दूसरे से स्पर्धा करने लंगे - 


. राव .बीका और उसके उत्तराधिकारियों की विस्तारवादी नीति ने यहां पहले बसे 
. हुए लोगों में काफो रोष उत्पन्न कर दिया था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण उत्तर- 


पश्चिम के भाटी और मटनेर के भट्टी थे। जब राद बीका ने कोड़मंदेसर में एक 
किला बनाना चाहा तो भाटियों ने इस विचार का विरोध किया और अन्त में 
लड़ने पर उतर आये १ उनके निरंतर . विरोध की सम्मावना से प्रभावित: होकर 
राव बीका ने अत्त्त में बीकानेर में एक किला . बनाने का निश्चय किया-। भद्दी 


' भी जो भाटियों से मुसलमान बन गये थे और जिनका भटनेर और उसके आस 


पास के इलाके पर अधिकार था, राव- बीका द्वारा दमित हुए.। लेकिन इस 
इलाके ने कई बार अपनी सत्ता बदली ओर केवल सूरतसिंह जी के शासन काल 
ही भट्टी अन्तिम रूप' से पराजित हुए १ 


प्रकार के विप्लव का दूसरा कारण राव दीका के कुछ उत्तराधिकारियों 


“का कमजोर शासन और उनकी अदूरदर्शी नीति थी जेसे कि करों में वृद्धि करना, 


बिना सन्देह किये जागीरें देना और फिर उन्हें वापिस ले लेना। इससे उनके 
ऋपने ही जागीरदारों में असन्तोष उत्पन्न हो गया जिन्हें कुछ मामलों में तो 
घड़यन्त्र करने और शासक को रुत्ता के विरुद्ध खुला विद्रोह करने को साहस 
किया ३ 


११ 


मह्टियों' जोहियों* और इस इलाके के दूसरे देशी तत्वों? की गैर कानूनी हरकतों के 
फारण उत्पन्न हो रहा था। बीका द्वारा इस इलाके की विजय और यहां के गणतां- 
त्रिक समूहों *, जो वहां मिल कर बन गये थे और जिनका अपने २ क्षेत्र पर अधिकार 
था, को अ्रधोन कर लेने पर स्वाभाविक था कि वे शोर मचाते और जब भी उनको 
अवसर मिलता घृणित कार्यों में लग कर शान्ति भंग करते और इस इलाके के 
प्रशासन को सुब्पवस्थित चालू रखना कठिन बनाते। अपने इलाके में अव्यवस्था 
फैलाने वाली इन शक्तियों के विरुद्ध लड़ने के लिये बीकानेर के शासकों को 
बाहरी मदद लेनी पड़ी | आन्तरिक अव्पवस्था से भी अधिक दुर्माग्यपूण जोधपुर 
राज्य की महत्वाकांज्ञा सिद्ध हुई, जिप्के शासकों ने बीकानेर पर कई हमले 
किये और यहां के शासक राव कल्याणमल को शेरशाह से सहायता प्राप्त करने के 
लिये विवश होना पड़ा।* इस प्रकार जोधपुर राज्य के साथ पारस्परिक विनाशकारी 
युद्धों, आंतरिक विप्लव और सीमा पर भट्टियों एवं स्वेच्छाचारी डाकुश्रों द्वारा उत्पन्न 
कष्टों से तंग आकर बीकानेर के शासकों ने दिल्‍ली के ब्रादशाहों के साथ -सम्ब्नन्ध 





इसके साथ ही राजदरबारों में चलने वाले षड्यन्त्र और सरकारी 
अधिकारियों की अपना स्वार्थ सिद्ध करने की इच्छा भी थी चाहे इससे राजा 
ऋर प्रजा को हानि ही हो ॥ 


२. बीकानेर की स्थापना से पूर्व बीकानेर के उत्तर पश्चिम का सारा इल्लाका जो 
जैसलमेर से आरम्म होकर पंजाब की सीमा तक जाता था, भादियों के अधिकार 
में था। ये दो श्रेरियों में बंटे हुये थे | हिन्दू माव्यों का जैसलमेर के नजदीक 
ओर पूगल के मू भाग पर अधिकार था ओर झुप्तलमान भाटियों का उत्तर में 
मटनेर के पास अधिकार था । ये मुसलमान भाटी मद्दी कहलाते थे 


२. १० ९८ देखें । 
ये दूसरे देशी तत्व जागीरदार थे जिनमें अजीतपुरा, चूरू ओर भादरा के 
ठाकुर झुझ्य थे ह ह 

४. ये गणतान्त्रिक समूह मुख्यतः जादें के थे ओर निम्नलिखित जातियों से बने थ्े--. 
९. गोदारा २. सारण ३. करवा - ४. बेशीवाल ४, पूनिया ६. सिहागा 
७, सोहुआ । 

४. राव कल्याणुमल के शासनकाल तक बीकानेर के विरुद्ध जोधपुर के दो आक्रमणु 


हो चुके थे और उसके बाद सुजानसिंह जोरावरतिंह और गजसिंह के शासन के 
समय ५ ओर हमले किये गये 


श्र 
जोड़ा | यह संवंध अकबर की हिन्दुओ्रों के प्रति संहिष्णुता की नीति से और मी 
सरल तथा मजबूत ब्रन गया। ; * 


दिल्‍ली: के त्रिल्कुल निकट होने के कारण बीकानेर राज्य का सैनिक , 
त्व तो था ही, इसके अतिरिक्त इसका व्यापारिक महत्व भी था| राजगढ़ एक 
बहुत बड़ा व्यापारिक स्थान या और उत्तरी भारत के सभी भागों. से काफिले 
यहां आकर ठहरते थे | पंजाब और काश्मीर की चौजें हांसी और- हिसार होकर 
सीधी यहां आती थीं और पूर्वा भागों से दिल्‍ली, रेवाड़ी- और -दादरी होते . हुये 
यहां रेशम, बढ़िया कपड़ा, नील, चीनी, लोहा, तम््राकू आदि आती - थी । 
हाड़ोती और मालवा की तरफ से अफीम आता था जो राजपूताना की सभी रिया- . 
सतों को जाता था | सिंध घाटी के प्रसिद्ध व्यापारिक स्थानों शिकारपुर और 
मुलतान से खजूर, गेहूँ चावल, लुगी (ओरतों के लिये रेशमी घाघरा) और 
फल- आते थे। मारवाड़ में पाली से विदेशों से समुद्री रास्ते आया हुआ आयात 
का माल, जैसे मसाले दवाइयां, नारिवल आता या |* 


| यद्यपि इस व्यापार का कुछ .माल तो स्थानीय लोगों की आवश्यकता 
को पूरा करता था पर उसका अधिकांश भाग यहां से दूसरे स्थानों पर चला 
जाता था और इससे काफी आमंदनी होती थी | ऊन, व्यापार और उत्पादन के 
लिये एक मुख्य सामग्री थी। इस इलाके के लोग लोहे के काम में मी निपुण थे 
आर उनकी दुकानें राजधानी तथा दूसरे बड़े नगरों में थीं जहां उच्चकोटिः 
की तलवार, ताले, कटार भाले आदि बनाये जाते थे | तलवारों की - बहुत मांग 





९५. स्मिथ-- आवसफोर्ड हिस्ट्री आफ इन्डिया, ५० २६६--३७० । अकबर की हिन्दू 
नीति सहिष्णुता की थी जो, उन्हें अपने धर्म को मानने की समान स्वतन्त्रता प्रदान 
करती थी । उसने जजिया हटा दिया और नियुक्ति या मनसब देने में वह हिन्दू 

, झुतजमानों में भेद नहीं रखता था। यद्॑पि कुछ लोगों का मत है कि उसकी यह 
नीति राजनैतिक योग्यता का परिणाम थी पर इस मत को समर्थन करने वाला कोई 
प्रमाण नहीं है ५ इसके जिप्रीत हम छबुल्त फजनल का अधिकृत हवाला दे सकते 
है कि अकवरं-का समस्त जीवन सत्यं की खोज के लिये था और उसका वास्तव॑' 
में पिश्वास था कि प्रत्येक घम में सत्य है ५ 

२. ए, सी. बनर्जी--पूर्त उद्धृत, पु १८३-१८४ १ 


टॉड--पूर्त उद्धृत, पु०११५४--११५४ १ 
असेफिन---पूर्व उद्धत, प० ३४५१--४५२ १ 


थी और वे भारत के विभिन्‍न मागों में भेजी जाती थीं | 


बीकानेर के राजगढ़ को उत्तर की ओर से जोड़ने वाले मुख्य व्यापारिक 
मार्ग दिल्‍ली, भिवानी और हिसार होकर-आते थे | राजगढ़ से तीन मुख्य मार्ग जाते 
थे | एक सैणी होकर बीकानेर जाता थाः दूसरा चुरू, रतेनगढ़ ओर सुज्ञानगढ़ होकर 
फलौदी, नागौर, जोधपुर ओर पाली जाता था और तीसरा पूगल होकर मावलपुर 
जाता था | इनके अलावा दूसरे भी मार्ग थे और व्यापारी अपने माल को ले जाने 
के लिये अपने ऊपर लगायी गई शर्तों के अनुसांर एक अथवा दूसरे मांग को ज्यादा 
पसन्द करते थे | उदाहरण के लिये व्यापारी मिवानी और मारवाड़ के वीच शेखांवटी 
गे की अपेक्षा बीकानेर सार्ग को अधिक पसन्द करते थे क्योंकि शेखावटठा मार्ग 
पर अनेक ठाकुरों दवरा जकात ली जाती थी जत्रकि बीकानेर मार्ग में जक्रात 
फेवल एक बार राजाढ़ में ही ली बातो थी।* इसके श्रतिरिक यह इलाका 
दूसरी जगहों के व्यापारिक मार्गों से भी जुड़ा हुआ था, यद्यपि अब जैसलमेर के 
व्यापारिक केन्द्र न रहने से ये मार्ग विस्मृत हो गये हैं। विभिन्न मार्ग कई मांगों 
में तय किये जाते थे जो कि काफिलों के ठहरने के स्थान थे ओर उनकी दूरी, 
पानी, भोजन और चारे आदि की सुंविधाश्ं पर निर्भर रहते हुये, ३ से २० मील 
त्तक होती थी। उद्दाहस्ण के लिये राजगढ़ से अमरकोर्ट होता हुआ हैदराबाद. 
सिन्ध का मार्ग २६ भागों में पूर किया जाता था । इस व्यापारिक महत्व के इलाके 
के कारण भी दिल्‍ली के अफगान ओर मुगल शासक दोनों इस राज्य की ओर 
आकषित हुए बिना न रह सके । 


९. ए, सी. बनजो--पूर्व उद्धृत, प० (१८४ । 
टॉड--४ई उद्धृत,, भाग २, पु० ११५४ ।. 
असेकिन--पूर्व उद्धृत, प० ३५२ 
ड, पउलेट---पदे जउद्धत, पु० १४७--२५४८,१ 
परिशिष्ट १--फरैप्टन बर्टन कौ सन्‌ १८७२-१८७४ को रिपोर्ट से बीकानेर की 
जकात ओर व्यापार पर तैयार की गई टिप्पणियाँ | 


मुख्य मार्गों की दूरी पाउलेट ने अपने गजेटियर में पु० १०८-१०४६ 
पर इस प्रकार दी है-- ह 


बीकानेर से अजमेर. - नल १५० मील 
बीकानेर से भावलपुर न . १४० मील . 
बीकानेर से नभवानी न-+ - - १८० मौत 


बीकानेर से सिरसा न १६० मोल 
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ह इस इलाके का देश के दूसरे मार्गों से सामान्य रूप से तथा 
केन्द्रीय सत्ता से विशेष रूप में जो सम्बन्ध बना वह दिल्‍ली के मुगल और अंग्रेज 
शासकों तक सीमित न रद्दा | मुसलमानों के आने से पूर्व मी यहाँ के लोगों ने 
अपने युग की राजनीति में जो महत्वपू्णं भाग झदा किया उससे इस क्षेत्र का 
सेनिक महत्व स्पष्ट रूप से प्रकट हो गया । इस इलाके की एऐतिहासिकता अतीत 
में भारतीय इतिहास के आरम्भिक युग और इस माग में स्थित सरस्वती घाटी जो 
हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी, के प्राग्ैतिहासिक झुग से जोड़ी जा सकती है | 
अब यह माना जाता हैं कि “यदि हड़या और मोहनजोदाड़ो हड़प्या साम्राज्य 
की दो राजघानियाँ थीं>- एक उत्तर में और दूसरी दक्षिण में तो गंगानगर 
जिले में स्थित कालीवंगा पूर्व में तीसरी राजधानी थी ॥'* 

महाभारत काल में यह प्रदेश कुरू-राज्य का एक भाग था [* यह 
कहना बहुत कठिन है कि मौये, ग्रीक, गुप्त और प्रतिहर अधिकार काल में यहाँ 
कौन शासन कर रहा था लेकिन बीकानेर के वर्तमान प्रदेश का मौये, शुग और 
कुपाण कालों में जो गौरव रहा हैं वह काव्यों ओर शिलालेखों के प्रमाणों से 
सिद्ध किया जा संकता है | इस क्षेत्र पर एक बार यौद्ध योँका मी अधिकार रहा 
जिन्होंने शकों ओर कुषाणों के विरुद्ध सफलता से लड़ कर न केवल अपनी, 
बल्कि शेप्र भारत की भी स्वतन्त्रता पुनः प्रात्त की। डा० टस्सीटोरी ने सोचा 
कि धग्घर के क्षेत्र के आरम्मिक मिट्टी के दीलों को यौधेयों से जोड़ा जा सकता 





९. डा० दशरथ शर्मा--विभिन्न युगों में राजस्थान, मूमिका १० ९१-४१ 
२, बौकानेर के राठोड़ राज्य के क्षेत्र का प्राचीन नाम “जांगलदेश” था ॥ इसके उत्तर 
में कुर और मद्र थे | यही कारण है कि महामारत में “जांगल”, शब्द कई बार 
अकेला ओर कई बार कुरू ओर मद्र के साथ आया है , महाभारत. में हमें कुरू 
पांचाल माद्रेय जांगल , ( कुरूपांचालः माद्रेय जांगला+ ) ओर कुरू जांगल ( कुरू 
जांगला)) शब्द मिलते हैँ. जिसका तात्पये है .कि पाचाल कुरू से और जांगल 
मद्र से जुड़ा हुआ था ५ इस सम्बन्ध में महामारत के शल्तोक्रों के निम्नलिखित 
अंश इस तथ्य को प्रमाणित करंगे। - 
“कच्छा गोपालकत्ताश्च जांगंला: कुरूबणुका ल्‍ 
, . “>महामारत, भीष्म पर्व, अऋ्ष्याय ६, श्लोक ५६१ 
भतत्रेमे कुर पाश्वालान शाल्त्रा माद्रेय जांगला+? 
--महामारत, मीष्म पे, अध्याय ६, श्लोक ३२६ ॥ 
“तीरशयात्रामनुकऋामन्तापोरिम कुर जांगलान? 
--महामारत, वन पवे, अध्याय १०, श्लोक १९ | 


श्र 
लेकिन श्र यह ज्ञात हो चुका है कि उनमें बहुत से ओर भी अधिक प्राचीन 
हैं| सूरतगढ़, रंगमंहल, और बडोपल के इलंके में त्रोद्ध अवशेष मिले हैं १ 
इस इलाके में खुदाई से पत्थर जेसी मूर्तियां मिली हैं जिनसे संकेत मिलता है 
कि यहाँ एक उन्नत सस्यता थी। ये मूर्तियों बाहरी आकार में मारत यूनानी तथा 
चार्मिक परम्परा में,शैव और वैष्णव मूर्तियों से मिलती जुलती हैं। गुप्तकाल में 
इस क्षेत्र ने गुप्त संस्कृति के स्व श्रेष्ठ रूप को अपनाया और कला साहित्य तथा 
विज्ञान को एंक महत्वपूर्ण देन दी | गुप्तकाल के बाद में यहां के कलाकार 
उच्चकोटि की परम्परा से प्रमावित होकर. अनुपम सौन्दय को मूर्तियाँ बनाते 
कनत-न--+-......ल€ल्‍लल6ु..........3ु...0.......33 न नजनननिनिनभत:£एातएनगनगत२एफतणाणगनदए3ए७ग२गिननिननाननीयययीनीयननीयणयथययनननायायणणएणएणखदलयी।।।।। 3 भा  :: :+++ 
७, डा» गौरी शुंकर हीराचन्द ओका -- बीकानेर राज्यःका इतिहास, प्रथम खण्ड, 
५१० ६६-७० । या 
मरूमारती (पिलानी) में प्रकाशित “राजस्थान में गएराज्यों का थुण” तथा राज-- 
स्थान में प्रकाशित “राजस्थान को संस्कृति” शीषक डा० दशरथ शर्मा के लेख 
देखें। “यौपेय जिनका गणतन्त्र सरस्वती के कांठे में था, सत्मवतः राजस्थान 
पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्तिणी पूर्वी पंजाब की गणतन्त्रात्मक. जातियों में 
सबसे शक्तिशाली थी। जैन कथाओं में रोहितक को यौचघेयों की राजधानी 
चताया गया है लेकिन उनकी एक से अधिक शाखा ओर“ एक से अधिक राज- 
घानी होना सम्मंव है । सतलज नदी के दोनों ओर का प्रदेश ओर पुराने 
भावलपुर राज्य की सीमाओं पर स्थित जोहिया बाड़ नाम का भू मांग-आओज भी 
जोहिया चाड़ या जोहिया अथवा योचेयों की भूमि कहलाता है | ईसा की दूसरी 
शताब्दी में योधेयों का शक्तिशाली शासक रूद्रदामन के साथ संघर्ष .हुआ-। 
यद्यपि उसने उनको पराजित कर दिया फिर भी उनके गौरव के कारण . उनका 
अधिकार में न होने योग्य कहल्लाना वह सहन नहीं कर सका ) फलस्वरूप सभी 
नषुत्रियों में उन्हें वीर की उपाधि से विभूषित करके उल्लेख किया गया। लुधियाना 
से प्राप्त उनकी मिट्टी को एक मोहर में भी यही भाव व्यक्त किया गया है जिसमें 
लिखा है “योधेया नाम जय मंत्र घारणुम” अर्थात्‌ विजय भम्त्र को अधिकार 
में रखने वाले योपेयों की मोहर । अनेक विजयों ने ही उन्हें इतना गर्वीला और 
विश्वासी बनाया होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध उनका व्यवसाय था । देव॑ 
सेनापति कुमार कार्तिकेय उनके दृष्टदेव थे और योद्धेय राज्य के सर्वोच्च शासक 
माने जाते थे । जैन कथाओं में चण्डमारी उनकी दृष्ट देदौ कही गई है और वह 
सुब्रह्नन्यु या कुमार से भी अधिक रक्त को पसंद करती थी” 
-““डे[० दशरथ शर्मा, मंस्मारती, भाग 5, अछ्टू ६, प० ६-६ ओर “विभिन्‍न 
युगों में राजस्थान में इसका अ'ग्रेजी अनुवाद १ 


हा 


'थें | पललू गांव के निकट और प्राप्त बीकानेर के राजकीय संग्रहालय तथाः 
'दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रदर्शित जेन सरस्वती की: प्रतिमाओं से यह 
'तथ्य प्रमाणित हो जाता है | 


कन्नोज के शासक हपे॑ के समय में इस राज्य के दक्षिणी राज्य के 
संबंध में हमें कुछ सूचना मिलती है | डा० गोण्द्ज के अनुसार चीनी यात्री 
हं नचांग द्वारा वर्शित ओच-अली प्रदेश बीकानेर की हालत से त्रिल्कुल मिलता 
जुलता है ।* बाद की शताब्दी के बारे में हम प्रायः कुछ नहीं जानते । कहा जाता है . 
.कि पूगल के राजा का सिंहासन? गजनी से लाया गया था | यह अब भी पूगल के 
राव के अधिकार में है | यद्रपि यह काफी पुराना है तो भी गजनी-काल से अधिक 
- पुराना नहीं हो सकता । देवी की छोटी मूर्ति ” जो एक प्रतिरूप है ओर जो लगभग 
८०० वर्ष पूर्व जेसलमेर से लाई गई बताई जाती है, अधिक से अधिक १४वीं 
शताब्दी .को हो सकती है | कोलायत ,भादरा और मोरखाना . की . बारहवीं 
, शताब्दी की तथा रासीसर, कँवलीसर और छापर की- तेहरवीं शताब्दी की देव- 
लियां अद्ध बवेर स्तर से अंकित हैं। केवल उत्तरी ' भाग में कुछ सुन्दर हिन्दू 
ओर जैन मूर्तियों के प्रमाण मिलते हैँ और 'ऐसा लगता है कि वे मध्य राज- 
पूताना से वहां लाई गयी हैं | श्थरवीं और १६वीं शताब्दी में जाकर ही हमें 
संमवतः गुजरात से प्रभावित पुनर्जागरण के संकेत, एक विनम्र माप दरुड पर 
मिलते हैं ।* श्री लक्ष्मीनाथजी के मन्दिर के.पास बीकाजी की टेकरी और पूगल के 
पुराने किले छोटे और मिद्दी की कच्ची ईटों से बने हुए हैं। यह भी संदिग्ध हे 
कि नागणेचीजी की अप्टाद्श भ्रुजा तथा हिरण्यगर्भ एवं श्री लक्ष्मीनाथ जी की 
मूर्तियां शशवीं शताब्दी से पूर्व की हूँ | यद्यपि कन्नोजज के प्रसिद्ध सिंहासन के 





१, डा० दशरथ शुर्मा--'राजस्थान ५ एक सिम्पोजियम” राजस्थान सरकार के 
जनसंपर्क विमाग द्वारा प्रकाशित 
'राजस्थान--भारंती! माग १, अंक २-३; जुलाई-अक्टूबरं १६४६, १० ६) 
डा. एच, गोए्टज--वीकानेर के कला इतिहास की रूप रेखा) [आउट लाइन 
' आफ एन आए हिंस्ट्री आफ बीकानेर) 


वही | | 

यह सिंहासन अब मी पूशल के राव के अधिकार में हैं । 

मन्दिर में पास पास दो मूर्तियाँ हें-एक बड़ी और एक छोटी 
राजस्थान-भारती, भाग ९, अ'क २-३, जुलाई-अक्टूबर १६४६, १० '४। 


2 की की 


8 


संबसे पूर्व अलेकृत भाग राव बीका. के समय से पहले के हैं पर अधिक से अधिक - 


यह कहा जा सकता है कि. इस: सिंहासन के कुछ काष्ट -फलक सम्मवतः कन्नौज 
से आये हों | कोलायत और कोडमदेसर के १५वीं शताब्दी. के स्मारक प्रेस्तरों में 
केवल एक आकृति दिखाई गई है जो बहुत अप्रौढ़, छोटी श्र ठोस है। लेकिन 
इसमें शरीर का वास्तविक विस्तार दिखाया गया है जो पहले की देवलियों में 
नहीं मिलता । इस शताब्दी के अन्त की देवलियों में काफी कलात्मक सुधार 
मिलता है ओर कुछ ञआरकृतियों के महत्वपूर्ण दृश्य सजीव मुद्राश्रों में हैं यद्यपि 
रूप रेखा अन्च भी परंपरागत, परिमाणु, स्वच्छुग्द और संक्षेप की अपेक्षा विघ्तार 
का भाव लिये हुये है ।* इन सबसे यह निष्कष निकलता है कि राठोड़ों फे आने 
से पूर्व भी इत क्षेत्र की अपनी स्वयं की सांस्कृतिक सेंपत्ति थी । 


णठौड़ों के आने से पू्व। की शताब्दियों में यह इलाका जो बाद में 
वीकानेर राज्य के नाम से पुकारा जाने लगां ऐसी जातियों से बता हुआ ओर 
शासित था जो यहीं पेदा हुई थीं। यह बहुत से मांगों में विभाजित था ओर इनमें 
से कुछ जोहियों, चौहानों, साखलों, परमारों, भाटियों और जाटों द्वारा शासित 
थे। यह ज्ञात्त करना कठिन है .कि उनका किस २ प्रदेश पर अधिकार था और वे 
किस २ समय दूसरों से उन्नत थे। 


जोहिये प्रसिद्ध योद्ध यों, जिनकी उत्पत्ति प्राचीन ज्ञत्रियों में द ढी 
जा सकती है, के वंशज थे । लगभग समी शिलालेखों में उनका ऐसा ही वर्णन 
मिलता है | योद्ध य एक वीर जाति थी ओर ज्षत्रियों में उनका महत्वपूर्ण स्थान 
था| यौद्धे य शब्द युद्ध से बना है जितका अर्थ है लड़ाई । प्रसिद्ध संघ्कृत वैया- 
कंरण पाणिनी ने, जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना से कुछ शताब्दी पूर्व हो 
चुका था, अपनी रचना अधष्याध्यायी में योर य जाति का भी उल्लेख किया है| 
यौद्ध य आरम्म में पंजाब के थे। बूतपूर्व भावलपुर रियासत के पास सत्तलज नदी 
के किनारों के दोनों ओर स्थित प्रदेश मूलतः इसलिये जोहिया बाड़ कहलाता था 
क्योंकि यहां जोहिये बसे हुये थे । आज भी जोहिया राजपूत काफी संख्या में 
हिसार (पूर्वी पंजाब ) और मांथ्युमरी-( पश्चिमी प्राफिस्तान ) के जिलों .ें बसे 
हुये मिलते हैं | प्राचीन काल में ये लोग स्वतन्त्र समूह -के रूप में रहते थे और 
समूह का नेता गणतन्त्र का शासक या मुख्य सेनापति माना. ज्ञाता था| गिरनार 
में रद्रदामन के शिलालेख से पता चलता है कि उसने यौद्धेयों को, जो उस 


१... राजस्थान भारती, भाग 8, अंक २-३, जुलाई-अक्टूबर, १६४६, पु० ५१ 
२. ओमता--पूर्व उहुत, प्रथा खंड, प० ६६) . 





शर्ट 


पध्मय योद्धाओं के रूप में जाने जाते थे, काफी संख्या में मारा | रुद्रदामन के 
उपरान्त समुद्रग॒ुप्त ने उन्हें अपने अधीन किया |. धीरे २ वे पंजाब के अपने 
निवास सें राजपूताना चले गये | वे हिन्दू देवताओं के मुख्य सेनापति कुमार 
कार्तिकेव की पूजा करते थे। उनके सिक्‍कों के एक ओर कुमार कार्तिकेय की 
पणमुखी मूर्ति और दूसरी ओर उनके मुख्य सेनापति का नाम होता था । धीरे २ ये 
जोहिये मुसलमान बन गये और आजकल वीकानेर क्षेत्र में पाये जाने वाले अधि- 
कांश जोहिये मुसलमान हैं । १६वीं शताब्दी में जब्र राव बीका मारवाड़ से जांगलू 
की ओर बढ़ा तो उनको उनके विरुद्ध निरन्तर युद्ध करना पड़ा | उन्होंने भी 
उनकी बढ़ती हुई शक्ति और प्रभाव को अनुभव करके अन्त में उन्हें अपना स्वामी 
स्वीकार कर लिया ।* 


चौहान अहिच्छत्नपुर के थे | यह आजकल नागौर* के नाम से 
पुकारा जाता है| बाद में वे वहां से सांभर की ओर आगे वढ़ गये जो बाद में 
उनकी राजधानी बन गई । सांमर के आस पास का क्षेत्र उस समय सपाद देश 





३. ओझा-पूर्व उद्धृत, प्रथम खण्ड, पु० ६६-७० १ | 
२. भारत में अनेक अहिच्छन्नपुर रहे हें । हे नचांग ने अपनी पुस्तक “सौ-दबु-की? में 
उत्तर पाँचाल की राजधानी का नाम अहिच्छ॒त्रपुर लिखा है ।-- बील, बुद्धिस्ट 
रेकार्डस ऑफ दी वेस्टर्न बल्डे, भाग १, पु० २०० 
जैन अंथों में जांगल देश की राजधानी का नाम अहिच्छन्रपुर 
लिखा है-- यति ज्ञानचन्द्र मण्डल, मेवरा8 का संग्रह । 
ह एक अहिच्छुत्रपुर सिन्‍्ध में भी था (भैरोंमत्ती का शिलालेख) 
(एपिग्राफीका इन्डिका माग ३, पृ० २३६५) बम्बई गजेटियर प्रथन खएड भाग २, 
१० ५६० की पाद टिप्पणी मी देखें ५ 
9, ड० ओझा ने जांगल देश की राजघानी अहिच्छन्नपुर की हो नागौर मानने का 
एक कारण दिया है । उनके अनुसार नागौर नागपुर शुब्द का बिगड़ा हुआ 
रूप है जिसका अथ है नागों का नगर। अहिच्छत्रपुर का तात्पर्य है “नाग है 
छुत्र जिस नगर का” नाग और अहि दोनों शब्दों का अर्थ सांप है उन्होंने अपने 
तर्क की पुष्ठि में मागवत और महाभारत के उदाहरण उद्धत किये हैं। दूसरे 
सेमेश्वर के फागुन बंदी तीज सम्बत्‌ १२२६ के विजोलिया शिलालेख में 
अहिच्छन्नपुर के शासक को चौहान लिखा है :- 
द्रिप्र श्रीवल्गोत्रे भुद॒हिछन्न पुरे पुरा १ 
सामंतोनंत सामन्तः पृर्श/तल्ले नुपस्ततः 0 श्लोक १२ 


१६ 


कहलाता था । वीकानेर क्षेत्र में प्राप्त शिलालेखों' से विदित होता है कि चौहान 
इस इलाके में १श्वीं शताब्दी में ही बस गये थे। १३वीं शवाब्दी में प्रसिद्ध, 
चौहान शासक विग्नरहराज चतुथथ ने दिल्ली, हांसी और हिसार पर अधिकार कर 
लिया था| सन्‌ १६३२ में हनुमानगढ़ के पास चौहान शासक अजयराज का 
शक तांबे का सिक्का मिला जिस पर उसकी रानी सोमलदेवी का नाम अंकित 
भा | बीकानेर राज्य में बहुत से चौहान सिक्‍के पाये गये हैं। अतः यद्द सम्मव है 
कि चौहन साम्राज्य इस इलाके तक फैला हुआ रहा हो | | 


छापर और द्रोणपुर के पास का प्रदेश मोहिलवाटी के नाभ से 
प्रसिद्ध था ओर मोहिल चोहानों की ही एक शाखा थी। नेणसी लिखता है कि 
मोहिलों ने इस इलाके में बसने वाले बगड़िया राजपूतों को हराया जिन्होंने 
पहले द्रोणपुर के श्रासपास के इलाके को शिशुपाल के बंशजों, .जो डाहलिये - 
कहलाते थे, से छीना था ।* रासीसर के एक शिलालेख में जिसमें विक्रमसिंह 
चौहान की मृत्यु जेठ बदी अमावस सम्बत्‌ १९८८ को. हुई लिखा है, .प्रमाणित 
करता है कि मोहिल चौहान देशनोक के पास शसीसर तक शासन करते थे ।*. 
कहा जाता है कि रासीसर गांव सांखला रायसिंह ने बसाय्रा था अतः यह सम्मव 
है कि किसी समय सांखलों (परमारों) ने उनके इलाके के एक भाग को जीतकर 
अपने साथ मिला लिया हो । यह एक विदित तथ्य है कि बीकानेर का दक्षिणी 
पूर्वी भाग और लाडनू का परगना कभी मोहिलों के अधीन थे ।* राठौड़ और 
मोहिल आपस में शत्रु थे। इसका मूल कारण राव जोधा द्वारा मोहिल चौहान 
अजीतसिंह का मारा जाना था । दोनों में अनेक युद्ध हुये और बाद में जब आंत-- 
रिक भंगड़ों से मोहिल कमजोर हो गये तो राव जोचा ने. उन पर आक्रमण 
किया और उनके समस्त प्रदेश पर अधिकार कर लिया । लेकिन मोहिलों ने हिसार 





इसी प्रकार पुथ्वीराज विजय महाकाव्य में लिखा है कि वासुदेव शिकार खेलने को 
गये और उसे शाकस्वर नामक एक झील मिली) इसके आधार पर यह प्रमाणित 
किया जा सकता है कि अहिच्छुश्रपुर सांभर के खिल्कुल निकट था और इस प्रकार 
यह केवल नागोर से ही मिलता जुलता 

९. ओक्ता-- पूर्व उद्धृत, प्रथम खन्‍्ड, पु, ७० | 

सहणोत नेणर्सी--झुदणोत मैएसी की ख्यात, माग ९, पु. श८६-६६ । 

२. विक्रमसिह की देवली पर जेठ बदी अमावस सम्बत्‌ १५८८ का रोसीसर .का 
शिलालेख १ 

४. ओसता--पएत उद्धृत, प्रथम खण्ड, ५० ७०-७१ | 
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में तेनात मुस्लिम सवेदार सारंगखां की सहायता से पुनः इस पर कब्जा कर 
लिया | अन्त में राव बीका ले उनं पर आक्रमण करके उन्हें हरा दिया और 
उनका प्रदेश अपने भाई वीदा को दे दिया | 

-.. विक्रम सं० १३८१ के एक शिलालेख में सांखला परमारों को 
शंखकुल कहा गया. है ।* उनकी एक शाखा जोघपुर इलाके में रू ण॒ में रहती थी 
आर वे राणा कहलाते ये | .१३ शताब्दी के आस पास मंहिपाल सांखलाः का 
पुत्र रायसिंह जांगलू के इलाके में. बस ग़या | रासीसर गांव में: प्रात्त एक देवली 
पर जेट बदी श्रमावत सम्बत॒ १२२१८ का जो शिलालेख है उससे स्पष्ट है कि 
सांखलों का वास्तव में जामलू पर अधिकार था-।* यह सम्भव है कि जांगलू पर 
सांखलों के अधिकार से पूर्व यह प्रदेश चौहानों के अधोन रहा हो और समवतः 
रायसी ने लाखन चौहान के पुत्र विक्रमसिंह को मार कर इस इलाके पर कब्जा 
किया हो । रायसी के बाद उसका पुत्र अशाखसी जांगल का स्वामी बना और 
उसने अपने नाम से अणुखीसर गांव वसाया। अणखसी का पुत्र खींवली और 
फिर खींवसी का पुत्र कुमरसी वंहां के स्वामी बने। कुमरसी के बाद क्रमंशः 
राजसी, मूं जा ऊदा, पुन्यंपाल ओर माणकपाल उत्तराधिकांरी हुंये। माणकपाल 
का उत्तराधिकारी नापा हुआ | उसके समय में इस इलाके पर बिलोचियों के 
कई बार हमले हुये इससे सांखले कमजोर हो गये । तब नापा जोधपुर चला 
गया ओर राव जोघा के द्रवार में रहा | जव उसने राव वीका को एक नये 
शज्य को स्थापना के लिए तत्पर देखा तो उसने राव बीका को जांगलू जीतने की 
सलाह दो | वह इस अभियान में उनके साथ आया और राव वीका का 
बिश्वासपात्र बन गया ।* 

ह बीकानेर राज्य की स्थापना से पूर्व जेसलमेर की सीमा से 
पंजाब तक फैला हुआ बीकानेर का उत्तरी पश्चिमी भाग भमार्टियों के अधिकार 
में यां। ये लोग डाक्षेजनी, मारकाट और लूंटवॉँड की गैर कानूनी प्रद्नतियों में 
लगे हुये थे । ये दो समूह में वंटे हुए थे | जेसलमेर की सीमा के पास पूगल के 
इलाके में भाटी राजपूत थे और भठनेर के आसपांस के क्षेत्र में मट्टी मुतलमान 





१, औदक्छा>-वही, माग १, ०. ७१ 
मुहणोत नेण॒सी-पूर्व उद्धृत, माग १९, पु० १६५--६६ । 
२. सम्वत्‌' १६८१ का रूण का शिलालेख ६ 
%,  जेठ बदी अमावस सम्बत्‌ ५२८रक, का रासीसर का शिलालेख १ 
४. औमा--पूर्े उद्धृत, ग्रथम खल्ड, पु. ७९ ॥ ' 
'णुसी--पूर्त उद्धृत, माग ३, पु. २४६-२४० १ 


श्र्‌ 


थे। राव बीका ने जोंगलू पर अधिकार करने के समय पृणल का भाटी सरदार 
राव शेखा मुसलमानों द्वारा पकड़ लिया गया | राव शेखा की पत्नी ने राव 
बीका से सहायता की प्रार्थना की । राव वीक्ला ने राव शेखा को केद से छुडाया 
जिस पर शेखा की पुत्री का विवाह राव बीका से हो गया। लेकिन बाद में जन्न 
राव बीका ने कोडमदेसर में एक किला बनाने का निश्चय किया तो वे डर गये । 
जब वहां किला न बनाने की उनकी प्राथेना पर बीका ने ध्यान नहीं दिया तो 
उन्होंने शेखा से सहायता मांगी और राव बोका से युद्ध किया । भावठियों से निरन्तर 
झगड़ा होने की सम्मावना देख राव बीका चीकानेर की ओर आ गया जहाँ 
उसने एक किला बनवाया | अन्त में राव शेखा ने राव बीका की अधीनता 
स्वीकार कर ली ओर पूगल बीकानेर के राठौड़ राज्य की एक जागीर बन 
गया ।* बीका को मठनेर के मद्ियों से भी लड़ना पड़ा । भवनेर दिल्ली के 
बिल्कुल निकट होने के कारण समय समय पर भिन्न २ लोगों के अधिकार में 
रहा और केवल मुगल साम्राज्य के पतन के उपरान्त ही यह अन्त में बीकानेर 
के शासकों के अधिकार में आया | 

बीकानेर के आसपास बहुत सा इलाका जाटों के अधिकार में था। 
केन्द्रीय सत्ता ने उनकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया अतः वे पूर्ण स्वत्तन्त्रता का 
उपभोग करते थे | जाटों की यहां कई जातियां थी और प्रत्येक का अपना 
प्रदेश था |? पर वें बहुधा आपस में लड़ते रहते थे | राव बीका ने सारण 





९. सिंढायच दयाल दास--दयाल दास री ख्यात, भाग २, ए. ४ १ 
मु शी देवी प्रसाद--राव बीकाजी का जीवन चरित्र, पु. ६-७ । 
कविराजा श्यामलदास- दोर विनोद, भाग २, पु. ४७८ 
पाउल्लेट-पूदें उद्ुत, पु. २-३ | 
जयसोम- कर्मचन्द्रवंशोतक्रीतनकमकाव्यम, एल्ोक १२६ 
इस हस्तलिखित ग्रंथ में बीका की पत्नी का नाम रंगदेवी लिखा है 
२. दयालदास--पूर्व उद्धुत, भाग २, पु. ५-६ । 
मु शी देदी प्रसाद-- राव बीकाजी का जीवन चरित्र, पु. 5-१० १ 
पाउल्लेट-पूब उद्धत, ए. ६३४४ 
नेणसी लिखता है कि जब बीकानेर का किला बन गया तो जैसलमेर के शासक के. 
एक छोटे पुत्र काल्ीकरण ने बीकानेर पर आकऋमरणु किया ओर घेरे के समय लक्षता 


हुआ मारा गया। लेकिन नेणुसी की यह बात सत्य नहीं लगती क्योंकि कोलीकरण 
एक पूर्व युद्ध में मारा गया था - 


३२. दयालदास के अनुसार (पूर्व उड़त, भाग २, प. ७) निम्नलिखित सात प्रदेश जादों 
के अधिकार में थ्रे-- 


श्र 


जाटों के विरुद्ध गोदारों का पक्ष लिया और पूला को इरा दिया । अन्त में 
जाटों ने राव बीका की अधीनता स्वीकार कर ली ओर बह अपनी बिजमों 
को स्थिर कर सका । 





(१) गेदारा पांडू के अधिकार में लाघड़िया और शेखसर, । 

(२) सारण पूला के अधिकार में मा्डंग, 

(३) कवरपाल के अधिकार में सीघमुख, ह 

(४) वैशीवाल रायसाल के अधिकार में रायसलाणा, 

(५) प्रूनिया काहना के अधिकार में लू घी, 

(६) पिहांगां चोखो के अधिकार में सुई और 

(७) सेहुआ अमरा के अधिकार में घानसी । 
१... दयालदास-पूदें उद्धत, माग २, ए. ७-११ | 

नेणसी-पूर्व उद्धत, माग २, 0. २०१ से २०३ | 

देवीप्रसाद- राव बीकाजी का जीवन चरित्र, पु, ११-१०॥३॥ 

' पाउलेट-पूर्व उद्धृत, पु. ४-६ + 

नीटू सूजा- राव जैंतसी रो छन्द, संख्या ४२ १ 


अध्याय १ 


बीकानेर के राठेड़ राज्य की उत्पत्ति भर स्थापना 


१५वीं शताब्दी के आरस्म में बोकानेर के भ्रसत॒कारी रेगिस्तान 


में आकर बसते वाले राठौड़ बीर थे और उन्हें अपने विजय के अधिकार में 
अटूट विश्वास था। बीकानेर के राठौड़ राज्य को स्थापना करने वाला राव बीका 


३. 





भारत सरकार को प्रकाशन--- राजपूताना के राजां और मुझ्य घराने, १८६४, 
९६०३, ९६१५२ और १६१९६ के संस्करण । 

सुखदेव प्रसाद--- राठौड़, उनकी उत्पत्ति और विकास, पु० १० ६ 

झुन्शी देवी प्रसाद-- राव बौकाजी का जीवन चरित्र, ए० ६०-११ १ 

जुंकी दास- ऐतिहासिक बातों का संग्रह, दिवरणु संखषा २६१९१ १ 

श्यामलदास- पूर्व उद्धत, भाग २, ए० ४१८ ६ ड्सने बीका की जन्म तिथि ईरडौ 
सन्‌ १९-६८५८ लिखी है ९ 

जयसोम- पते उद्धुत, छन्द्‌ १०६-११५ ६ 

दयालदास- पूर्व उड्धृत, भाग २, प० २११ . 


लेट ने अपने गजेटियर में बीका को छूठा पुत्र लिखा है पर मह किसी भी 
हालत में सही नहीं हो। सकता) दयालहूदास के अनुसार वीका का जन्म ईस्दी 
६४६८ में हुआ ५ डा. टेसीटोरी द्वारा सही मानी गई जोचपुर की अन्य ख्यातों 
में बीका का जन्म ईस्दी १४४० (सस्दंत्‌ ९४६७) में हुआ) डा. टेसीदेरी का 
यह मत बेगाल की ऐशियाटिक सोसायटी पत्रिका भाग १५ सन्‌ १६१६ संख्या १ 
५० ९६ पर “सन्‌ १६१७ में राजपूताना के वीर काव्य और ऐतिहासिक खोज के 
सम्बन्ध में किये गये काये की प्रगति को रिपोर्ट” में है । डा. देसीटोरी ने जोधपुर 
को एक दूसरी झयात में सुरजा का जन्म ईस्दी सन्‌ १४४२ ( सम्बत्‌ १४६६ ) 
लिखा हुआ पाया 


ड्ड 


राव जोधा' का दूसरा एवं जीवित पुत्रों में सब्रसे बढ़ा या। राव जोधा के कई 
पुत्र थे | चूंकि उसको मृत्यु के उपरान्त उत्तराधिकार के लिये भागड़ा होने की 
अधिक सम्भावना थी, उसने बीका से कहा कि वह अपने पिता के सिंहासन 
को उत्तराधिकार में पाने की प्रतीक्षा करने की अपेक्षा अपने लिये एक नया 
ज्य बनाकर अपनी योग्यता प्रमाणित करने का प्रयत्न करे |* इस प्रकार 
३० सितम्बर सन्‌ १४६५ को राव बीका नये प्रदेश जीतने की धढ़ इच्छा से 
अपने चाचा काँघल श्रोर नापा-साँखला को साथ लेकर मारवाड़ से रवाना 
हुआ । उसके साथ बहुत से स्वामी-भक्त हित-चिन्तक भी थे । जिनमें रूपा, 


१. कह्नौज पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने पर सैतराम का पुत्र राठौड़ सीहा 
सन्‌ १२४३ के लगभग राजण्ताना में आया और पाली एवं उसके आस पास 
के प्रदेश पर अधिकार कर लिया । सीहा से दशवीं पीढ़ी में मनझ्नीनाथ ने 
मालाणी को जीता । मछ्लीनाथ का एक छोटा भाई वीरम मालारं छोड़कर 
चला गया क्योंकि उसे अपने माई से निंवौह के लिंयें मूँ म्ि नहीं मिली थी । उसके 
पुत्र चूणडा मे अपने वीर कार्यों से प्रसिद्ध प्राप्त की । मण्डोर के ईन्दा प्रतिहारों 
से मण्डोर का इलाका उसे दहेन में मिलना और वहाँ उसने अपना राज्य स्थापित 
किया। चूंकि चूरडा अपने बढ़े पुत्र रणमल की जगह अपने छोटे पुत्र कान्हा 
को अपना उत्तराघिकारी बनाना अधिक पसन्द करता था अतः रणुमल मण्डोर 
छोड़कर मेवाड़ चला गयो ॥ कान्हा चूण्डा के वाद स्वामी बना पर वह छोटी 
ही उम्र में मर गया अतः उप्तकों छोणश माई सत्ता उसके बाद उत्तराधिकारी 
हुआ | रखमल ने मेदाढ़ की सेना को सहायता से मण्डोर पर आक्रमण किया 
ओर उछ पर अधिक्रार कर लिया। लेकिन वह अपने -पुत्र- जोधा के साथ मेवाड़ 
में हो निवास करता रहा । बाद में सन्‌. १४३६ से कुछ समय परे फिन्हीं 
कारणों से रणमल सिसोदियों द्वारा मार डाला गया । जोघा उस समय मेवाड़ मं 
था । जान बचाने के लिये वह वहाँ से मा्गा । छिसोदियों ने उसका पीछा 
किया १ उन्होंनें मण्होर पर अधिकार कर लिया पर जोधा , बचकर निकल 
गया .। सिसोदियों से अपनों राज्य पुनः पाने के लिये जोधा तत्परता से लड़ता 
रहा और लगंमग सन्‌ १४५३ में उसने उस पर आधिकार कर लिया १ 


र 


सन्‌ १४५६ में उसने जोचपुरे बसाया और अपने राज्य का विस्तार किया | 


२, दयालदांस कौ झ्यात' (माग २ प० १-२) के अनुसार एक दिन बीका अपने पिता 
के दरबार में कुंछ देर से पहुँचा और पिता -को प्रणाम करके अपने चाचा 
काँधल के पास बेठ गया । चाचा भतीजे कानाफूसी करने लगे। इस पर राव 


श्र 


मण्डला, नाथू और.बीका के माई - जोगा. व बीदा के अलांवा :पड़िहारः बेला भी 
था-। बीका के साथ एक सौ. सवार तथा. पाँच: सौ-पेदल- सेंनिक थे: बीकाः 
शेगिस्तानी भाग को मील-मील करके जीतता . गया जो बाद में.. बीकानेर - राज्य' 
बना | उसे इस इलाकें में रहने . वाले लोगों के. हमलों को रोकना. पड़ां। इस 
इलाके से उत्तर और पश्चिम की ओर भाटियों का अधिकार:था | उत्तर पूर्व 
और दक्षिण पू्वे में जाटों के, स्वाधीन शासक थे । इसके. अलावा भट्ठी, चायल 
ओर जोहिया थे । थोड़ी ही .दूर - हिसार में दिल्ली के बादशाह का मुस्लिम .सूबे-, 
दार शासन करता. था | क्यांमखानी; . जिनका शेखावटी .पर अधिकार . था और 
बीदावत क्षेत्र के मोहिल और खीची बिना. विरोध किये. अपने इतने. अधिक प्रास, 
एक नई शक्ति का उदय नहीं देखना चाहते थे। घर से चल :कर, राव बीका. 
पहले दिन मण्डोर ठहरा और वहां उसने गौरीजी की पूजा की | वहां से 
आगे चलकरं बीका देशनोक में ठंहंरा ओर कंरणी जी. के प्रति अपनी 
श्रद्धा अर्पित की। करणी जी चारंण जाति में उत्पन्न एक देंवी थी। श्रपनी अति 
प्राकृत शक्तियों के कारण वहं लोगों द्वॉरा पूजी जाती थी । बीकानेर के आगे के 





जोघा, ने व्यंग्य में पूछा - कि वे दोनों कस ज़िजय , की योजना: बना रहे हैं, कॉघल 
ठुस्‍न्त खड़ा हुआ, ,उसने खुनौतो स्वीकार को और नये प्रदेश जीतने का:'प्रण 
लिया । नापा सांखला जो पहले जांगलू का शासक था ओर वहां से बिलोजियों: 
द्वारा हटा द्विया गया था, उस समय दरबार में हाजिर था । उसने सुराव दिया 
कि बीका जांगलूं जीते १ 


जयसोम (पूर्व उद्धत श्लोक १९१०-११६) के अनुसार बीका की 
सौतेली माता और राव जोधा की रानियों में से एंक' जसमांदे ने ,उसे विवश 
किया कि वह बीका को अपने लिये एक नयू रणज़्य स्थापित करने को कहे ताकि 
जोधपुर की गद्दी उसके स्वयं के पुत्र को 'मिल्ल सके १ 
२. दयालदास--पर्व उद्धृत, मांग २, पए० ६४६ 
२. करणी जी का जन्म सन्‌ १३८७ में जोधपुर्र रांज्य के सुवाप नामक गाँव में 
एक चारणु परिवार में हुआ था । वह मेहा की पुत्री थी और बीकानेर राज्य 
में साठीका गांव के बीद्ू केलू के पुत्र देषा को ब्याही थी | लोग उसे देवी का 
अवतार मानते थे। मदिष्य कथन की उनमें अद्भुत शक्ति थी । उनके आशीर्वाद 


0१5 «० 


बीकानेर क्षेत्र तक ही सीमित नहों है बल्कि दूर २ तक हैं ।. उनका स्वगवास 
सन्‌ १५३८ में हुआ 


श्र 

राव जोधा' का दूसरा एवं जीवित पुत्रों में सबसे बढ़ा या। राव जोधा के कई 
पत्र थे । चूँकि उसको झत्यु के उपरान्त उत्तराधिकार के लिये कपड़ा होने की 
अधिक सम्भावना थी, उसने बीका से कहा कि वह अपने पिता के सिंहासन 
को उत्तराधिकार में पाने की प्रतीक्षा करने की अपेक्षा अपने लिये एक नया 
राज्य बनाकर अपनी योग्यता प्रमाणित करने का प्रयत्न करे |* इस प्रकार 
३० सितम्बर सन्‌ ६४६५ को रात्र तरीका नये प्रदेश जीतने की बढ़ इच्छा से 
अपने चाचा काँचल श्रीर नापा-सताँखला को साथ लेकर मारवाद़ से रवाना 
हुआ । उसके साथ बहुत से स्वामी-भक्त हित-चिन्तक भी थे | जिनमें रूपा, 


रादंटड 


3... ऋन्नौज पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने पर सैतराम छा पुत्र रादेड सौदा 
सन्‌ १२४३ के लगभग राजएताना में छाया और पाली एवं उसके ऋास पास 
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के प्रदेश पर अधिकार कर लिया | सीदा से दर्शनों पीढ़ी में मदक्लीनाथ ने 





मालाणी को जीता । मद्लीनाथ का एम छोटा भाई दौरम मालाएी छोटपार 
पउला गया क्योंकि उप्ते ऋपने माई से निर्दाह के जिये मूमि नहों झली थी ॥ उम्र 
' पुत्र चूटा ने अपने दीर कार्यों से प्रस्तिद्धि प्राप्त की ॥ मटर के ईन्दा प्रतिदरों 


|$म। 
ड न कक क्ञा न कट लक कई न रा बे: >> वथ 5 पड गउयद स्दधादि 
से मण्होर का इलाझा उसे दहेन में मिला शोर वर्दों उसने ऋषपना राज्य स्थापित 
ब््क 
दे 


क्रिया । चूंकि चूहा ऋपन वे 


को अपना उत्तगाधिकारी बनाना क्रधित्र पसन्द्र छरता था खत: रणएमल मगर 


|, 


आर 


है पत्र रणमभल की जगह ऋपने झट पुत्र कान्हा 


5 


छाड्कर नत्राड चला गयो॥ कान्दा घटा के बाद स्दामा बना पर बह छपी 


टन 


हा, 


उम्र ० | झचर तक ् जल द्धा हे मार गे मत्ता आज क> ञ्त्ता पु 
ही उम्र में मर गया खत उत्तत्र छोटा भाई सत्ता उप्तडे बाद उत्तराधिद्ररी 


हअ॥ 


5 


है 


ण्ु 2, 2 पट £2,3 ये सहाय जक >क का ७ क७कर- ॥ केक, कखाज्टईए 
इका। सणुमल ने मदाढ़ की सेना को सहायता से मण्यर पर ऋाउनए 
आओ 


र उप्त पर ऋषिझार कर लिया। लेझिन वह ऋपने पुत्र जेचा के साथ भेदाद 


कट 
रु 
न्क 


श्ष्म 


-] ५ 


में हो निदास करता रहा | बाद में सन्‌ १४३६ से हुह्म समय पते हिन्हें 
झबारणों से रणमल सिसोदियों द्वारा मार ठाला गया । जोधा उप्त समय मेत्राद में 
था । जान बचाने के लिये बह वहाँ से मागा । सिसोदियों ने उसझा पोणा 
फ्िया । उन्होंने मण्ोर पर ऋूषिकार छर लिया पर जोधा बचकर निरुल 
गया । सिसोदियों से ऋूपना राज्य पुनः पाने के लिये जोधा ततलरता से लड़ता 
रहा ऋऔर लगमग सन्‌ ३९४५३ में उसमे उस्त पर ऋधिहार कर किया १ 
सन्‌ १४५६ में उसने जोभपुर बसाया ऋौर ऋपमने राज्य का दिस्तार फ़िया। 


२. दयालदास की ख्यात (माग २ ५० १-२) के ऋलुप्तार एक दिन बीझा ऋपन पिता 
के दरबार में कुछ देर से पहुंचा कौर पिता को प्रणाम फरके ऋषने 'याचा 
काँघल के पात्त चेंठ गया । चाचा मतीजे कानापूस्ी करने लगे। इस पर राव 


श्प्र्‌ 


मण्डला, नाथू और बीका के माई -जोगा.व बींदा के अलांवा -पढ़िहार' बेला भी 
था| बीका के साथ एक सौ. सवार तथा- पाँच: सौ -पैदलः सैनिक थे-।'. बीका 
रेगिस्तानी भाग को मील-मील- करके जीतता . गया जो बाद में. बीकानेर राज्य 
बना | उसे इस इलाके में: रहने - वाले लोगों के - इमलों कीं :रोकना. पड़ा । इस 
इलाके से उत्तर और पश्चिम की ओर भाटियों का अधिकार/यथा | उत्तर पूवे 
और दक्षिण पूर्व में जाटों के स्वाधीन शासक थे. | -इसके- अलावा भट्ठी, चायल 
और जोहिया थे | थोड़ी ही दूर हिसार में. दिल्ली के बादशाह का मुस्लिम . सूबे- 

र शासन. करता .था | क्यामखानी, जिनका शेखावटी .पर अधिकार _ था. ओर 
बीदावत क्षेत्र के मोहिल और खीची बिना. विरोध किये. अपने इतने. .श्रधिक पास 
एक नई शक्ति का उदय नहीं देखना चाहते थे। घर से चल .कर, राव बीका 
पहले दिन मण्डोर ठहरा और वहां उसने गौरोजी को पूजा की | वहां से 
आगे चलंकरं बीका देशनोक में ठंहँरा ओरे करणी जी. के प्रति अपनी 
श्रद्धा श्रर्पित की । करणी जी चारण जाति में उत्पन्न एक देंवी थीं। अपनी अ्रति 
प्रांझंत शक्तियों के कारण वह लोगों द्वारा पूजी जांतीं यी । बीकानेर के आगे के 





जोघा. ने व्यंग्य में पूछा; कि वे दोनों क्रिस विजय ,की योजना: बना रहे हैं, कॉँधल: 
तुरन्त खड़ा हुआ, ] उसने छुनोतो स्वीकार को और नये .प्रदेश :जीतने “का;:प्रणु 
लिया १ नापा सांखला जो पहले जांगलू का शासक था ओर वहां से बिलोपियों; 
द्वारा हटा दिया गया था, उस समय .दरवार में हाजिर था १ उसने सुर्काव दिया 
कि बीका जांगलूं जीते ॥ 


जयसोम (पते उद्धृत श्लोक ११०-११६) के अनुसार बीका की 

सोौतेली माता और राव जोघा को रांनियों में से एंक जसमांदे ने उसे विवश 
किया कि दह बीका को अपने लिये एक नया रज़्य स्थापित . करने को कहे ताकि 
जोघपुर की गद्दी उसके स्वयं के पुत्र को मिल सके । 

९. दयालदास--पूर्र उद्धृत, भाग २, प० ६३६ | 

२. करणी जी का जन्म सन्‌ १६८७ में जोघपुर्र राज्य के सुवाप नामक गाँव 
एक चारणु परिवार में हुआ था । वह मेहा की पुत्री थी और .दीकानेर राज्य 
में सागीका गांद के बीहू केलू के पुत्र देषा को ब्याही थी ॥ लए उसे देवी का 
अवतार मानते थे। मविष्य कथन की उनमें अंदूरसुत शक्ति थी | उनके आशीर्वाद 
से हो राव दीका ने बीकानेर राज्य को स्थापना की | ये अब भी बीकानेर 


++-० २० 


हे ह#+*» ० 


वीकानेर क्षेत्र तक ही सीमित नहों है बल्कि दूंर २-तक हैं! उनका स्वगेवास 
सव्‌ ९५४८ में हुआ | 


२८ 

इतिहास से यह स्पष्ट होगा कि आने वाली पीढियों में किस प्रकार' करणी जी 
बीकानेर के शासकों के लिए एक महान' शक्ति मानी जाकर उनका पंथ प्रदशन 
करती रहीं। कहा, जाता है कि करणी जी ने भविष्यवाणी की कि बीका यश और 
शक्ति में अपने पिता से भी बढ़कर होगा और बहुत से बड़े २ लोग उसे अपना 
स्वामी मान कर गोरवन्वित होंगे । 


करणी जी के निर्देशानुसार राव बीका चाण्डासर के निकट बस 
गंया जहां वह ३ वर्ष तक रहा। उसके बाद वह देशनोक चला गया जहां वह 
बहुधा करणी जी के दशन करता या। बाद में उसने आस पास के इलाके जीत 
लिये और कोडमदेसर में जाकर बस गया। सन्‌ १४७२ में उसने अपने को राजा 
घोषित किया ।* ह 


. ख्यातों के अनुसार पूगल का शासक राव शेखा -लूट मार किया 
करता था। एक चार जत्र वह .मुल्तान की ओर से लूटऋर आ रहा था तो 
मुल्तान के सवेदार की सेना से उसकी मुठभेड़ हो गई | इसमें उसके कई आदमी 
मारे गये और वह पकड़ लिया गया । शेखा को छुड़ाने के लिए; उसकी पत्नी ने 
राव बीका से सहायता मांगी। राव बीका द्वारा राव शेखा को केंद से* छुड़ाने 
पर राव शेखा की पुत्री रंगदे अथवा रंगकुमारी का विवाह राव वीका से कर 
दिया ।* 


सन्‌ १४७८ में राव बीका ने कोडमदेसर के तालाब के पास एक 


९. दुयालदास-पूर्ठ उद्धुत, भागे २, पु० ३। 
२६ वही ॥ 
३. श्यामलदास-पू्े उद्धत, भाग २, ए० ४छप । 
सुन्शी देवी प्रसाद-राव बीकाजी का जीवन चरित्र, ५० ५ ॥ 
दयालदास-पूर्व उद्धत, माग २, पु० ५) 
पाउल्लेद-पूदे उद्धृत), प० २१ 
नेणुसी-पूर्द उद्धत, माग २, पु० १६८ 
४... बीहू सूजा-पूर्दे उद्धृत, छन्द ४८ ॥ 
४7. दुयालदास-पूर्दू उद्धुत, माग २, पु० ४-५ 
मुन्शी देवीप्रसाद-रांव बीकाजी का जीवन चरित्र, प० ६-७ । 
' श्यामलदास--पूर्व उद्धृत, भाग २, पएृ० ४७८ ६ 
पाउलेट-पू्व उद्धृत, ५० २-३६ 


९९ 


किला बनवाना चाहा ।* राव शेखा ने इसका विरोध किया । राव बीका अपनी 
योजना के श्रनुसार काम करता रहा | इस पर भाटी नाराज हो गये और कलि- 
कर्ण, जो जेसलमेर के रावल का छोटा पुत्र था, की सहायता से एक शक्तिशाली 
सेना लेकर बीका पर श्राक्रमण किया | बीका ने अपने भाई बीदा और चाचा 
कान्धल की सहायता से माटियों को बुरी तरह हराया ।* हार के बावजूद भाटियों 
फी नाराजी बराबर बनी रही श्रतः बीका ने. किले के. लिए कोई दूसरा स्थान 
हृ ढ़ने का निश्चय किया । उसने नाथा और कई दूसरे लोगों को जगह हू ढ़ने के 
लिये भेजा | खोज करने वाले राती घाटी नामक स्थान पर आये | इसे उन्होंने 
शुभ समझा? और बीका ने यहां किले की नींव रक्खी | लेकिन नापा और 
उसके साथियों द्वारा इससे भी अधिक अनुकूल स्थान की खोज जारी रही । 
नापा ने एक दूसरा और अधिक बड़ा किला बनाने के लिये एक अन्य स्थान 
का चयन किया ।* यहाँ सन्‌ १४८७ में बीका के किले की नींव रक्‍्खोी गई ओर 
सन्‌ १४८५ में नगर निर्माण आरम्म हुआ |* उदंयपुर का राणा ऊदा, जिसे 





९, दयालदास-पूर्व उद्धृत, भाग २, १० ५ 
पाउलेट-बीकानेर राज्य के अपने गजेटियर ( प० ३) में लिखता है: कि बीका ने 
फोडमंदेसर में किला बनवाया ६ 

२. पाउलेट-पूर्व उड्धत, पृ० ६ १ 
दयालदास-पूर्व उद्धृत, माग २, ५० ५-६ 

३. जब नापा इस जगह पर आया तो उसने देखा कि फेर के नीचे एक भेढ़ अपने दो 
मेप्ननों को लिये हुये भेड़ियों के एक रुएड का विरोध कर, रही थी ५ उसने 
भेड़ियों के मग्या और उस स्थान को शुम घोषित- किया ३ 

४. पहली जगह के निकट ही उन्होंने झ्ुरूट घास के ढैर-पर एक आदमी को सिर 
रख कर सोये हुए देखा । वहां एंक सांप कुण्डली मारे-हुये था । नापा और 
उसके साथी सांप की क्रियाओं को देखने के लिये बैठ गये । कुछ देर बाद. सांप 
कुण्डली छोड़ कर पहले. छुने हुये स्थान की ओर चला गया ५ नापा और 
उसके साथियों द्वारा यह दूसरा स्थान अधिक शुभ माना गया 

४. पाउल्ेट-पूबे उद्धत, पु० ४१ . ह 
दयालदास--पूर्व उद्धत, माग २, ०० ६-७१ 
श्यामलदास-पू उंड्धत, माण २, पु० ४७5८-७६ ६ 
नणुसी--पूत उद्धत, भाग २, पु० १६६६ 
टसीदोरी-पूर्व उद्धृत, पु० ७२१ 





रद 


अपने राज्य से भगा दिया गया था। अपने दो वेटों-- सैसमल और सूरजमल 
के साथं सन्‌ १४७३ में बीकानेर आया | राव बीका ने उसे शरण दी पर अपना 
राज्य पुनः प्राप्त कंरने के. लिये उसकी सहायता नहीं की। तब राणा ऊदा ने मार्ग 
के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के यहाँ शरण ली । 

- उत्तरी पूर्वी सीमा-.पर जाटों का अधिकार था। इनमें, से गोदारों* 
ने जोहियों. और भाटियों के-हमले ले बचने के लिवे बीका की रुचा स्वेच्छा से 
स्वीकार कर ली | बाद .में जब बीका.ने सारणों के मुखिया पूला कें विरुद्ध गोदारों 
के मुखिया पाँड की. सहायता की-और पूला- को बुरी, तरह से हरायां तो घीरे 
घीरे जाटों. की दूसरी जातिग़ों ने मी. बीका की, अधीनता स्वीकार कर ली । इस 
प्रकार जादों की विभिन्न जातियों के १६६४ गाँव बीकानेर, राज्य में, मिल, गये । 


तब बीका ने सिंघाणा पर आक्रमण. क्रिया; ओर. जोहियों को अपने 
अधघीन..कर लिया | बाद में उसने खीचिंयों पर हम॑ला किया, जिनके पास बीकानेर 
के बीच. .में. १४०. गॉव. थे. | .वीका. ने. देवराज़, को. मार डाला. और उसके 


दीकानेर कीं स्थापना की तिथि के सम्बन्ध में यह दोहा, प्रसिर॑. हैं-+ 
छूने है पैतालवे, सुर्दे वैसाख मेरे.) . 
छाए बीज भरफियों; वीके बीकानेर ७. 

नैशसी-पूव उद्धत, भांग २, ४०. *ह 

 श्याभरूंदास-पूर्व-अद्भधत, भागे ३, ० रद तु । 

४. गोदारों कीः स्वामी-मक्ति . और स्वेच्छा से बीका:की अघीनता स्वीकार, करने के 
बदले उन्हें बीकानेर के: शार्सकों का राजतिलक करजें. का सम्मान द्वियां गंयां ९ 
यह परमपरा: आज -मी- चालू है-१- गोदारों के सुछिया, ठारं, अपना अंगूठी 

काट, कर रकू:से तिलक. किया: जाता है; 

2, चाउलेट-पुर्व/उ्ुत, १० ४) उसने-उनकी विवरण ईंस प्रकार (दिया है 
जाति का मोम. - गाँव की संख्यो सुरंग गांव मुछ्तियां. का नोमे 


हि रु 


मोदारें,... ... ३६०... लाघघड़िया और शेखसर,.. पड 
सोर्ण ३६० -... भाइंग पूंला 
क्सवोँ + सीधमुखें, ... कुँवर पाल 
बैसीवांहठ.... 5... रायसलानों... रायसलि 
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गांवों को अपने राज्य में भिला. लिया |. उसने .सिंध- की ओर ब्रिलोचियों के कुछ 

इलाके. पर भी कव्ज्ञा.कर लिया ओर क्यामखानियों -से- शेखावादी और हिसार के 

पठानों से कर्ण वाटी का कुछ क्षेत्र छीन लिया |. इस प्रकारं अच बीका का राज्य 
हजार गांव तक फैला हुआ था और इसकी सीमा पंजाब तक पहुंच गई थी। 


ह शीघ्र ही च्ीका का झगड़ा दिल्‍ली के मुस्लिम शोसकों. से हो गया । 
धोदा ने अ्रपनें ससुर के कहने पर उसके कई रिश्तेदारों को खत्म: कर दिया । 
जब वह द्रोशपुर श्रौरं छापर पर राठौड़ों का अधिकार दृढ़ कर रंहा था तो 
बरसल और नरबद (कांधल के पुत्र बाघा- के मतीजे ) जिन्हें. अपने घर से 
निकाल दिया गया था, कांघल के एक असन्तुष्ट पुत्र बाधा के साथ दिल्‍ली चले 
गये | दिल्‍ली, में उन्होंने सुल्तान बहलोल लोदी की ऐसी अ्रच्छी सेवा की कि 
सुल्तान ने हिसार के सवेदार को आज्ञा दी कि वह बरंसल को उसका प्रदेश 
चापस, दिलाने में मदंद करे | हिसार का सूबेदार सारंग खां अपनी सेना लेकर 
द्रोणंपुर. आ. पहुँचा | पर चूँकि बींदा मुसलंमानों और मोहिलों की सम्मिलित 
सेना का मुकाबला कैेरने में सम नहीं. था अतः उसने छापर द्रोण॒पुर देकर 
अरसल से सन्धि कर ली और बीकानेर में अपने भांई बीका के पास चला आया। 


अपने भाई के खोये हुये; अधिकार को पुनः प्रास- करने: के, लिये 
चीका ने अपने पिता राव जोधाः से. सहायता सांगी;, पर- वह: व्यर्थ रही । वीद्ा ने 
अपने. पिता राव जोघा को सुजानगढ़' के; निकट लाडनू देने से इन्कार करके 
अप्रसन्न कर दिया था | बीका- ने अंपने खसुर राव- शेखा और-सिंघाणा के सरदार 
की सहायता से ८ हजार सेनिक एक़न्रित किये ओर करणी- जो का आशीर्वाद 
पाकर शज्ज के विरुद्ध: चले. पड़ा: | नापा सांखला को: उसने बीकानेर के किले 
'की देखभाल: के: लिये: छोड़. दिया-। जब वह: द्रोणपुर-से-८ मील दूर रहा. तो उसने 
अपनी सेना को रोक. लिया क्योंकि सारंगे, खां द्रोशुपुर में: था ओर बीका की 
गति रोकने. के लिये.उसने अपनी/सेना. को तैयार रहने- का. आदेश दे-दिया: था । 
घीका वाघा से: एकान्त में मिला और उसे स्मिड़कते; हुए. कहा “काका: कांघल तो 
मेरे पर इतने कृपालु हैं: कि अपना सर्वेस्व खतरे में डाल;कर भी जाटों की- शक्ति 
फो:नष्ट करके मुझे बीकानेरः का. राज्य दिलाया | लेकिन तुम, उनके पुत्र मेरे 
विरुद्ध- मोहिलों की-सहायता- करके. अपने-पिता-के. किये पर -पानी-फेर रहे हो | कांधल 





ए कई हु न 
१. देयालदास-पूर्द उद्धृत, भाग २, प० ९२) , 
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के पुत्र के लिये यह ठीकः नहीं” इन शब्दों का बाघा पर बहुत प्रभाव पड़ा ॥ 
उसने दूसरे दिन के युद्ध में मोहिलों की सहायता न करने का वचन दिया | उसने 
कहा कि व॑ह मोहिलीों को पँदल लड़ने की सलाह देगा और सारंग खां की सेना 
उनके दाहिनी ओर रहेगी । इससे बीका' अपने घोड़े पर मोहिलों को तितर बितर 
करने में समर्थ हो सक्केया | दूसरे दिन युद्ध के मैदान में ऐसाः ही. हुआ । मोहिल 
ओर मुसलमान रखक्तेत्र से माग गये और नरबद और वरसल दोनों युद्ध .में मारे 
गये | विजयी बीका कुछ दिन द्वोणपुर में रहा ॥ उसने वहां की सारी भूमि बीदा 
को स्रींप दी और उसे अपना.जागीरदार बना लिया 


" . मोहिलों की. इस घटना के बाद कांघल ने राजासर को अपना कैम्प 
वेनोया | यहाँ से वह द्विसार पर हमले करता रहता था | लूट का काफी माल 
एकत्रित करने के बाद वह साहवा की ओर बढ़ा | सारंग खां ने एक शक्ति- 
शाली सेना एकत्रित की और कांघल के हमलों को समाप्त करने को निकल 
पड़ा:। अपने तीन पुत्रों राजती, नीम्वा,; और सूरा के साथ कांघल ने अपने 
साथियों को एकत्रित किया और सारंग खां से लड़ने निकल पड़ा । अपने 
थोड़े को शत्रु की ओर दौड़ाते समय कांघल के घोड़े का तंग टूट गया | 
इसे ठीक करने वहः घोड़े से नीचे उतरा लेकिन धोड़ें पर पुनः सवार होने 
से पहले ही सारंग खां ने 'उसे घेर लिया और जोरदार हमला करके कांघल 
की सेना को तितर बितर कर दिया | राठौड़ योद्धा केवल १५ साथियों के 
साथ ७३ वर्ष की उम्र में बड़ी वहादुरी से सारंग खां.से लड़ा और आमने-सामने 
की लड़ाई में २३ शत्रुओं को मारकर पौध बंदी ५ सम्वत्‌ १५४६ ( ईस्वी सन्‌ 
१४८४६) को रणंखेत रंहा।* जब बीका ने कांघल की मृत्यु का समाचार सुना तो 
उसे बहुत क्रोध आया | उसने प्रतिज्ञा की कि जब तक कांघल की मृत्यु का बदला 
महीं ले लेगा, तब्र तक भोजन अहण नहीं करेगा। उसने अपने पिता राव जोघा से 
सहायता मांगी जो उसे.ठुरन्त मिली | राव जोधा रवयं अपनी सेना के साथ आया 
और द्रोणपुर में बीका के साथ मिला। यहां से दोनों की सम्मिलितं सेना हिसार 
'फे विरुद्ध चल पड़ी और मांस नामक. गांव में शत्रु से उनका सुकाबला हुआ 
युद्ध: में नंग के हाथों सारंग खां मारा गया पर स्वर्य चीका का एक: पुत्र: भी 
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पाउलेट-पूर्व उद्धृत, पु० ६-८ । 
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खारा गया 4* ह | 
ह कांघल को मृत्यु का बदला लेने के उपरान्त राव बीका ओर रावे 
जोधा द्रोणपुर लौटे। राव जोधा ने राव बीका से दो बालें चाही कि वह लाडनू 
लसे दे दे और अपने ही जीते हुए भाग से सन्तुष्ट रहकर अपने भाइयों से 
जोधपुर का कोई पैतृक भाग न छीने | राव बीका से ये बातें मानली पर साथ में 
यह शर्त रखी कि चूक्कि वह उनके जींबित पुत्रों में सबसे बड़ा है अतः वंश के 
शज्य-चिन्ह (तख्त छुत्र आदि) मिलने की उसकी पूर्व प्राथंना स्वीकार की जाय। 
राव जोघा ने स्वीकार किया कि वह इन्हें बीकानेर भेज देगा |" इस वचन को 
पूरा किये बिना ही राव जोधा का स्वर्गंवास हो गया। जब राव बीका ने वेला 
पड़िहार की राव सूजा? के पास राज्य चिन्ह लाने के लिये भेजा तो सूज्ा ने 
उन्हें देने से इन्कार कर दिया । इस वचन भंग से क्रोधित होकर राव॑ बीका ने 
३० हजार सेनिकों की एक बड़ी सेना को एकत्रित किया ओर अपने उद्देश्य 
की सफलता के लिये करणी जी से आशीवाद पाकर जोधपुर पर चढ़ाई कर दी । 
शव बीका की सेना को रोकने के लिये राघ सूजा ने अपनी सेना भेजी । 
जोधपुर से लगभग १ कोस दूर दोनों सेनाश्रों में मुठभेड़ हुई | जोधपुर की सेना 
शीघ्र ही भाग गई और राव बीका की सेना ने आगे बढ़ कर जोधपुर के किले 
को घेर लिया । अन्त में सब सूजा की माता जसमादे जी ने बीका फे पास आकर 
राज्य चिन्ह और बीका द्वारा चाही गई कुछ अबन्‍्य चीजें दे दी । इल्हें पाकर 
राव बीका बीकानेर लौट आया | | 
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उन दिनों मेड़ता पर बीका के दो भाइयों>दूदा और वरसिंह का अधिकार था | 
वेरतिह इधर-उंघर लूट मार किया करता था। एक बार उंसने अजमेर के इलाके 
'पर हमला करके काफी माल लूटा । वरसिंह के हमले को. रोकने में अजमेर के 
सूवेदार मल्लुखों ने अपने को असमथ्थ पाया | अतः उसने उसे एक मित्र की 
तरह निर्मत्रित कियां। लेकिन जब वेरसिंह आयां.तो उसे बन्दी बना लिंया गया | 
यह खबर सुनंकर दूदां ने रांत्र बीको से सहाग्रता. मांगी जिंसने तुरन्त आने का 
वचन दिया। दूदा ने जोधपुर के राव सूजां की भी सहायता करने के .लिये कहा । 
उसने भी अपनी सेना भेज दी । बीकानेर ओर जोघपुंर की संग्मिलित सेना ने 
अजमेर पर चंढाई की | मल्‍्लुखां ने शान्ति समभौतां कर लिया ओर वरसिंह 
को छोड़ दिया | 


शेखावादी क्षेत्र के खन्डेला- का ठाकुर प्रायः बीकानेर के इलाके 
पर .हमले किया करता-था | एक, वार उसने बहुत नुकसान परहुँचाया | .इस- पर 
बीका - इसके विरुद्ध चल पड़ा | दोनों की सेनाओ्रों में युद्ध हुआ और रिड्मल: 
हार गया । 


. कुछ समय से बीका की यह इंच्छा थी कि दिल्ली की ओर अपने अधि: 
कार को बढ़ाये | उसने एक बड़ी सेना एकत्रित की और रेवाड़ी की ओर रवाना 





जोधपुर से ल्ञाये गये राज्य चिन्ह ये- थे +--- 


(१) चन्दन का तख्त (२) छत्र (४६) चेवर' (४) राद- जोधाजी की तलवार 
(५) राव जोधाजी की ढ़ाल (६) हंरभूजी सांखला' को कटार (७) हिरणंय गर्भ 
लक्ष्मी नांरांयणु की मूर्ति (८) देवी नांगणेचीजी की चांदी की' मूर्ति (६) करण्ड 
९०) दक्तिणावुत शंख (११) मंतर ढ़ोल (१९२) बेरी सांल नगारो (३३) मुंन्नाई 
की देग और (१४) दल -सिंगार]) ' 2 
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रे३ 


हुआ | उसने उस इलाके का काफी भाग दबा लिया ।' खन्‍डेला का ठाकुर 
रिड्रमल सहायता के लिये दिल्ली के सुल्तान के पास पहुँचा। और हिन्दाल 
के सेनापतित्व में बादशाही सेना की सहायता से बीका पर चढ़ाई कर दी । 
लेकिन रिंड्मल बीका की सेना का मुकाबला नहीं कर सका ओर युद्ध में राव 
वीका ने रिंढ़मल और हिन्दाल दोनों को मार डाला | यह राव वीका का 
अन्तिम युद्ध था । 


टॉड के शब्दों में बीका के अभियान, जो स्पष्ट रूप से विजय के 
लिये थे, प्रायः हमेशा सफल रहे । पाउलेट लिखता है कि अपेज्ञाकृत थोड़े 
ही समय में उसके राज्य में $ हजार से अधिक गांव हो गये । इंनमें रेवाड़ी या 
हिसार का इलाका सम्मिलित नहीं है | बीका का. राज्य उत्तर में दीपालपुर और 
भटिण्डा (अरब पंजाब में) से लेकर शेखावाटी में फर्तेहपुर ओर नरेन्‍्दा तथा 
नागौर हिसार और सिरसा से देरावर तक फेला हुआ था। इसका क्षेत्रफल 
४०,००० वर्गेमीलं से कम नहीं था । ॥$ 


राव वीका से बीकानेर का अलग इतिहास आरम्म हुआ। उसने 
अपनी मातृभूमि छोड़ो ओर जांगलू के साँखलों में उत्तरी सीमाओं पर बसने 
आया । यहां से उसकी दृष्टि उत्तर पूर्व की ओर गई जिसके वहुत बड़े इलाके 
का कुछ भाग शान्ति प्रिय जाटों के अधिकार में था ओर कुछ माग लड़ाकू 
मोहिलों के । उसने अपनी महत्वाकांज्ा से विजय का अभियान आरम्म किया | 
फलस्वरूप थोड़े ही समय में वह पूगल की. सीमा से हिसार तक और घग्घर 
से नागौर की सीमा तक सारे रेग्रिस्तान का स्वामी बन गया । अपनी विजयी 
तलवार से उसने देरावर, दौपालपुर, मटनेर, भटिर्डा, नागोर ओर फतेहपुर 
के द्वार खटखटठाये | इस प्रकार बीका का इतिहास, मानव की महत्वकांच्ा 
ओर हृढ़ निश्चय के उज्ज्वल स्मारक का प्रतीक है। 


राव बीका की मृत्यु ११ सितम्बर सन्‌ १५०४ को हुईं। उसका 
जयेष्ठ पुत्र राव नरा उसका उत्तराधिकारी बना। उसने केवल ५ मद्दिनों तक 
राज्य किया और निःसन्तान मर गया | २३ जनवरी सन्‌ १५०५ को उसका छोटा 





१. दयालदास-पूर्व उद्धत, भाग २, पृ० २४ ६ 

पाउलेट-पूव उद्धत, पु० १० 

मुन्शी देवीप्रसाद-राद बीकाजी का जीवन चरित्र, पु० ४६-४४ ६ 
२. श्यामल्दोौस-पू्ठं उद्धुत। माग २, पु० २४-२५ | 


शर्४ड 


राव लूशकरण उसका उत्तराघिकारी वना | 


. अपने अल्य कालीन शासन में राव नरा राज्य के दरवतों जिलों पर 
अपनी सत्ता प्रमावशाली ढंग से रखने में असमर्थ रहा | गेरकानूनी तत्वों ने 
बीकानेर के अधिकार से छुटकारा पाने के लिये अचानक प्रय॑ंत्न किया | लेकिन 
उन्होंने राव लूणकरण की योग्यता को कम आंका था। गद्दी पर बैठने के तुरन्त 
बाद उसने अपने इलाके में व्यवस्था करनी आरम्म करदी और आस पास के 
इलाकों के जिन मालिकों ने उसकी भूमि पर पुनः अधिकार कर लिया था 
उनका दमन किया | 


सन्‌ १५०६ में उसने दद्गेवा के विद्रोही सरदार मानसिंह चौहान पर 
आक्रमण किया। ७ महिनों के विरोध के आऋद मानसिंह युद्ध में माय गया और 
देवा बीकानेर में मिला लिया गया * रे हु 

उस समय फतेहपुर पर क्यामखानियों का अधिकार था | वहाँ के- 
शासक दौलत खां और रंग खां में निरन्तर झगड़ा चलता रहता -या | यव लूण- 
करण ने इस स्थिति का लाभ उठाया और फतेहपुर पर चढ़ाई कर दी ) फलस्व- 
रूप दौलत खां और रंग खां मिल गये और संयुक्त रूप से लड़ने आये । लेकिन 
वे हार गये और उन्होंने लूश॒करण को १२० गाँव देकर सन्धि की | वहां लूण- 
करण ने अपनी चौकियाँ स्थापित कर दी।* फिर उसने चायल राजपूतों पर 





९. दयालदास-पू्र उद्धुत, भाग २, पु० २७१) 
श्यामलदास-पूर्व उद्धृत, भाग २, पु० ४१ ) 
मुन्शी देवीप्रंसाद-राव लूश॒ुकरण का जीवन चरित्र, पु० ४प | 
प|उलेट-पूर्ठ उद्धृत, पु० १० | ः 
राव नरा की मृत्यु की तिथि १६ जनवरी सन्‌ १५४०५ है 
२. ओमा-पू्त उद्धुत, माग २, पु० ११% । 
श्यामलदास-पूर्व उद्धुत, भाग २, पु० रे८ 
श्यामलदास-भाग २, पु० ४5९ 
.. पाउलेंठ-पूत उद्धत, १० ११) | 
--  आुन्शी देदी प्रसाद-राव लूणुकरणु जी का जीवन चरित्र, ए० हम-५१ । 
४. दयाद्षदास-पूे उदत, माग २, पु० रुफे ३ 
पाउलेट-पूर्व उद्धत, पु० ९१ 
मुन्शी देवीप्रसाद-राव लूशुकरण जी का जीवन चरित्र, पु० ५१-४२) 


श्र 
हमला किया और ४४० गाँवों को अपने अधिकार में कर लिया ।* 
सन्‌ १५४१३ में जब नागौर के स्वामी मुहम्मद खां ने बीकानेर पर 
चढ़ाई की तो राव लूणकरण अपनी सेना के साथ .उसका मुकाबला करने के. 
लिये गया। रात्रि में हमला करके उसने खान की सेना को तितर बितर कर 
दिया । खान भी युद्ध में घायल होकर अपने इलाके में लौठ गया ।* लेकिन 
चाद में जब जोधपुर के राव गांगा ने नागौर पर हमला किया और नागौर के 
खान ने राव लूणकरण से सहायता मांगी तो वह तुरन्त वहां गया और लड़कर 
श॒त्र सेना को भगा दिया | अन्त में उसने राव गांगा और खान सें मेल 
करा दिया । 


नागौर से लौटने के कुछ समय बाद राव लूशकरण ने अपने राज्य 
विस्तार के कार को पुनः आरम्म किया । उसने अपने कुछ मुस्लिम पड़ोसियों पर 
हमला किया और कांठलियाँ, डीडवाना, वागड़, नरेत्रद विधाणा आदि कई 
गांवों पर अधिकार कर लिया ।* तत्र वह नारनौल की श्रोर घढ़ा | नारनौले के 
नवाब ने राठौड़ों के विष्द्ध लड़ने में अपने को ढुवेल पाकर मेल करना चाहा 
पर राव लूशकरण ने इन्कार कर दिया | जेसलमेर के रावल ने अपने पहले की 
हार का कष्ट अनुभव करते हुये स्थिति का लाम उठाया और नवाब से मिल॑ 
कर लूणकरण से लड़ने आगे आया । अपनी अक्रामक थोजनाओ्रों से राव 
लूशकरण ने अपने सरदारों की सहानुभूति लो दी अतः जब चुद्ध हुआ तो 
वे राव लूणकरण और उसके पुत्रों प्रतापसी, नेतसी और चैरसी तथा थोड़े से 
सैनिकों को छोड़कर मैदान से हट गये.। उनके विरोषियों की संख्या बहुत 
अधिक थी अतः युद्ध में वे सब मारे गये । यह युद्ध नारनौल से ३ मील दूर 
दोसी नासक स्थान पर २४ जूत सन्‌ १५२६ को हुआ या |? हम कह सकते हैं 
कि अपने अस्तित्व काल से हो बीकानेर राज घराने को दिल्‍ली के शासकों से 
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३६ 

संघर्ष करना पड़ा । उस समय बहलोल लोदी ने एक अफगान मंडल का संगठन 
किया था | वह स्वयं दिल्‍ली का सुल्तान था |] और बाकी सल्तनत विभिन्न 
अफगान सरदारों में वंटी हुई थी ) हिसास् सारंग खां के अधिकार में या और 
मललूखां अजमेर पर शासन कर रहा था| यहां तक कि नागौर मी एक अफगान 
सरदार के अधीन या | स्वाभाविक था कि राव बीका की राज्य विस्तार और राज्य 
संस्थापित करने की महत्वाकांज्ा से अफगान सरदारों का संघर्ष होता जो स्वयं 
अपनी सल्तनत का विस्तार करना चाहते थे | यह पहले कहा जा चुका है कि 
किस प्रकार मोहिलों का सरदार सहायता के लिये बहलोल लोदी के पास गया 
जिस पर हिसार का सूवेदार सारंग खां मोहिलवादी भेजा गया । इस प्रकार एक 
ऐसा संघ आरम्म हुआ जो वीका के शेष शासन काल में बराबर मर्यंकर रूप में 
चलता रहा | बीका की सबसे महत्वपूर्ण देन यह है .कि उसने. दिल्‍ली सल्त- 
नत की अधीनता अयवा अधिकार माने बिना अपने लिये एक स्वाधीन 
राज्य बनाने का सफल प्रयत्न किया ।..सच्चे वीर और साम्राज्य निर्माता की 
भांति उसमें असीम साहस था| इससे दिल्‍ली सल्तनत के प्रति उसका 
इृष्टिकोश स्पष्ट हो जाता दे | उसने इस इलाके में, जहां उसने अपना 
राज्य स्थापित किया, बसने वाले लोगों को ही सफलता से नहीं हराया, वल्कि 
दिल्‍ली -के लोदियों ओर उसके. सवेदारों से भी मोर्चा लिया, जिन्होंने आरम्भ 
से ही उसके प्रति शत्रुता का भाव अपना लिया था । 


: राव लूणश॒करण ने अपने पिता के पदचिन्हों का अनुकरण किया 
एवं राज्य का और . मी विस्तार किया । वास्तव में राज्य-विस्तार की इस 
महत्वाकांक्षा ने ही उसके प्राण लिये | 


: भ्रध्याय २ द 
आरम्भिक सुगलों के साथ बीकानेर के सम्बन्धे-- 


सन्‌ १५२६ में बीकानेर की गद्दी पर राव जैतसी का आरूढ़ होना 
न केवल बीकानेर के इतिहांस में बल्कि उत्तरी भारत के इतिहास में भी-एक 
नये युग के आरम्म का सूचक है ॥ पानीपत के मैदान में:(२१ अप्रेलः सन्‌ 
१५२६) बाबर और इत्राहिम लोदी की सेनाओं के संधषेः से; जिसमें सुल्ताने 
इत्राहिम हार गया," कुछ ही समय पूर्व वह (जैंतसी) अपने पिता. का. उत्तरा- 
घिकारी बना था | अपने नवीन हथियार “तोपखाने” को सहायंता से बाबर ने 
जो विजय प्राप्त की उसने अफगान सत्ता को समाप्त कर दिया [.इसके-कारंण - 
बीकानेर राज्य भी बहुत अशान्त रहा | बातर ने पंजाब और मुल्तान पर अधिकार 
कर लिया। उसके क्षेत्र की दक्षिणी पश्चिमी, सीमा वर्तमान पंजाब से मिलती 
जुलती थी जिसमें अबोहर, सिरसा, हांसो और हिसार संम्मिलितं. थे । लेकिन 
गणेशगढ़, हनुमानगढ़ और अजीतपुरा उसकी सीमाओं से परे थे | दक्षिण में 
सिन्ध का राज्य था जिस पर अरघुन साह बेग और उसकी ' पुत्र मिर्जाशाह 
हुसेन राज्य करते थे |* हुँमायू बदरुशां का, कामरों काबुल गजनी और 
कन्धार का तथा अस्करी सुल्तान का सूवेदार नियुक्त था 


१६ भाच सन्‌ १५२७ को कणवाहा: के युद्ध:-में: राणा: सांगा पर 
वावर की विजय ने राजपूतों के मण्डल राज्यःके अन्तिम चिन्ह को-भी मिटा 
दिया जो कि लोदी वादशाहों के लिये,:निरन्तंर :खतरे का कारण -बना 
हुआ था।'*ं । 





१७ स्मिथ-पूदे उद्धत, प० ६२२ | . : ४ 
२. एस, के, बनर्जी-हुमायू' बादशाह, प० श६ १ 
है. बही। | । 
४» स्मिथ-पूर्व उद्धत, पु० २२३१-१ 


रेद 


भारत में आने के थोड़े ही.समय के भीतर मुगलों ने अपने आप 
को उत्तरी मारत का स्वामी बना लिया ओर सन्‌ १५२८ में प्रचल मुगल 
साम्राज्य की स्थापना हुईं | यद्यप्रि बाबर ने एक साम्राज्य जीत लिया था, 
ओर उसके विभिन्न सूबे परप्पर शियिलता से जुड़े हुये थे लेकिन उसके 
विरुद्ध कोई स्थानीय विद्रोह प्रकट नहीं हुआ | _तो मी राजनेतिक स्थिति 
सुह्द नहीं थी | नवोदित मुगल राज्य के बहुत बलवान विरोधियों में अफ- 
गान थे । वे बहलोल लोदी के समय देश के शासक थे और उन्होंने 
राज्य को सैनिक शक्ति प्रदान की थी। देश में उन्होंने एक राभनेतिक 
शक्ति प्राप्त कर ली थी । आरम्म में अफगानों ने ही सुल्तान इब्राहिम को 
हटाने में मदद करने के लिये बाबर को निमन्त्रित किया था | पर बाबर 
ने अपनी विजय को कायम रखने का. निश्चय किया | - अतः वे उसके 
विरोधी वन गये ओर उसे अपहरण कर्ता मानने लगे । अफगान सुगलों 
की इस घुणा की छाया के नीचे राव जेतसी ने वीकानेर शासक के रूप में 
अपना राजनेतिक जीवन आरम्म किया । दिल्ली साम्राज्य के बहुत निकट 
होने के कारण यह स्वाभाविक्र था कि वहाँ की उथल पुथल का इस पर 
प्रमाव पड़ता । 


राव जैतसी के राज्य काल के आरम्मिक बष चिन्ता और 
सन्देह से भरे थे | राव जैतसी का पिता राव लूशकरण नारनौल के नवाब 
से, जिसकी सहायता में जेसलमेर का राव था, लड़ते हुये मारा गया । चूंकि 
राठौड़ों ने बीकानेर राज्य की स्थापना बड़े विरोध के बावजूद की थी 
अतः यहां पहले बसने वालें लोग जिनकी अपनो जागीरें थी और जिनका 
इलाके में प्रमाव था वे राठौड़ों की किसी भी कमजोरी का फायदा उठाने 
को संदा तत्पर रहते थे । वे अपने असन्तोष को प्रकट करने का कोई भी 
अवसर नहीं चूकते थे । भट्टी और मोहिलों ने तो राव बीका के शासन 
काल में मी इस इलाके में अशान्ति उत्पन्न की थी | बीका की मृत्यु के 
उपरान्त उसके उत्तराधिकारियों के दुवंल शासन ने; उनके लिये गड़बड़ी 
उत्पन्न करना, केन्द्रीय सत्ता से अलग होने को भावना बढ़ाना और शासन 
को चलाने में कठिनाइयां उत्पन्न करना और भी सम्मव चना दिया । 
जेंसलमेर और नारनौल के शासकों . से राव लूशकरण के माशड़े का दुर्भाग्य- 
पूर्ण परिणाम उसकी मृत्यु में हुआ और इससे अव्यवस्था फैलाने: वाले 





३९. एस, के, बनर्जी-पूर्व उद्धृत, पु० ३०-३२ 


८ 


डे 


तत्वों को वढ़ावा मिला | इस प्रकार राव जेंतसी ने पाया कि उसका नवो- 
दित राज्य: गम्भीर संकटों से घिरा हुआ था। एक ओर नागौर और नारनौल 
के अ्रफगान शासक राज्य की वतेमान परिस्थितियों का लाभ उठाने को उत्सुक 
थे, तो दूसरी ओर जेसलमेर का राव अलग -कष्ट दे. रहा था । 


अतः राव जैतसी ने यह समझ करे, सन्‌ १५२६ में, ज्योंही वह 
गद्दी पर बैठा, सत्ससे पहले अपने यहां सुब्यवस्था कायम॑ करना आरम्भ 
किया | उसने अपने प्रिता राव लूणकरण की मृत्यु के लिये - उत्तरदायी 
कल्याणमल बोदा' से युद्ध: किया | कल्याणमल पर यह आक्रमण ४ अक्टू- 
वर सन्‌ १५२७ को हुआ था । कल्याणमल बच निकला और उसने नागौर 
के खान के यहां शरण ली | इस पर राव जैतसी ने द्रोशपुर की खाली 
गद्दी पर राव बीदा के पौन्च और संसार चन्द्र के पुत्र सांग को बेठा 
दिया | 


इस समय - मुगल साम्राज्य का राजनेतिक संगठन भी ध्यान देने 
योग्य है| अपने पुत्रों में प्रेम बनाये रखने के लिये गावर सच्च के साथ समान. 
च्यवहार में विश्वास रखता था | उसने अपने बड़े पुत्रों को उत्तरी. पश्चिमी, 
ओर पश्चिमी भागों के सबेदार नियुक्त किया, ताकि, सरकार ' मजबूत बनी , 
रहे | इसी का परिणाम था कि उसने अपने पुत्रों, हुमायू, कामरां और 
असकरी को पूवोकत ज्षेत्रों में नियुक्त किया | उसने श्रपनी मृत्यु के समय 
हुमायू को निर्देश दिया था कि वह परिवार के सदस्यों में एकता की, 
भावना न केवल कायम रबखे. बल्कि ओर भी बढ़ाये ।- इस प्रकार हुमायू 
की घरेलू नीति उसके पिता द्वारा पहले से हो निर्धारित कर दी गई थी। 
लेकिन कामरां एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और हुमायू' के सिहासनारूढं . 


होते ही उसने अपने राज्य विस्तार का प्रथेम अवसर प्रास किया और लाहौर... 


को अपने राज्य में मिला लिया। वाद में बाबर के आदेशानुसार पारिवारिक 
एकता बनाये रखने के लिये हुमायू' ने पंजाब का सूबा कामरां को दे दिया | 
उसने काबुल, कन्धार ओर पंजाब के देने का एक फरमान जारी किया 
और शीघ्र ही हिसार फिरोजा भी कामरां को दे दिया |? बाबर की मृत्यु 





२. यह कल्याएुमल राव जेतसी का पुत्र .राव कल्याणमल - नहीं है जो कि. 
'सन्‌ ९५४२ में बीकानेर के राज सिंहासन पर बेठणा ९ 

दयाल्दास-पूर्त उद्धृत, भाग २, पु० ३७-३८ |: 

३. एस, के, बनर्जी-पू्े उद्धुर, पु० ५२-४७ 
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पर कामरां ने अपने को पंजाब और अफगानिस्तान का स्वतन्त्र शोसक बना 
लिया और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया | सन्‌ १५३७ तक हुमायू 
ओर कामरां ने अपना अधिकार ओर भी बढ़ाया और अपने पास के 
इलाकों को अधीन कर लिया। लेकिन वोकानेर स्व॒तन्त्र रहा। घमणडो कामरां 
को यह बात कांटे की तरह खठकी । अतः उसने बीकानेर पर आक्रमण के 
लिये अपनी सेना को तेयार करने का आदेश दिया | बीकानेर पर कामरां 
के आक्रमण का एक दूसरा कारण यह बताया जाता है कि जैतसी के आदेश 
पर जब कान्घल के पौत्र खेतसी ने मटनेर पर अधिकार किया तो एक जैन यति 
बीकानेर के सैनिकों के व्यवहार से अप्रसन्‍न हो गया था। जैन यति तब दिल्ली में- 
कामरां के पास गया और उसे बीकानेर पर आक्रमण करने के लिये कहा कामस 
सन्‌ १५१८ में एक बहुत शक्ति 'शाली सेना लेकर मठनेर पर चढ़ आया । 
किला उस समय खेतसी के अधिकार में था | खेतसी और उसके मुट्री. मर 
साथी बड़ी बहादुरी से लड़े | पर किले पर मुगलों का अधिकार हो गया। 

इस विजय से उत्साहित होकर उन्होंने बीकानेर पर चढ़ाई की । उन्होंने बहुत सा 
धन भेंट करने ओर कामरां की अधीनता स्वीकार करने की मांग की ।* 
राव जेतसी बहुत क्रोषित हुआ और कामरां के दूत को लौटा दिया । दूसरे 
दिन प्रातः बहुत बढ़ी मुगल सेना ने नगर पर आक्रमण किया ओर बीकानेर 
के किले को घेर लिया | राव जैतसी शीघ्र ही देशनोक पहुँचा और करणी जी 
की प्राथना कर देवी सहायता चाही | जब उसे इध्का विश्वास हो गया तो 
उसने शन्रुओं पर रात्रि में हमला किया । मुगल सेना हक्‍्की बककी रह गई 
और पूर्ण रूप से पराजित हुई | जनश्रुति हे कि राव जेतसी को 





नेश॒स्ती-पूर्व - उद्धृत, , भाग २, प० १६२ १ 
२, -अंगरचन्द ,नाहटा[-बीकानेर जेनु. लेख संग्रह, मूमिका पु० ९० पुस्तक पु० २ 
शिलालेख २.-(ख) संवत्‌ १५६१ :वर्ष- सुद्रलाधिष कामर्रा पातसाहि समागमे 
विनाशित-.परिकरस्प , उद्र () रित श्री आदिनाथ मूलनायकस्य वोहिथरा गोजे 
म० बच्छा-पुणे मं० वरतसिह.मार्या श्री ठीऊल (१ बीसूल). दे . पुत्र..मं० मेषा 
. --मार्यो महिगल दे पुत्र--मं० वयरसिंह ““ *** श्री जयतसिंह विजय राज्ये ७१ 
४. दयालंदांस-पू्रैउद्ुत, माग २, पुर घड़े ) 
जर्नल ऑफ इल्डियन- हिस्ट्री, माग ३१; अंक १-३, १६३२ प० १६४ पर 
लाहौर के प्रोफेसर श्रीराम शर्मा -का' “हुमायू'- और' माल्देव”. शीर्षक लेख .॥ 
डा० टैसीदोरी द्वारा अनुवादित बीढू सूजा' के अन्य राव जैतेसी रो छेन्द में इस 
युद्ध का सजीव वर्णन मिलता है-- 


डर 


देवी सहायता प्राप्त हुई । कामरां ने देखा कि हजारों चारणियां उसकी सेना को: 


नष्ट कर रही हैं। सवेरा होने पर बची खुची मुगल सेना अपनी जान बचाने के 
लिये लाहौर की ओर भागती नजर आई ।' वास्तव में कामरां इतनी शीघता 
से पीछे हटा और घबराहट इतनी अधिक थी कि जब गांव छोटड़िया 


०] 
म् 


हे ढ 


उसका शाही छंत्र गिरा तो उसे उठाने के लिये भी वह : नहीं' 





“आल रूपी संडासी से उसने इसे अहणु क्रिया और मोड़ा, तब अत्यधिक ' 
शुक्ति से उसे (भट्टी में) फूक मारी, इसे पिथल्लाया इसका पिएड बनाया तब 
उसने इसे अपने शस्त्र रूपी हथोड़े से पीटा ओर पहले जो टेढ़ा था उसे 'सीघा' 
करके उसने इसे चमकाया, तब तलवार से उसने इसके ठुकढ़े ठुकढ़े किये: 
ओर बाद में उसने इसे सोने के बराबर तोला। कवि शिवा ऐसा कहतां है । 
लूण॒करण के पुत्र ने शीत्रता से श॒त्रु की शरीरों की जन्त्री में से माले के रूप. में 
से इसे बाहर निकाला १ इस प्रकार राव जैतसी ने कामररां की सेना को वैसे ही 
तोड़ा और ढ़ाला जैसे सुनोर सोने को तोड़ता और ढ़ालता है । 


घोड़े और हाथियों की घंटियाँ नुपूर ध्वनि को तरह ऋनझऋनाने 
लगी, चोले की जगह कवच घारण किया गया। साधारण बाजों की जगह' रणु- 
चाद्य ब॒जाये गये, सिर पर पुष्पों की जगह शिरंस्त्राणु रक्खे गये तलवारों से ताल 
दी गई। युद्ध के लिये कमर कसी गई ओर प्रह्यरों से श॒त्र के शरीर को मोड 
द्विया गया । कवि शिवा कह कि में सत्य कह रहा हूं इस प्रकोर राव 
लूएुकरण के अजेथ पुत्र राव जेतसी ने कामरां की सेना को नठ को तरह नचायाएँ 


अपनी सेना को ३ भागों में बाद कर उसने उसे कुन्ड की तरह 
सजाया और जब अनेक घधार्दों से रक्त घी की तरह प्रवाहित हो रहा था तो 
आगे की तरह घोड़ों आदभियों ओर हाथियों को उसमें उड़ेल कर उसने उनकी 
शीत्र बलि चढ़ाने का निश्चय .कर - लिया। रेत का बादल घुर्यें के समान 
मालूम पड़ा ओर चमकती हुईं तलवारें ज्वालाओं की तरह लप्लप्राई | तब शुत्रओं 
के मस्तकों को नारियल की भांति लेकर जबकि गिद्ध मास के लिये आह्यणुं की 
भांति बलि भूमि में एकन्नित हो रहे थे, लृूशकरण के.पुत्र ने युद्ध की आहुति दी 
कवि शिवा कहता है कि इस प्रकार राव जेतसी ने अपने शुत्रओं की अग्नि में 
चलि दी और शंकर ने खोपड़ियों को पहना और बलि की अग्नि से बची 
भ्रम को लगाया ॥ 


द्यालदास-पूदे उद्धृत, भाग २, ए० ५४ | 


डर 


रुका ।* यह गांव बाद में राव जेतसी ने करणी जी के परिवार के चारणों 
को दे दिया* और जो मुगलों पर राठौड़ों की विजय स्वरूप आज भी उस झछूतन्र 
को रक्खे हुये हैं | 

जोधपुर के राव गांगा का पुत्र मालदेव अपने पिता से असन्तुष्ट 
था क्‍योंकि राज्य का अधिकांश भाग उसके हाथ से निकल गया था अतः 
- उसने अपने पिता को भरोखे से नीचे गिरा कर मार डाला और जोधपुर 
की गद्दी पर अधिकार कर लिया । महत्वाकांक्षी होने के कारण सन्‌ १५४१ 
में उसने वीकानेर पर चढ़ाई. की | जयसोमः के अनुसार जेतसी ने मालदेव 
को अपने से अधिक शक्तिशाली पाकर अपने मन्त्री नगराज को भेंट देकर 
शेरशाह के पास सहायता के लिये भेजा | लेकिन इसी बीच मालदेव ने 
हमला कर दिया श्रोर राव जेतसी २६ फरवरी सन्‌ १५४२ को युद्ध में लड़ते 
हुए मारा गया [४ ; - 

इस समय बीकानेर के शासकों की संरक्षक इष्टदेवी करणी जी का 
स्वर्गवास हो गया | बीकानेर की स्थापना की तिथि से लेकर आज तक न केवल 
बीकानेर का राजघराना बल्कि साधारण लोग भी उनकी पूजा करते रहे हैँ ओर 


१. दयोलदास-पूर्व उद्धुत। भाग २, प० ५४५४ । 
पाउलेट-पूद उद्धृत, ९० १५ । 

२... पाउलेट-पूर्व उद्धृत, प० १५ । 

२. - जयसोम-पूर्व॒ उद्धृत, श्लोक २०४-२१८। 

४. लेकिन दयालदास अपनी ख्यात (पु० ५७) में लिखता है कि जब मालदेव बीकानेर 
पर हमला करने आया ते राव जैतसी अपनी सेना के साथ उसका मुकाबला करने 
गया ओर साहेवा नामक गाँव में डेरे डाल दिये। यहाँ पर कुछ पठान जिनसे 
शव जैतसी ने कुछ घोड़े खरीदे थे और जिन्हें कामदारों की असावघानी से मूल्य 
नहीं छुकाया गया था, आये और कीमत माँगी | इस पर राव जैतसी ने अपने 
लोगों से कहा कि वह पठानों को रुपये देने का प्रवन्ध करने के लिये बीकानेर जा 
रहा है और डेरे में किसी को भी उसके जाने कौ बात न बताई जाय ॥ राव जैतसी 
की वापसी में देर हो गई और डेरे से उसके जाने की बात खुल गई । इसके 
फलस्वरूप उसके बहुत से सरदार अपनी सेना लेकर चले गये । जब राव जैतसी 
डेरे में लौटा तो माल्देव मे उस पर आक्रमण कर दिया। राव जैतसी अपने 
मेक बंहादुर यौद्धाओं के साथ मारा गर्या) 


पाउलेट ने मी अपने बीकानेर राज्य के गजेट्यिर में पए० ९६ पर इंस 
घथ्मा का उल्लेख किया 





४३ 


उनकी चमत्कारी शक्तियों की प्रशंसा करते रहे हैं। अतः बीकानेर के इतिहास 
में उनके चमत्कारों का उल्लेख पाकर आश्चये नहीं होता | इस महान देवी ने 
जो चमत्कार दिखाये उनके बारे में चाहे लोग सन्देह करें और उन्हें न मानें 
लेकिन ईसाइयों और दूसरे लोगों में हुये चमत्कारों में वे पूर्ण विश्वास प्रकट 
करते हुये प्रतीत होते हैं | कह्यवत है कि राव जैतसी की पीठ के फोड़े को केवल 
स्पर्श मात्र से ठीक करके करणी माता एकाएक अदृश्य हो गई। बाद में 
उनके द्वारा एक अन्धे खाती (सुथार) को पुनः दृष्टि देने की बात भी कही 
जाती है| कहा जाता है कि कारदिया तलाई पर उन्‍होंने अपने को एक 
कम्बल में लपेट लिया और समाधि लगा ली । सहसा अपने आप लपटें 
फूट पड़ी और वे अदृश्य हो गई | बीकानेर से २० मील दूर देशनोक में 
उनका मन्दिर एक तीर्थ स्थान है और प्रति वर्ष सारे राजस्थान से हजारों 
लोग वहां दर्शन करने आते हैं। उनका मन्दिर ओर यश दक्षिण में 
अहमदनगर तक है जहां महाराजा कर्णसिंह द्वारा निर्मित करणी जी का मन्दिर 
आज भी है। " 
बीकानेर का पतन निकट जान राव जैतसी का मन्त्री नगराज 

उनके बड़े पुत्र और बीकानेर की गद्दी के उत्तराधिकारी राव कल्याणमल 
ओर राजघराने के दूसरे सदस्यों को, जब वह शेरशाह से सहायता मांगने के 
लिये गया तो अपने साथ ले गया ओर उन्हें सिरसा में छोड़ दिया जो उस 
समय बीकानेर के इलाके में था ओर बीकानेर से काफो दूर था।". 
जेतसी की मृत्यु का बदला लेने का भार उसके पुत्र ओर उत्तराधिकारी 
कल्याणमल पर पड़ा जो ६ जनवरी सन्‌ १५१६ को उत्पन्न हुआ था | 
सन्‌ १४४२ में जब वह बीकानेर की गद्दी पर वेठा* तो बीकानेर राज्य का 
कुछ भाग जोधपुर के मालदेव के अधिकार में था। राव कल्याणमल ने 
खोई हुई भूमि पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न किया । इसमें शेखसर के गोदारा 
जाट सरदार ने भी उसकी सहायता की पर सफलता नहीं मिली |? अतः 
राव कल्याणमल और उसके छोटे भाई भीमराज ने दिल्ली के बादशाह 
( शेरशाह ) से सहायता लेने का निश्चय किया और भीमराज ५० 
सेनिकों के साथ दिल्ली के लिये रवाना हो गया चूँकि हुमायू'- सूरों 
१. जयसोम-पूर्व उद्धुत, छत्द २१५ ह पे 

दुलपत विज्ञास (१५० ४) के अनुसार राव कल्याणुमल का राजतिलक ठाकुरियासर 

गोद में किया गया था १ 
३. पाउलेट-पूर् उद्धृत) ५० ९७ । 
४. बही।॥ 


४ 


से हार कर भाग गया था, राव मालदेव ने महत्वाकांक्षी होने के कारण 
इसे हुमायू' की सद्भावना ग्राप्त करने को एक अच्छा अवसर समझा | अतः 
राव मालदेव ने हुमायू' के पास भकक्‍कर में जहां वह २६ जनवरी सन्‌ १५४१ 
को <पहुँचा था, अपनी सहायता का सन्देश भेजा ।' पर हुमायू' को थद्य 
के शासक शाहहुसैन से सहयोग मिलने की आशा थी, उसने मालदेव के 
सन्देश पर ध्यान नहीं दिया | लेकिन कहीं से सहायता न मिलते देखकर 
शाहहुसैन पर आक्रमण किया | इसमें वह असफल रहा अतः हुमायू ने 
मालदेव से सहायता लेने का निश्चय किया | वह फलोदी पहुँचा । वहां 
उसने अपने डेरे लगा दिये और अपने दूत अत्काखां को मालदेव के पास 
भेजा ।* मालदेव को इसी बीच शेरशाह की श्रेष्ठतर शक्ति का पता चल 
गया था। तत्र तक शेरशाह ने नागौर जीत लिया था अतः मालदेव ने 
हुमायू. की सहायता करने का अपना विचार बदल दिया | उसने किसी 
बहाने से अत्काखां को जोधपुर में रोक रखने की कोशिश की लेकिन 
अस्काखां को मालदेव के विचारों का पता चल गया | वह फलोदी भाग 
गया और उसने हुमायू' को सारी स्थिति से परिचित करा दिया | शेरशाह 
बंगाल के सूबवेदार को हराने के लिये गया हुआ था। जबत्न वह वहां से 
आगरा लौटा तब हुमायू' फलोदी में ही था | उसे पता चल गया कि 
हुमायू' ने जोधपुर के इलाके में शरण ले रक्‍खी है अतः उसने एक बड़ी 
सेना के साथ जोधपुर पर चढ़ाई की । उसने मालदेव को कहलवाया कि 
या तो हुमायू” को अपने राज्य से निकाल दो या लड़ने के लिये तैयार हो 





९. एच, डबलू. इलियट-हिंस्ट्री ऑफ इन्डिया एज दोल्ड वाई इंटस हिस्टोरियन्स, 
भाग ४, पृ० २११ ) 
बी, डे.-तबकाते अकवरी, भाग २, पु० ८३-८४ ३ 


२. इलियट-पूर्त उद्धृत, भोग ४, पु० २० ७-१ ११ 
बी, डे.-पूर्व उद्धृत, माग २, ५० ८४ । 
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लाहौर के प्रोफेसर श्रीराम शर्मा का “हुमायू'र और मालदेव” शूरषक लेख 
(इसमें तारीखे-हिन्दो सिन्‍्च ९० २८२ का हवाला दिया है १) 
सी. स्टुबट-तजकिरात-उल-वाकियात, ए० ३६-६८ 


३. इलियट-पूर्व उद्धत, माग ५, प० २१५१-१२ १ 


है 


जाओ ॥ हुमायूं को जत्र शेरशाह के आने और मालदेव के घोखे की खन्नर 
भिली तो वह अमरकोट भाग गया ।* 

इस घटना ने शेरशाह को मालदेव के प्रति सन्देहशील बना 
दिश्य क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षो प्रकृत्ति को वह श्रच्छी तरह से जानता था । 
इसी समय मालदेव की शिकायत लेकर नागौर का वीरमदेव भी शेरशाह के 
पास पहुँच गया था । बीकानेर के मन्त्री नागसज ने इन सब अवसरों का 
लाभ उठाया और उसने शेरशाह को जोधपुर पर आक्रमण करने. के लिये 
सहमत कर लिया ।* शेरशाह अपने शासन को सुद्दढ़ करने के लिये प्रभाव- 
शाली व्यक्तियों को अपने पक्ष में करना चाहता था | अतः सहायता मांगने 
वालों को वह तुरन्त दो गई! और जनवरी सन्‌ १५४४ में शेरशाह एक 
शक्तिशाली सेना के साथ रवाना हुआ । मेड़ता पहुँचने पर सिरत्ता से 
शव कल्याणमल उससे आ मिला | मालदेव की सेना उस समय अजमेर 
में डेरे डाले हुये थी | शेरशाह की सेना भी वहीं पहुँची । एुक महोने तक 
दोनों सेनायें एक दूसरे के आक्रमण की प्रतीक्षा करती रहीं। अन्त में माल- 
देव पीछे हट गया । शेरशाह ने उसका पीछा किया | अ्रन्त में मालदेव की 
पूर्ण पराजय हुईं और जोधपुर पर शेरशाह का अधिकार हो गया ।* इसी 





२. के. आर, कानूनगो-शे्‌रशाह, ५० २७४५-७६ । 
इलियट--पू्र उद्धत, भाग ४, ५० २९३६ 

२. जयसोम-पूर्व उद्धृत, छन्द २९१६-१५ १ 

३. दलपत विलास ( पु० ५) के अनुसार एक बार संकठ के समय बीकानेर के 
राव लूणुकरणु ने शेरशाह ओर उसके पुत्र सलीम शुह्‌' को शुरुणु दी थी 
ओर सेवा को थी । अतः इस उपकार का बदला छुकाने के लिये इस अब- 
सर पर सहायता देने हेतु शेरशाह बहुत उत्सुक था १ ह 

४. पाउल्लेट-पूर्व उद्धत, पु० २११ 
नेणुसी-पूर्व उद्धत, भाग २, पु० १५४५८-१४६ १ 
डा० टेसीटोरो द्वारा अनुवादित बीहू सूजा के अन्य “राव जैतसी रो छ॑न्द 
में इस युद्ध का सजीव वर्णुन मिल्तता है--- “जब बिजली की तरह गढ़गढ़ा- 
हट की प्रतिध्वनि होने पर दूसरे राजा अपने हृदय में कांपे, तभी विश्व 
जंतसी के पुत्र के काये को जान सका । कल्याणु मंडोत्र बालों को कुच- 
लगने के लिये एक असीम चद्यन की भांति बादशाह को ले आया था | - 
एक ओर से मुस्लिम योद्धाओं ने अपनी पैदल सेना और. घुड़सवारों से हमला 
किया | एक शक्तिशाली हल्के पत्थर के समान घमाके की आवाज करते हुए 


रद्द 


बीच रावत किशनसिंह* ने मालदेव द्वारा बीकानेर में स्थापित थानों पर 
अधिकार कर लिया या यहां तक कि उसने मालदेव के सूवेदार से बीकानेर 
का किला भी छोन लिया और कल्याणमल को शासक घोषित कर दिया । 
जोधपुर पर. अधिकार करने के वाद शेरशाह ने कल्याणमल का राजतिलक 
किया ? कल्याणमल वीकानेर लोट गया | नगराज शेरंशाह के साथ दिल्‍ली 
चला गया ओर कुछ समय बाद जब वह वापस बीकानेर लौट रहा था 
तो मार्भ में अजमेर में उसकी मृत्यु हो गई | कल्याएमल भी जो अपना 
पक्त प्रस्तुत करने हेतु शेरशाह के साथ दिल्ली गया था, उसकी आज्ञा से 
वापस बीकानेर लोट आया । इस दिन के बाद से बीकानेर के शासक केन्द्र 
की शाही सत्ता से सीधे राजनैतिक सम्बन्ध में आ गये | 


बीकानेर लौटने पर राव कल्याणमल ने एक दरबार किया और 
अपने माई भीमराज द्वारा दी गई सहायता की सार्वेजनिक प्रशंसा करते हुये 
उसे “ गई भूमिका वाहड़ ? विरुद दिया । रावत किशनसिंह को जैतपुर 
मिला ह ह 

२४ मई सन्‌ १५४५ को कालिंजर के युद्ध में शेरशाह की मृत्यु 
के शीघ्र बाद राव मालदेव ने जोधपुर पर पुनः अधिकार कर लिया | उसने 





सुल्तान राव मालदेव की छाती पर जा गिरा। पहले ही हमले में . मालदेव 
अपनो राज्य और थुद्ध की भावना छोड़कर भाग गया । सूरों ने, जिन्हें 
कल्याणुमल राव जैतसी का बदला लेने के लिये ओर जोधपुर को कुचलने के 
लिये एक वढ़ी चद्धन की भांति ले आया था, अपने चरणों से वहां को घरती 
को रोद डौला । 
शत्रु कुचले गये। विरोध का बदला लिया गया ) मालदेव , वर्माद 

हुवा ओर राणेढ़ वंशावतंस बजूणुकरण का पौत्र बहुत हर्षित हुआ $ महान 
राव हटा दिया गया । बीका की नगरी जीत ली गई ओर घरती अपने रक्तुक 
कल्याण राणेड़ के नीचे सुरक्तित हो गई ॥ 

१, वीकानेर राज्य के मुख्य सरदारों में से एक --- रावतस्तर का ठाकुर 

२. जयसोम-पूर्द उद्धृत, श्लोक २९१३-२२ । इन श्लोकों में विक्रमपुर शब्द आया है जो 
बीकानेर के लिये दे 

३४. बही | 

४. पाउलेट-नपूर्तु उद्धुत, पु० २१ 
दयालदास-पूर्दे उद्धुत, माग २, पु० ७६ | 
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अेंडता पर भी आक्रमण किया जो वीस्मदेव के पुत्र जेयमले' के अधिकार 
में था। बिना किसी की सहायता के इस आक्रमण का मुकावला करने में 
अपने को असमर्थ पाकर जयमल ने कल्याणमल से सहायता मांगी । घह उसे 
सुरन्‍त मिली ॥ फलस्वरूप जोधपुर की सेना हार गईं । 
जब अकबर राज्य सिंहासन पर बेठा तो हाजी खां नामक एक 
शक्तिशाली सेनापति अलवर का सूबवेदार था | अकबर ने वहां से उसे 
निकालने के लिये मोहम्मद सर्वानी (नासिरठलमुल्क) की अधीनता में अपनी 
सेना भेजी | हाजी खां अजमेर भाग गया |? राव मालदेव को जब इसका पता 
चला लो उसने भागते हुये हांजी खां को लूटने के लिये प्रश्वीराज जयतावत 
को भेजा | हाजी खां अकेला प्रथ्वीगज के हमलों का मुकाबला करने में 
असमभे था अत्तः उसने उदयपुर के महाराणा उदयसिंह से और राव कल्याणं* 
सहायता मांगी | उसे तुरन्त सहायता दी गईं। पृथ्वीराज और उसके 
सेनिक ब्रिना लड़े ही वापस -लौट गये | राव कल्याणमल को. सेना मी वापस 
लौट आई ।* सन्‌ १५६० में जब बवेरामखां अकबर द्वारा प्रधानमन्त्री पद 
से हटाया गया तो उसने मक्का की तीर्थ यात्रा पर जाने देने की आज्ञा 
मांगी । लेकिन जल्दी ही स्पष्ट हो गया: कि वह पंजाब में जाकर विद्रोह 
फैलाना चाहता था । अ्रतः अकबर ने उस पर चढ़ाई कर दी । वेरामखों 
पारवाड़ होकर गुजरात भास्त जाना चाहता था लेकिन जब उसकी मालूम 
हुआ कि राव मालदेव ने उसका रास्ता रोक लिया है; वह स्ीपस लौस 
ओर उसने राव कल्याणमल और उनके पुत्र रायसिंह-से शरण मांगी जिन्होंने 
उसे अपना परम्परागत राजपूती आतिश्य दिया ।* 


१, भप्लदेव को हराने और जेधपुर को जीतने के बाद शेंरशाह मे मेड़ता पर 
पुन वीरमदेव का अधिकार करा दिया था १ 
२. दयालदास-प्रद उद्धू, भाग २, पु० छप-८२ १ 
वेवरिज-अकचरनामा, भाग २, ५० ७१-७२ । 
ईलियट-पूर्व उद्धूत, माण ६, पु० २१-२१ 
४. दयालदास-वही,' भाग २, पु० ८झ७-ैझ | 
ईलियट-बही, भाग २, ९० २१-२२ । 
५४. वी, डे.-वही, भाग २, पु० २४३ १ 
ईलियट-वही, भाग ५, प० २६४५१ 
एच, ब्लॉकभेन--आईन-ए-अकवरी, समाग १, पु० १५६ ॥। 
एच. वेवरिज-अकबरनामा, भाग २, प० १५४६ 
झुन्शी देवीप्रसादु-राव कल्याणुमल्न जी का जीवन चरित्र, ३० १०६। 


न्र्क 


व 


राव कल्याणमल के भाई टाकुरसी ने पहले ही मटनेर के प्रधान 
अहमद से वहां का किला छीन लिया था | कुछ समय से उसका इस पर 
अधिकार था | उसने, पड़ोस के सिरसा, फतेहाबाद ओर सिवाड़ी परणगनों पर 
भी अधिकार कर लिया या। एक बार बादशाही खजाना -डाकुओं द्वारा 
उसके इलाके में लूटा गया अतः अकबर ने हिसार के सवेदार निजामुल्मुल्क 
को मटनेर पर हमला क़रने का हुक्म दिया । किला घेर लिया गया | लेकिन 
काफी समय तक कोई सफलता नहीं मिली. । अन्त में जब किले पर दबाव. 
ज्यादा हो गया और किले में रसद पहुँचनी बन्द -हो गई तो राजपूत शज्रु 
पर टूट पड़े | ठाकुरत्निंह और उसके साथी लड़ते हुये . मारे गये और 
निजामुल्मल्क ने किले पर अधिकार कर लिया ।" इस पर ठाकुरसी का 
ज्येष्ठ पुत्र वाघा' बीकानेर चला गया जहां वह कुछ समय तक अपने चाचा 
के पास रहा ओर बाद में राव कल्याणमल से स्वीकृति लेकर दिल्ली में 
बादशाह की सेवा में चला गया | वहां उसने अपनी असाधारण शक्ति और 
वीरता से बादशाह का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया | एक बार एक: 
फारसी धनुष को बादशाह के दरबार में कोई न चढ़ा सका पर बाघा ने 
उसे चढ़ा दिया । एक दूसरे अवसर पर उसने अपने हाथों से ही एक बाघ 
को मार डाला। बादशाह उससे बहुत प्रसन्न हुआ ओर उनसे कहा- “बाघा 
जो तुम्हारी इच्छा हो मांगों |” बाघा ने मटनेर मांगा ओर वादशाह ने 
उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वाधा ने -मठनेर में श्री गोरखनाथजी का 
एक मन्दिर बना क़र इंस शुभ अवसर को मनाया ।* 

राव कल्याणमल दूरदशी और चतुर शासक था। उसने शीक्र ही 
अनुभव किया कि दिनों दिन बढ़ती हुई सत्ता ओर शक्ति वाले मुगल बादशाह 
से मित्रता करने में ही उसका हित है | जब हम पड़ोसी राज्य जोधपुर के बीकाने< 
पर बराबर हमलों को ध्यान में लाते हैं तो उसके इस निर्णय की सममभदारी में 
कोई मतभेद नहीं हो सकता | अतः १५७० ई० में जब अकब्नर अजमेर के ख्वाजा 
मुईनुद्दीन चिश्ती की जियारत से वापस लोठते हुए, नागौर आया तो राव 
कल्याणमल अपने पुत्र महाराज कुमार रायसिंह के साथ नागौर पहुंचा | वह कई 





१. पाउलेट-बही, पु० २२-२३ 

दयाल्दास-वही, माग २, ५० 5३-5६ । 

मुन्शी देवीप्रसादे-राव कल्याएणमस जी का जीवन चरित्र, पु० १०६ ६ 
२. दुयालदास-पूर्ठ उद्ुत, माग २, पु० 5७ | 

पाउलेट-पूर्व उद्धृत, माग २, .५० २६) 


हु 


दिन बादशाह ,की सेवा में रहा । जब्र बादशाह ने पंजाब की ओर प्रस्थान 
किया तो राव कल्याणमल बीकानेर लौढ आया लेकिन उसका पुत्र रायसिहं 
घादशाह के साथ रहा | सन्‌. १५७० में राव कल्याणमलें को दो हजारं का _ 
जाति मनसत्र ओर दोः हजार खबारों का मनसचे मिलो | न पओ पशु 

इस प्रेमपूर्ण सम्बन्ध का कारण अकबर कों वह नीति मी-थी 
जो खून खरात्री' और :युद्धःकी विरोधी थीः। अकबर महँ।न्‌-कूटनीतिश था 
ओर अपने लक्ष्य को पाने के लिये वह. हमेशा दूसरे सभी तरीके पहले काम 
में लाता था | इली से उसेः फाफीःसफलताो मिलीं. -उसेनें यह अनुभव" 
किया कि मुगल साम्राज्य फोः अफगान खतरे की सम्भोवना पूर्णतः मिंदी नहीं है 
ओर इसे मिटाने में राजपूतों की सहायता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसने सफलता 
से उनका सहयोग श्र समर्थन प्रात किया | इस कार्य में वह इतना सफल हुआ 
कि उपके राज्य विश्तार के लिये राजपूत आपस में ही सन्‌ १५६२ में मेड़ता में, 
सन्‌ १५६३ में जोधपुर में, सन्‌ १५६७-६८ में चितौढ़ में, सव्‌ १५६६-७० में 
स्णुथम्मोर में और १५६६ में कालिन्जर में लड़े। सन्‌ १५७० में जब अकबर 
नागौर में डेरा डाले हुये था तो उन्होंने जल्दी से जल्दी वहां पहुँचकर उसे अपना 
बादशाह स्वीकार करने में भी एक दूसरे से प्रतिस्पद्धां दिखाई | अतः बीकानेर 
कोई अपवाद नहीं था। इस काये में अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की 
नीति तथा जजिया हटाने ने बहुत बल दिया | यद्यपि यह कहा जाता है 
कि अकबर की धार्मिक नीति राजनीतिक कारणों से निर्देशत थी पर इस मत के 
समर्थन में कोई प्रमाण नहीं मिलता | दूसरी ओर अबुल फजल के आधार पर हम 
अधिकृत रूप से कह सकते हैं कि अकबर एक गहन धार्मिक व्यक्ति था। चूंकि 
स्वयं राजपूत बहुत घार्मिक थे अतः यह स्वामाविक है कि वे उससे बड़ी सरलता 
से प्रभावित हो सके । 

यह मान लेना चाहिये कि राज्यारोहण के शीघ्र बाद अकबर ने यह 
अनुमव किया कि अफगानों का खतरा बड़ा जबरदस्त है ओर बिना राजपूतों की 


सक्रिय सेनिक शक्ति के न तो अफगानों को हराना सम्भव है और न मुगल 
साम्राज्य को शक्तिशाली वनाना सम्भव है | 





२. वेवरिज-पूर्ठ उद्धृत, माग २, पु० ५९१६-१६ 
ब्च्लू, एच. लो-मु तखलबुत्तवारीख, साग २, ए० १३७ | 
दुल्लपत विलास, पृ० १३ 

२. ब्लाकमैन-पूर्व उद्धृत, भाग १, पु० ३५७ । 
सोहस्मद्‌ सईद अहमद-उमराय हनूद (हिन्दो), पु० २८ढ़ । 
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इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सन्‌ १५२६ से सन्‌ १५७४ 
की अवधि में बीकानेर के राजघराने और केन्द्रीय शासकों में जो सम्बन्ध बना 
वह बीकानेर के शासकों की आवश्यकता से बना क्योंकि वे जोधपुर राज्य 
के हमलों और अपने राज्य के लुटेरों और उपद्रवी लोगों से अपनी रक्षा 
चाहते थे | साथ ही केन्द्रीय शासक मी अपने इलाके को मजबूत बनाने 
के लिये बीकानेर से सहायता चाहते थे । यह बात ध्यान में रखने की हे 
कि सन्‌ १५७० तक बीकानेर स्वाधीन रहा और सन १५७० में जब यहाँ 
का शासक मुगल दरवार का मनसबदार बन गया तो बीकानेर के शासक 
मुगल दरबार में उच्च सम्मान और इजत तथा पूर्ण विश्वास प्राप्त करते रहे। 


अध्याय ३ 
रायसिंह ओर मुगल बादशाह 


रायेसिंह का जन्म २० जुलाई सन्‌ १५५१ को हुआ था | वें: 


सन्‌ १५७४० में गद्दी पर विराजे और अपने पूर्व शासकों की राव उपाधि 
फे स्थान पर अपनी उपीाधि महाराजाधिरांज और महाराजा रखी ।* राव 
रायसिंह अ्रकबर के समकालीन ये । 


हक 


रायसिंह एक प्रसिद्ध थोद्धा थे । मुगल साम्राज्य को मजबूत . 


बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भाग अदा किया। सुगलों की ओर से बे- 
बराबर किसी न किसी संघर्ष में लगे रहे। कहा जाता है कि उनके घोड़े, 


१७ 


२६. 





नेणुसी-पू उद्धंत, भाग २ पु, १६६ | , 

टॉड-पूर्व उद्धुत, भाग २, 9. २१५३२ ु 
इन दोनों ने उनका राज्यारोहणु सन्‌ १५७३ लिखा है राव कल्याशमल की छत्री 
के शिलालेख में उनकी मृत्यु सन्‌ १५७४ में होनी लिखी है पर पाउलेट और 
दयालदास ने रायसिंह का राज्यारोहणु सने ५५७१ मोना है । ु 
संवत्‌ १६३९ वर्ष आवन सुद्ि 5 सोमदिने घटो १६ पल्ल ३५ विशाखा नक्तत्रे 
घटी ३१४६४ बअर्कनामयोग घटी ५४१० अच्लदास खीची री दचनिका ७ 
महाराजा घिराय महाराय श्री राइसींचजी विजेराज्ये ॥ * * * * * * 

डा० दटेसौटोरी, वारंडिक एल्ड हिस्टॉरिकल मेन्युस्क्रिप्ट्स सेक्शन २, पोइटरी 
बीकानेर स्टेट, पृष्ठ ४१ १ ः 
*००००*०** अथ सम्बत १६५० दर्षे माधमासे शुक्लपक्तें पष्ठयां गुरो रेवती“ 


. नक्तत्ने साथ्यनाम्मि योगे महाराजाधिराज श्री श्री श्री २ रायसिंह ने दुर्गा प्रतोलो . 
. संपूर्णकारिता ******** 0 


: टॉड-पू्े उद्धत, भाग २, ० ११३६५ “अकबर के सभी युद्धों में राजा रायसिंह ने 


झपने बहादुर राणेढ़ सेनिकों का नेतृत्व किया ४१ 


प्र 


की काठी ही उनका सिंहासन थी । सच्चे राजपूतों की वीर परम्परा में पल 
कर बड़े होने के कारण, उनमें युद्ध ओर साहसिक कार्यों के प्रति एक 
सहज लगाव था । युवावस्था में ही वे एक ऐसे भयंकर पठान सरदार" से 
मिढ़ गये थे जिसने न केवल उद्भयपुर. के. राना “को बुरी तरह से हराया 
था बल्कि अकबर की सेनाओं की भी दाल न गलने दी यी।।* 

मिड़न्त में सफलता पाकर उनमें एक ऐसा आत्म विश्वास उत्पन्न हुआ जो 
बाद के वर्षों में उनके लिये हमेशा ब्रहुतः काम का - सिद्ध हुआ | उनकी 
खसनिक प्रतिभा, अत्यधिक वीरता और प्रशासन की क्षमता उनके कुछ ऐसे 
गुण थे जिन्होंने दिल्‍ली के केन्द्रीय शासन से सम्बन्ध स्थापित करने में 
महत्वपूण योग दिया । लेकिन यदि उस सम्रय देश की राजनीतिक दशा 
वैसी न होती तो सम्मव है उनके-ये गुण अज्ञात रहते। राणा प्रताप ,मुगल 
विरोधी कार्यों में लगे हुये थे ओर सिरोही तथा जालौर. के शासक भी 
उनसे मिले हुये थे | बीकानेर के निकट जोधपुर की दशा, चन्द्रसेन की 
अयोग्यता* ओर अन्याय के सत्ता ग्रहण करने के कारण, खराब हो गई थी। 
अपनी माता स्वरूपदे, जो मालदेव की प्रिय रानी थी, के ग्रमाव से राज्य 
के सच्चे उत्तराधिकारी रामसिंह के स्थान पर चद्धसेन राजगद्दी पर बेठा | 
इसके अतिरिक्त गुजरात की स्थिति भी दिल्‍ली के मुगल शासकों के लिये 
चिन्ता उत्पन्त कर रही थी | इन परिस्थितियों ने अ्कचर को वाध्य कर 
दिया कि वह बीकानेर ओर दूसरे, राजपूत राजाओं से सहायता. मांगे । 
सहायता. फे लिये. उसकी , उत्सुकता. ने. रायसिंह को मुगलों.. के. लिये अपना 
राजनीतिक चातुर्य और. सैनिक शक्ति उप्रयोग में लाने का-अवसर प्रदान 





२. पाउलेट-पूर्व उद्धृत, १० र४ड 
. शेरशाह का एक सेनापति हाजीखों जेों। इस समय नागौर परणमने ओर क़िलें 
: “पर अधिकार किये हुये था. 

२. अलखघारी-राजा रायुसिह, ५० २२.१ 

2. वही, पु० २२-१४ । 

४. सिरोही का सुल्तान. देवढ़ा .और जालोर का ताजखा । 

५: चन्द्रसेन मालदेव का तीसरा पुत्र था पर अपने पिता की इच्छानुसार उसे जोधपुर 
की गद्दी मिली । इससे उसके दोनों बढ़े भाई रामसिंहं ओर उदयसिंह" नाराज हो 
गये । उसके अन्याय से गद्दी हथियाने व दुब्येबहार के.कारण उसके जागीरदार भी. 
उससे असन्तुष्ट हो गये ओर शमसिंह को गद्दी पर वैठाने के किये उससे जो मिले । 





घर 


किया इससे केन्द्रीय सत्ता के साथ ऐसा सम्बन्ध स्थापित हुआ जो चहुत ही प्रेम- 
पूर्ण था, किसे दोनों ही पक्ष बहुत महत्व देते थे और जो कई -पीढियों तंक चलने 
चाला था। का 


चन्द्रसेन के अन्याय से गही हथियाने के कारण उसके बहुत से 


सरदार उससे अप्रसन्न हो गये | वे रामसिंह तथा मालदेव के अन्य पुत्रों के पास 
पहुँचे ओर चन्द्रसेन को राजगद्दी से हटाने का प्रस्ताव रखा जिसे उन्होंने प्रसन्नता 
से स्वीकार कर लिया। अतः वे जोधपुर पर हमले करने लगे पर सफलता न॑ 
मिली ।. तब्र रामसिंह ने झ्कबर से सहायता मांगी जो उसे तुरन्त मिली । 
इस सेनिक सहाग्रता से रामसिंह ने जोधपुर का किला. घेर लिया लेकिन 
सतरह दिन के बाद थेरा उठा लिया गया और प्रभावशाली सरदारों के 
चीच-बचाव से परस्पर समझौता हो गया। इसके अनुसार चन्द्रसेन ने रामसिंह 
ओर उदयसिंह को और अधिक इलाका दे दिया ।* यद्यपि उस समय शांढी 
सेना लौट गई पर उसने हुसेन कुलीखां के सेनापतित्व में जोधपुर पर पुनः 
आक्रमण किया । चन्द्रसेन ने चार लाख रुपये देकर उससे सुलह कर ली* 
लेकिन यह अस्थायी थी और हुसेन कुलीखां ने एक शक्तिशाली -सेना लेकर 
जोधपुर पर पुनः हमला किया। इस बार चन्द्रसेन उससे लड़ा पर उसे -जोधपुर 
छोड़ना पड़ा ओरं भाद्राजूण में शरण लेनी पड़ी । ः 


ये सब घटनायें सन्‌ १५७० से पहंले हुई जंबकि अकंबर नागौर 
आया था और बीकानेर 'की गद्दी पर कल्याणमल थे | अधिकार-च्युत दोनों 
राजकुमार रामसिंह और उदयेसिंह अपने पक्त के लिये बांदशाह की स्द्भावना 
प्राप्त करने की आशा से उसके पास नांगौर- आये । चन्द्रसेन भी अपने 
पुत्र रायसिंह के साथ पुनः जोधपुर राज्य पाने की आशा से बादशाह की सेवा 
मे उपस्थित हुआ | दुछे संभय के बांद निराश होकर चद्रसेन भाद्राजूरं 
चला गया ओर अपने पुत्र रायसिंह को बादशाह की सेवा में छोड़ गया । 
जेसा पहले कहा जा चुका है इसी समय कल्याणंमल भी यह अनुभव करके 
कि बीकानेर राज्य को सुरक्षा और हित, शक्ति में दिनोंदिन बढ़ती हुईं मुगल 
सत्ता से मित्रता के सम्बन्ध कायम करने में है, इस अवसर का लाम उठाकर 


३. ओका-पूर्े उद्धृत, भाग ९, ए० १६४-६५ ५ 

२. वही । ह 
३. ओसा-पूर्द उद्धु, भाग ९, ९० १६४-६४ 
जज बी 0 इक । मसल 2 लक 5. 2 फ85 2 
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बादशाह के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिये उपस्थित हुआ। वह अपने पुत्र 
रायसिंह के साथ नागौर में बादशाह की सेवा में गया । वहां वे. कुछ समय तक 
ठहरे | जब्न अकत्चर पंजाब की ओर गया तो अपने पुत्र रायसिंह को दरबार में बात 
चीत चालू रखने के लिये छोड़कर कल्याणमल बीकानेर लौट गया ।* 

अफगान राजवंश के पतन के बाद गुजरात स्व॒तन्त्र हो गया था। 
इस समय वहां गरढ़वढ़ी ओर अव्यवस्था, दमन और विद्रोह फैला हुआ था। 
देश के दुसरे मागों में गड़बड़ी को मिटा कर और कुछ अवकाश पाकर 
अकवर ने अपना ध्यान अब गुजरात की ओर दिया | २ जुलाई सन्‌ १५४७२ 
की उसने अपनी सेना के साय आगरा से प्रस्थान किया । अजमेर पहुँच 
कर उसने मीर मोहम्मद खाने कलां को एक बड़ी सेना देकर आगे भेजा और 
एक और भी बड़ी सेना के साथ स्वयं उसके पीछे पीछे गया | इस समय 
महाराज कुमार रायसिंह उसके साथ था। मेड़ता पहुँचने पर उसे ज्ञात 
हुवा कि सिरोही से मीरमोहम्मद खाने कलां के पास मेल करने के लिये 
गये हुये दूतों ने धोखे से उस पर वार कर दिया | जब अकबत्रर सिरोही 
पहुँचा तो एक सौ पचास राजपूर्तों ने उस पर हमला किया | लेकिन वे सब 
मारे गये | इसके अतिरिक्त राणा प्रतापसिंह निरन्तर चिन्ता का कारण या 
और राव मालदेव मी बादशाह का विरोधी बन गया था। गुजरात का मार्ग 
जोधपुर के इलाके में से होकर जाता था | यह असुरक्षित चन गया था | गुजरात 
में किसी भी सैंनिक संघर्ष की सफलता के लिये यह बहुत महत्वपूर्ण था । दूरदर्शी 
अकबर ने स्थिति की गम्मीरता का शीघत्र ही अनुभव कर लिया। अतः रायसिंह 
जोधपुर का सूवेदार नियुक्त किया गया। उसे न केवल जोधपुर का मार्ग खुला 
रखने बल्कि शाही राजधानी (आगरा) और उसके चतुर्दिक केत्र की रक्षा 
का कार्य भी सोंपा गया ।* इस काये के लिये उसे शाही सेना की एक 





९. बेवरिज-पूर्व उद्धुत, माग २, पृ० ५४१६-१६ ९ 
लो-पूर्द उद्धत, भाग २, ५० १३७ * 
२. इलियट-पूर्व उद्धुत, माग ५, १० ६४१ 
' एल्फिस्टन--हिस्ट्री ऑफ इन्डिया, पु० ४६६ | 
लो-पूत उद्धृत, माग २, ९० ९४४ । 
वी, डे.-पूर्दे उद्धत, माग २, पु० ३७४२-७६ 
दलपत विलास, पु० ९५ 
बेतरिज-पूर्व उद्धत, भाग ३, ५०. ८ ॥ 
लो लिखता है कि रायसिंह जोधपुर का सूवेदार नियुक्त किया गंया; इलियठ कहती 
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टुकड़ी भी दी गई और इन इलाकों के सूबेदारों और जागोरदारों के नाम 
फरमान जारी किये गये कि- अपने कतंव्य के पालन में रायसिंद को वे समी' 
प्रकार की सहायता दें | ह 

जब शरायसिंह इस कार्य में लगा हुआ था तो उसे पता चला कि इब्राहीम 
हुसेन मिर्जा, जिसे शाही सेना ने सरनाल से भगा दिया था, नागौर को घेरे 
हुए है | रायसिंह ने अपनी सेना के साथ तुरन्त नागौर ( सन्‌ १५७३ में ) 
प्रस्थान किया । यह जानकर इब्राहीम हुसेन मिर्जा ने घेरा उठा लिया और 
भाग गया । रायसिंह और उसको सेना ने उसका पीछा किया और कठौर्ी . 
के निकट युद्ध में उसे बुरी तरह पराजित किया | वह पंजाब की ओर भाग 
गया |” 

विद्रोह को शान्त करके और कोकल्ताश को गुजरात का सूबे-. 
दार नियुक्त करके अकबर फतेहपुर लौट गया। लेकिन ज्योंही अकम्र फतहयुर 
लौठा, गुजरात में विद्रोहियों ने पुनः अपना सिर उठाया और मोहम्मद हुसैंन- 
मिर्जा मी अहमदाबाद से उनमें जा मिला । यह खबर सुन कर तेईस अगस्त 
सन्‌ १५७३ को एक बढ़ी सेना लेकर अकबर पुनः गुजरात के लिए रवाना हुआ _ 
श्र उसने ८०० मील की दूरी केवल नौ दिनों में पार कर ली |” रायसिंह भी नो _ 
उस समय गुजरात के पास था, शाही सेना से मिल गया। युद्ध में रायसिंह 
ने बढ़ी बहादुरी दिखाई और द्वद युद्ध में मुहम्मद हुसेन मिर्जा को मार 
डाला ।* 





: है कि रायसिंह गुजरात का माफ खुला रखने के किये और' जोघपुर के इाके को 
' झपने अधिकार में रखने के लिये भेजा गया था। बेवरिज का कथन है कि रायसिंह 
को जोधपुर के क्षेत्र में ठहरने की आज्ञा प्रदान की गई थी | डे का विवरण इलियट 
से मिलता जुलता है । दललपत विल्ास में लिखा है कि जोधपुर रायतिंह को दे 
दिया गया था। | 
९. बेवरिज-पूर्वे उद्धुत, माग ३. पु, ४५० । 
इलियट-पूर्व उद्धत, माग ५, ५० ६०५ ९ 
लो-पूबे उद्धृत, माग २, पु० १५३६-५४ 
दलपत विलास; पएु० २०-२१ । 
प्रजरतन दास-मआसिरूलख उमरा (हिन्दी), ए० ३५५ । 
२. टॉड-पूर्व उद्धत, माग २; प० ११३५ ः 
वेबरिज-पूर्त उद्धृत, भाग ६, प० ५६-६३, ७३, ८१५--5०२, ८४-८६ 
मुहम्मद हुसेन पिर्जा युद्ध में हारकर बन्दी बनाया गया और - रायसिह के सुपुर्द 


श्र्ध 


रायसिंह के भाई, राजकुमार: रामसिंह ने: भी, -जो इस .युद्ध :में: 
साथ था, एक प्रसिद्ध शत्रु सेनापति को हायी के , हौदे. से . नीचे.,गिरा . कर 
मार डाला और अपने लिये यश प्राप्त किया; | उसकी हंबह्ादुरी- और सेवः 
से प्रसन्न होकर अकबर ने उसे .मनसकद प्रदान किया. ओर, रायसिंह, को बावनः 
परगने मिले । 9 ++ * 

अपने शासन के सतरहवें वर्ष में सन्‌ १५७४ में जब अकबर 
अजमेर में या तो उसे सूचना मिली को जोधपुर का शासक चन्द्र सेन 
उसके विरुद्ध विद्रोह की तैयारी कर रहा है | इसके लिये उसने अपने निवास 
स्थान - सिवाना के गढ़ को और भी हृढ़ कर लियां था | बादशाह ने 
तुरत रायसिंह* तथा कई अन्य प्रमुख सरदारों, जेसे शाह कुलीखोँ महरम,* 
शिमालखाँ,” केशोदास* और जगतराय* को सेना के खथ भेजा | 


शाही सेना ने मालदेव के पौच् , ओर रामसिंह के -पुत्र कह्ला.-से 
सोजत छीन लिया ) कहला ने बचक़र भागने की. कोशिश की लेकिन . 
पीछा करने वालों से बचना .असम्मव जान अन्त में उसने- आत्म-सम्परण 
कर दिया ओर शाही सेना से मिल गया । उसने अपने भाई केशोदास को 
भो बादशाह की सेवा में कर दिया.।;इस प्रकार जन्न, चन्द्रसेन की विरोध 
की शक्ति कमजोर हो गई ,तो शाही सेना ने -सिवाने की. ओर प्रस्थान किया जो .. 





कियो गया ताकि वह उसे नगर में ले जाये। जब वह नगर को ल्लेजाया जा रहा था ते 
- इख्तियारूल्मुल्क ने पांच हजार सेना के साथ शाही सेना पर आक्रमण कर दिया। 
अकबर ने सुजातर्खों ओर भगवान दास की हमलावर सेना से मुकावला.-करने के 
लिये भेजा और मुहम्मद हुसैन मिर्जा को कत्ल करवा दिया १ 
दलपत विलास, पु. २२--२३ ६ 
१९, पाउलेट-पूव उद्धत, पु. २४१ 
दलपत विलास (पु. २२-२५) में लिखा हैं कि अन्य परगनों के अल नागौर « 
सिरसा और मारौठ के परगने मिले, ९ 
दयालदास--पूर्व उद्धत, भाग २, पु० ९९२, १ 
२. वेवरिज-प़ उद्धुत, भाग ६, ०० ९१३१ 23 , पक पर 
४, अकबर का एक पॉच हजारी मनसवद्ार ह 
४. अकबर का एक गुलाम जो वाद में एक हजारी,मनसवंदार ,बना दिया रगा: 
४, केशोदास मेड़ता के जयमल्न का पुत्र था ।, ह 
६. घमचन्द का.पुत्र |... .«..:;. 


न 


उस समय चद्धसेन के सेवक रावल सुखराज के अधिकार में था। चन्द्रसेन ने 
सुद्वराज की सहायतां के लिये आदमी भेजे पर रायसिंह ने उन्हें पराजित कर 
दिया | सिवाना का मार्ग अब शाही सेना के लिये साफ था | चन्द्रसेन ने खतरे 
का अंनुमव कर के किला अपने विश्वासी सेनापतियों के हाथ छोड़ दिया और 
स्वयं वहां से हंट गया । किला लम्बे समय तक घेरा पड़ने की सम्भावना को ध्यान 
में रखकर तैयार किया गया था अतः घेरा डालने वालों के सभी हमले नाकाम 
रहे | रायसिंह ने अजमेर में बादशाह के पास जाकर अधिक सेना भेजने के लिये 
कहा | दो वर्ष बीत गये लेकिन तब भी किला अजेय रहा। अन्त में अकबर ने 
'शयपसिंह को .वापस बुला .लियां और उसके स्थान पर शहबाज खां को मेज्ञा जिसने 
कुछ ही दिनों में उस गढ़ को जीत लिया॥।* - 


अकबर की ओर से रायसिंह ने कुछ महत्वपूर्ण सैनिक कार्यों में 
भाग लिया । अकबर के शासन के २१वें वर्ष सन्‌ १५७६ में विदितं हुआ कि 
जालौर का प्रधान ताजजां ओर सिरोही का शासक सुरताशण अकबर के चिर 
शत्रु राणा प्रताप के साथ उपद्रव कर रहे हैं। बादशाह ने रायतिंह को कुछ 
अन्य सरदारों के साथ उपद्रवियों को दंड देने के लिये भेजा। ताजंखां और 
सुरताण ने बिना विरोध किये आत्म समपंण कर दिया | रायसिंह ओर सेय्यद 
हाशिंम कुछे समय तक नाडोल* में ठहरे | उन्होंने सभी विद्रोही तत्वों को 
समाप्त कर दिया और मेवाड़ के राणा के राज्य से उधर जाने वाले सभी 
मार्ग बन्द कर दिये । अपने काये की पूंण कर रायतिंह सुरताण को बादशाह 
के दरबार में ले गया लेकिन सुरतांण किसी के कहंने से शान्ति की शरंतों 
को स्वीकार करने वाला नहीं था | अतः अंवसर मिलते ही वह बिना बादशाह 
को बताये अपने राज्य 'को लोट गया । रायसिंह को सुरतांण -पर पुनः चढ़ाई 
करनी पढ़ी । सुरताण ने अपने गढ़ 'के फाटक बन्दे कर दिये लेंकिन उऊंसे 
वहां से खदेड़ दिया गया और उसके दूसरे आश्रय स्थल आंबू -के किले तक 
उसका पीछा किया गया । राय्तिंह 'ने आवबूं के किले पर भी “सन्‌ २१५७७ 
सें अधिकार कर .लिया और -सुरताण को बंन्दी बंना कंर बादशाह के पास 





प्‌ 


९, वेष्रिज-पूर्व उद्धत, १० ११५६-५४, १५६, -२३७--हे८ | 
अजरतन दास-पू उद्भचत (हिन्दी), पु० ३४५५-५६ 
मोहम्मद सेयद अहमदः-पूर्द उद्धृत, पु० २६६ १ 

२. नाडोल जोधपुर की गोड़वाड़ तहसील में है । फंरसी तवोरीखों में नादोंत 
(गुजराव में) नाम लिखा है जो सही ज्ञातः नहीं होता + ; 


८ | हे 
थक 


रूद्‌ १५७७ में जब अकबर लाहौर गया तो उसने रायसिंह की 
डराज हम खड़ाई में की गई सेवाओं को ध्यान में रखकर उसे मनसच तथा 
इस ररथने प्रदान किये ।* सन्‌ १५७८ में पठानों ने सिंधु के इलाके में राज- 
झुनार सानतिंह (राजा मगवान दास का पुत्र) के नेतृत्व में स्थित शाही सेना पर 
ण्श्य दबाव डाला । मानसिंह ने अ्रकवर से सहायता मांगी। उसने रायसिंह को 
भेज दिया। जबरदस्त लड़ाई के बाद पठान हार गये और यह खतरा ठल 
गया | 





सन्‌ १५८१ में अकबर के सौतेले भाई हकीम मिर्जा ने, जो काबुल 
का शासक था, अपने भाई से भारत का इलाका छीनना चाहा | कुछ ही 
-समय पूर्व सिन्धु के निकट्वर्ता उत्तरी पश्चिमी जिलों के सूवेदार मुहम्मद 
यूसुफखां को हटा कर आमेर के राजा मगवानदास के पुत्र राजा मानसिंह 
को वहां भेजा गया था। मानसिंह जन्न रावलपिंडी पहुँचा तो उसे पता लगा 
कि हकीम मिर्जा का एक सेनापति एक बढ़ी सेना के साथ सिन्धु के दूसरे 
किनारे पर पहुँच गया है | शत्रु को रोकने के लिये मानसिंह शीघ्र वहां पहुंचा | 
बाद में हुई लड़ाई में मिर्जा. का सेनापति (शादमान) बुरी तरह घायल हुवा और 
काबुल की सेना हार गई | जत्र अकबर को इस घटना का पता चला तो 
उसने अ्रनुभव किया कि हकीम .मिर्जा इस असफलता से चुप होकर नहीं 
बैंठेगा | अतः उसने रायसिंह, जगन्नाथ, (आमेर के राजा भारमल का पुत्र) 
राजा गोपाल (. एक दो हजारी मनसबदार ) और कई अन्य लोगों को एक शक्ति- 
शाली- सेना देकर मानसिंह की सहायता करने भेजा ।* लेकिन साथ ही 
ठसने : मानसिंह को कहला दिया कि यदि हकीम मिर्जा सिन्धु नदी को पार करने 
का प्रयत्न करे, तो उसे रोका न जाय बल्कि आगे बढ़ने दिया जाय। जेंसी 
आशा थी हकीम मिर्जा ने २३ जनवरी सन्‌ श्थु८१ को नदी पार कर ली 
और ६ फरवरी को पंजाव पहुंच गया । अकबर भी ये बात जान कर 





९. वेबरिज-पूर्व उद्धत, माग ३, पु० २६६--२६७, २७८-७६ 
मुहम्मद सैयद अहमद- पूद उद्धृत, ए० २१३--१४ । 
ब्रजस्तन दास-पू्दे उद्धृत (हिन्दी), ए० ३४५४६-३१५७ । 
« दयालदास-पूर्व उद्धत, भाग २, पु० २९२ १ 
अलखधारी-पूर्व॒ उद्धृत, पु० ७४-७४ . ॥ 
वेवरिज-पर्त उद्धृत, भाग ३, ए० ५१५, ५४३०-३१, ५३६२-४७ १ 
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श्पनी सेना के साथ उसकी ओर बढ़ा लेकिन .हकीम मिर्जा अपनी सेना के 
साथ सिन्धुतट के दूसरी ओर चला गया | बादशाह ने अपने भाई से सुलह 
के लिये प्रयत्न किया लेकिन हकीम मिर्जा ने लड़ना चाहा | लेकिन वह हार 
गया और अकत्रर ने काबुल के किले में उसका पीछा किया | वहाँ हकीम 
मिर्जा ने आत्म-सम्प्णं कर दिया | अकबर ने उसे काबुच्न का अधिकार 
फिर दे दिया | बादशाह अपनी राजधानी लौट आया और रायसिंह पंजाब 
में रहा |! | 

इसी समय के आस पास जब महाराजा रायसिंह बादशाह के 
काम से सोरठ जा रहा था तो उसे सिरोही में से जाना पड़ा ।. सिरोही के 
स्वामी सुरताण ने उसका बहुत स्वागत किया और उसे बताया कि .उसक्रे 
राज्य का भूतपूर्व प्रवन्धक बीजा देवड़ा उसे तंग कर रहा है । रायसिंह ने 
सुरताण को कहा कि यदि वह सिरोही का आधा राज्य बादशाह को दे-दे तो 
उसे बादशाह का संरक्षण मिल जायेगा। सुरताश के इस शर्ते पर सहमत 
होने पर रायसिंह ने बीजा को सिरोही राज्य से निकाल .दिया | 

सन्‌ श्८५२ के लगभग बंगाल के विद्रोह के समय जन्न मासूमखां 
काबुली ने तार खां दीवाना ओर दूसरों की सहायता से ख्वाजा शमसुद्दीन 
खाविफ के नेतृत्व में शाही सेना को हरा: दिया तो नूरमोहम्मद भी. शाही 
काफिलों पर हमला करने लगा | उन्होंने तीस हजार घुड़सवारों और पाँच, 
सौ हाथियों की एक शक्तिशाली सेना एकत्रित की और राजा टोडरमल के 
सेनापतित्व में भेजी गई शाही फोज से लड़ने के लिये आगे बढ़े। उन्होंने 
टोडरमल को हरा दिया । 

इस समय तक बंगाल ओर विहार का समस्त क्षेत्र इनके हाथों में जा 
चुका था। इस स्थिति का लाभ उठाकर उड़ीसा के सरदार कतलूखां अफगान ने 
भी विद्रोह कर दिया | खानएश्राजम ने कतलूखां से सुलह करनी चाही | जिस पर 
कतलूखां ने स्वयं तो अधीनता स्वीकार करने का बहाना बनाया लेकिन अपनी 
सेना के एक अफसर बहादुर कौड़िया को उकसाया कि वह खाने आजम द्वारा 
अपने दूत शेखफरीद-ए-बुखारी के अ्रधीन भेजी गई सेना पर आक्रमण करे | इस 
लड़ाई. में शाही सेना को बहुत नुकसान उठाना पढ़ा | विद्रोह को. रोकने में अपने 
को असमर्थ पाकर खान-ए-आजम ने बादशाह से सहायता मांगी। बादशाह 
ने राजा रायसिंह को अपनी सेना के साथ खाने-आजम -की सहायता करने 





१. बेवरिज-पूर्व उद्धठ, माग ९, पु० ४६४३-६५, ५०८--६, ५९५८, ४४२, ५४६॥। 
९. नेणुसी-पूर्द उड़त, भाग ९, प० १३२९-४३ ६ 
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द्द्‌ 6 

हेतु बंगाल भेजा". ताकि विद्रोह को दवा दिया जाय। इस कार्य को राजा 
रायसिंह. ने इतनी संफलता से किया कि शीघ्र ही खानं-ए-आजम अनेक 
अधीन जामीरदारों ओर विद्रोहियों को साथ लेकर बंगाल से वादंशांह की 
सेवा में पहुँचा और सूच्रा बिल्कुल खाली रहा. अर्थात सूबे का कोई सूबे- 
दारे नहीं रहां | “यद्यवि यह स्पष्ठ रूप से नहीं बंताया गयो है पर . यह 
बिल्कुंल सम्मव है कि खान-ए--आजम की अनुपस्थिति में रांयसिंह बंगाल 
का संवेदार रहा [?* ' 


सन्‌ १५८७ में बादशाह ने रायसिंह को ब्रिलोचिस्तान के निवा- 
सियों के विरुद्ध भेजा जिन्होंने विंद्रोह कर दिया था| रायसिंह ने उन पेर 
ऐसा दबाव डाला कि बिलोची धरदारों को विवश होकर आत्म सम्पंश करंनां 
पड़ा । वे बादशाह के सामने लाये गये ) उनसे स्वामी-भक्ति का आशंवा- 
सन पाकर बांदशाह ने उनकी जागीरें पुनः उन्हें सॉंप दीं।? इसी वर्ष 
पंजाब के दीबेलपुर परगंने के गांव लाखीपुर की एज में हिंसार फिरोजा'कां 
जिला परगना भटनेर राजा रायसिंह को दिया गया ।* 


सन्‌ १५४८६ में बादशाह ने प्रशांसनिक ढांचे में- कुछ परिवतेंन 
किये ओर रायसिंह को जयपुर के राजा भगवानदंस के साथ लाहौर भेजा |* 


बीकानेर के वर्तमान दुगे की नींव ३० जनवरी सन्‌ १४८६ को 
रखी गई ओर यह १७ फरवरी सन १५६४ को पूंशे हुआ। ख्यातों के अनु- 
सार रायसिंह जब बुरहानपुर में था तो उसने अपने मन्त्री कमचन्द को यह 





३९. असक्षिन-पूर्व उद्धत, ५. ३१८ उसने. राजा रायसिंह के बंगाल जाने की 'तिंथी 
... उसके काडुल भेजे जाने के दो दूध बाद अर्थात्‌ लगभग १५४८४ लिखी है | 
२. अलखधघारी-पूर्व उद्धृत, प, ८०.१ 
%. “चेबरिज-पर्व उद्धुत, भाग ३, प. ७९१६-१७ और ७३६१ 
: इलियट-पूर्द उद्धृत, भाग ५, पु ४५४०-५९ 

लो-पूर्त उद्धृत, माग २, 7. ३६० ॥ 
४, हिजरी सन्‌ ४६३ की १५ दो रज्जब का अकबर का फरमान | भह विश्व में सबसे 

प्रद्दीन मुगल फरमान माना जाता है ६ 
५... बेबरिज-पुददे उद्धृत, माग ६, पु, ७७६ ६ 
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# 2 


किला बनाने के लिये निर्देश भेजा था ॥ 


ह सने १४८७ में कासिमखां मीरबहरी, जो काश्मीर का मुगल 
सवेदार था को शायसिंह के चाचा आग" जे अपने ४० राजपूत योद्धाओं 
के साथ बढ़े वीरता दिखलाकर काश्मीरी विद्रोहियों के हाथों. पराजित होने 
से बचाया | इन सत्र सज़पूतों ने अपने आण देकर बादशाह के पन्ष-की 
स्थिति को सुंधारा । उनमें से प्रत्येक युद्ध में मास गया। अच्त में अकबर ने 
कासिमखां की ज़गह यूसफुलां को भेजा । कासिसखां शाही दरबार में .लौंट 
आया ।* इस घटना से सिद्ध हो जाता है कि बीकानेर के राजा और उसके 
घेराने के लोगों की सहायता से अकब्चर को कितना अधिक सेनिक गौरव 
प्रात हुआ । लेकिन राजघराने के सभी लोग बादशाह के स्वामी भक्त नहीं 
थे | रायसिंह के भाई अमगरा ( अमरसिंह ) ने कुछ छुटेरों को एकत्रित 
कर लिया और गैर कानूनी कार्यों में लग गया | इससे उसका मुगलों से 
भी भझगढ़ा हो गया । ऐसे ही एक भगगड़े में सिमर के जागीरदार हमजा 
द्वारा वह मारा गया | अमरा का .पुत्र केशवदास अपने पिता की मृत्यु का 
बदला लेने के लिये आया ओर उसने हमजा के पुत्र की जगह भूल से 
करंमबेग को मार डाला | केशवद्यस का पीछा किया गया जिसके साथ 
रॉयसिंह और बेरामखां के पुत्र खानखाना के भी कुछ लोग थे । उन्होंने 
केशवर्दास को घेर लिया और उसे व उसके अधिकांश साथियों को मार 
डाला 4 उन्होंने कुछ को बन्दी भी बना लिया | 


३ दिसम्बर सन्‌ १५६१ को बादशांह ने रायसिंह कों खानखाना 
की सहायता करने भेजा । ठछा के स्वामी जानीबेग ने घिद्रोह के लक्षण दिखाये 
थे और अकबर ने उसे दण्डित करने हेतुं खानेंखाना को भेजा था। जानीवेग 
ने अपने मजबूत किले में शरण लेकर विरोध किया । शाही सेना को तंग करने 
के लिये वह बहुधा वाहर निकल कर उस पर छापे मारता । उसने कभी किसी बड़े 
युद्ध का मौका नहीं दिया । शाही सेना हिम्मत हारने लगे ओर उनकी शक्ति 
छीण होने लगी | खानखांना ने बादशाह के पास तुरन्त सहायता सेजते का 


१. दयालदास-पूर्व उद्धृत, भाग २, पु. ९२२ ) 

२. अकबर नाम (बेवरिज, भाग ६, पु. ७६७) में श्रुण जी को उत्देरा भाई लिखे है जे 
सही नहीं है १ 

३. वबेवरिज-पूर्त उद्धु,, भाग ३, पु. ७६४६-६८ 

४. बेवरिज-पूर्ठे उद्धृत, भाग ३, प्‌. ६०८ । 


दर 


सन्देश भेजा | तब बादशाह ने खानखाना की सहायता के लिये सयर्सिह् 
को भेजा जो चार हजारी मनसबदारं था |।' मुगल दरबार में रायतिंह के 
उच्च पद्‌ का उस समय की फारसी तवारशीखों में यह पहला उल्लेख है। 
थोड़े ही छ्मय बाद रायसिंह के परिवार में एक दुःखान्त घटना 
हुईं। बान्धोगढ़ (रीवां) के वाघेला सरदार रामचन्द्र के पुत्र वीरभद्र के साथ 
रायसिंह की वेटी का विवाह हुआ था। सन्‌ १४६३ में यात्रा करते समय वह 
पालकी से गिरने के कारण मर गया | जत्र बादशाह ने यह सुना तो २५ जुलाई 
सन्‌ १६४३ को रवर्य रायसिंह के पास जाकर अपना शोक प्रकट किया ओर 
रायसिंह की वेटी के बच्चे छोटे होने के कारण उसे सती होने से रोकने में 
सफल हुआ ।* इस घटना से भी पता चलता हैं कि बादशाह राजा रायतिंह 
का कितना अधिक सम्मान करता था और कितनी गहरी दोस्ती रखता था। 

.. सन्‌ १५६३ में रायसिंह को बुरहानुल्मुल्क को दबाने के लिये 
दक्षिण भेजा गया। अहमदनगर के शासक बुरहानुल्मुल्क को बादशाह द्वारा कई 
वार सहायता दी गई थी। वह वास्तव में संरक्षित और आश्रित शासक माना 
गया था। और उसे वादशाह को एक निश्चित रकम नजराने के रूप में देनी 
पड़ती थी | लेकिन वाद में बुरहानुल्मुल्क ने विद्रोह के लक्षण प्रकट किये और 
नजराना नहीं चुकाया। अतः अकबर ने बुरहानुल्मुल्क को दरुड देने के लिये 
शाहजादे दानियाल के साथ रायसिंह की एक बड़ी सेना देकर दक्षिण मेजा।* 
उसी वर्ष बादशाह ने रायसिंह को जूनागढ का प्रदेश ( दक्षिणी काठियावाड़ ) 
दिया जिसे कुछ ही समय पूर्व आजम खां ने जीत कर मुगल साम्राज्य में 
मिलाया था | 





३, इलियट-पूर्व उद्धृत, भाग, « पु ४६२ 
लो-पूर्वे उद्धत, माग २, ५, ३६२ । 
२. बेवरिज-पूर् उद्धत, मांग ३, पु० धर 
मुन्शी देवी प्रसाद-अकवर नामा, प० २१५४-१६ १ 
मुहम्मद सेयद अहमद-पूर्ठ उद्धत, प० २९४ १ 
अजरत दास-पू्ते उद्धृत (हिन्दी), पु० ३५८-५६९ ।॥ 
३... इलियट-पृर्त उद्धत, भाग ५, पु० ४६७ १ 
लो-पूवे उद्धुत, भाग २, पु० ४०३ । 
बेब्रीज-पूर्त उद्धृत, माग ३, ९० ६६४४-६५ ४ 
४. लो-पू उद्धृत माण, २, पु० ४०० १ 
यद्द जागीर देने का उल्लेख अकवर के निदांक ६ दे ४२ के फंश्मांन में मी मिलता 


यद्यपि रायसिंह अकबर के प्रति बहुत स्वामी भक्त थे ओर दोनों में 
प्रेमपूर्ण सम्बन्ध था लेकिन संस १५६७ में एक घटना को लेकर उनमें 
बिगाड़ हो गया | यह घटना उस समय हुई जन्र रायसिंह भदनेर में थे ओर 
अकन्रर का एक ससुर नसीरखां उसके साथ था। रायसिंह ने बादशाह के इसे 
ससुर की सेवा के लिये अपने नौकर तेजा को लगा दिया था। लेकिन तेजा ने 
नसीर खां के व्यवहार का विरोध किया और रायसिंह को सूचना दी कि मेहसाने 
ने एक खन्नी जाति की लड़की से छेड़छाड़ की है | रायसिंह ने तेजां की 
चात मानकर उसे छूट दे दी कि वह चाहे जेसे नासीरखां को ढीक रास्ते 
पर लाये । तेजा ठीक मौके की तलाश में था। जच नासीरखां ने अपने 
को भेजी “गई रसद में कोई दोष निकाल कर तेजा को गांलियां दीं तो 
तेजा और उसके साथियों ने नसीरखां को पीठ डाला | जब्र नसीर दिल्ली 
लौटा ते उसने बादशाह से रायसिंह के आदमी की शिकायत की | अकबर 
ने रायसिंह से त्तेजा को मांगां लेकिन रायपिंह ने कहला दिधा कि तेजा 
भाग गया | वादशाह बहुत श्रप्रसन्न हुआ और उसने राजा रायसिंह से 
भटनेर लेकर उसके विद्रोही पुत्र दलपत' को दे दिया जिसने भव्वेर को 





है. जिसमें लिखे है * * * * अपरिचितों के प्रति नम्नता ओर दोषों को क्षुमा करना 
घादशाह का प्रशंंसनीय गुण है, हमने कुल्ीन लोगें के वंशज और शाही कृपाओं 
के योग्य रायधिंह के अपराधों को क्षमा करने के बाद उसे अनेक शाही उपहारों 
से सम्मानित किया है, और जूनागढ़ और दूसरे जिलों की जागोर इलाही सन्‌ ४३ 
से पुनः प्रदान करने के बाद उसे यहां से जाने की इजाजत दी है १ 
२.  दयाल्नदास को ख्यात भाग २, १० १२६ के अनुसार नसीरखां जवब॑ भट्मेर में ठहर 
हुआ था ते९ उसने किसी लड़की से अनुचित छेड़छाड़ की इस पर राजा रांयतिंह के 
इशारे से उनके एक सेवक तेजा ने उसको पीट १ दिल्ली पहुंचने पर नसौरखां से 
चादशाह से शिकणत कर दी ५ बादशाह ने राजा रायसिंह से तेजा को -सौंप देले 
का हुक्म दिया पर उसने नहीं सेंपा और सुच्चना मिजवादो कि तेजा-माग गया। 
इस घटना का उल्लेख “राजा रायसिंह जी से बेल” नाम की रचना में 

भीमिलताहै।.. 

(डिस्कप्टिद कैरेलॉग ऑव चार्डिक एएड हिस्ट्रॉरिकल मेस्युस्क्रिप्टस सेक्शून २ 
भण १, ए० श६] 

फारसी तवारीखों ने इतना ही लिखा है कि रायसिंह के सेवकों के दुष्कृत्यों की खबरें 

पाकर बादशाह रायसिंह से अप्रस॒स्त हो गया १ 


ध््ड 


बीकानेर के विदद्ध झपनी कारवाईयों कां अड्डा बना लिया | बीकानेर में 
गेह युद्ध को रोकने के लिये रायसिंह बादशाह द्वारा बीच बचाव के लिये 
ठुस्‍नत दिल्‍ली पहुँचा। इस बीच दलपंत के शत्रओं - भट्टियो और जोहियों- 
मे पहले ही बादशाह से सैनिक. सहायता प्राप्त कर दलपत की भंटनेर से 
निकाल दिया लेंकिन दलपत बीकानेर आ गया और सेंना इकंट्री कर उसने 
शीघ्र ही भटनेर पर पुनः अधिकार कर लिया। | 
. बादशाह के दरबार के कुछ खास लोग रायसिंह के प्रति बैंर 
भाव रखते थे | इनमें से एक राजा रायसिंह का यूंते मन्‍न्री कर्मचन्द था | 
बादशाह की ओर से युद्ध में भाग लेने हेतु रायसिंह के लम्बें समय तके 
बोकानेर से दूर रहने के कारण कंमेचन्द ने रायसिंह के ज्येष्ठ पुत्र दलपत को 
चीकानेर का राज्य अपने अधिकार में करंने के लिएं सहायता देने को 
घड्यन्त्र किया | जन्र कर्मचन्द के इस घुंशित कार्य का -पता चली 
तो रायसिंह ने उसे बन्दी बनाकेर उसकी सम्पति जब्त करनी चाही ॥ लेकिन अपने 
मालिक की नाराजी का ज्ञान होते ही कमचंन्द दिल्ली मांग गयां। शंतरंज 
में निपुण होने के कारंण उसे तुरन्त बादशाह के दरबार में प्रवेश मिल 
कंमेचन्द की कुचालों को 'यह परिणाम निकला किं अकबर रायसिंह से नाराज 
हो गया । अंतः रायसिंह दिल्ली नहीं गये |“ लेकिन साम्राज्य की प्रतिष्ठा और 


एकता को बनाये रखने में रायसिंह का समथ योग -हमेशा अकर्चबर को इतना 
मूल्यवान लगा. कि वंह राजा रायसिंह से अधिक संमय तक़ - नाराजगी 


न रख सका | उसने सोरठ की जागीर .( सौराष्ट्र ) और सारा दक्षिण 
काठियावाड़ रांयंसिंह को प्रदान किया - और उसे दक्षिण जाने की आज्ञा 
दी। लेकिन २० दिसम्बर सन्‌ १५६७ (पौष बी ७ सम्बत्‌ १६४४) को-दिल्‍ली में 
'ये 'फंरमान 'पाकर .राजा बीकानेर लौट ओया और दक्षिण में. नहीं गया । 
'तब बादशाह ने उसे कंहलाया कि यदि वह दक्षिण नहीं जाता :चाहता :तो उसे 
शाही सेवा में उपस्थित होना चाहिये। इंस पर राजा -रायपिंह .दिल्ली चले 
'गये और बादशाह उससे प्रेमंपूवेक मिला । तब शाग्रसिंह दक्षिण को चला गया । 
१९. तारीख ६ दे सन्‌ जुलूस ४२ का अकबर का फरमान | ॥ 
“(झाप्तान्यव/) गुजरात के सूबे में काम कर रहे मु शियों और विशेष॑तः ,सूरत के 
जागीरदारों का यह कर्तव्य है कि ज्योंटी हमारी इस आज्ञा का पता चले, जो 
श्ल्लह ताला की है, त्योंही उन्हें इसका पालन करना चाहिये ओर आदेश में 
लिखे जिले हमारे सहायक को सांप दिये जाँग- 
बेवरिज-परत उद्धृत, माग ३, ५० १०६८-६६ ६ 





चुन 


खकबर के शहरयार ४३ तारीख १४ मेहर के ( अगस्त शए६८ के ) फरमान 
से पता चलता है कि राजा रायसिंह ने हाम और बारा रावलों का पक्ष 
लिया था। बादशाह का राजा में इतना दिश्वास था और वह उनका 
इतना विचार रखता या कि उनकी प्राथना स्वीकार कर ली गई | बादशाह 
ने उपयुक्त रादलों के लिये फरमान राजा को भेज दिये ताकि वह उन्हें 
अपने पास रखे और केवल तभी दे जब्र उनकी ईमानदारी का राजा को 
पक्का विश्वास हो जाये ।* सन्‌ १६०० में कदशाह ने नागौर का परगना 
रायसिंह को जागीर में दिया (* 


सन्‌ १६०१ में बादशाह ने रायसिंह को शे् अबुल फजल की _ 
सहायता करने नासिक भेजा । शेखअ्रबुलफजल दक्षिण के विद्रोह को मिटाने 
गया हुआ था लेकिन अपने ही राज्य में गड़बड़ी की खबर पाकर उसने 
वापस बोकानेर लोब्ने की आशा प्राप्त कर ली ।* 


उत्तरोत्तर वादशाह रायसिंह की स्वामी मक्ति का प्रशंसक बनता गया 
अआोर उसे दरबार में उनकी उपस्थिति अधिक आवश्यक अनुभव होती गई। सन्‌ 
१६०३ में दशहरे के दिन उसने सलीम को' मेवाड़ पर चढ़ाई फरने की 
आज्ञा प्रदान की | रायसिंह और कई दूसरे प्रमुख राजपूत सरदार उसके साथ 
थे । लेकिन जब सलीम फतेहपुर पहुंचा तो वह अपने को सोंपे गये कारये 
की कठिनाइयों को उठाने के लिये तैयार न हुआ्आा, उसने बादशाह से अधिक 
सेना तथा घन भेजने अन्यथा इलाहाबाद अपनी जागीर में लोद जाने की 
आशा माँगी | उसकी बात मान ली गई ओर प्रस्तावित आक्रमण छोड़ दिया 


९. “उम्रक्ी प्रार्थना स्वीकार करली गई है और शाही आज्ञा भेज दी गई है । रावत 
हाम ओर रावल बारा से सम्बन्धित फरमानों को उसे अपने पास सुरक्षित रखना 
चाहिये । यदि उनकी ईमानदारी का राज! को पक्का विश्वास हो जाये, यदि दे 
अन्तःकरण से अधीनता स्वीकार कर ले, यदि वे अपनी पहले की भूल्ों पर 
पश्चाताप कर लें तब्र उनको फरमान देकर शाही दया और छपा का विश्वास 
दिलाया जाये क्रौर राजा इन सब घटनाओं की दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करे १ 

२. छऋकबर का इलाही सन्‌ ४५ तारीख ६ आवान (१६ अक्टूबर सन्‌ १६००) 
का फरमान | ह ह 

३. वेवरिज-पूर्त उद्धृत, माग ३, पु० ११७३ और ११८४ | 
मोहम्मद सेयद्‌ अहमद-पूर्द उद्धत, प्र० २९५ १ 
प्रजस्तन दास-पूर्व उद्धृत, ६० ६५६ | 


हद 


गया | सन्‌ १६०४ में अकबर ने सम्सावाद परगने के दो भाग - सम्सात्राद 
तथा नूर॒पुर - कर दिये और उन्‍हें रायसिंह को जागीर में दे दिया |. इस 
जागीर को पाकर रायसिंह वापस बीकानेर लोट आये ।* ! 


सितम्बर सन १६०५ ( सावशण विक्रमी सम्बत्‌ १६६२) में बादशाह 
अकबर बीमार हो भया ओर उससे कभी ठीक नहों हुआ्ला | दिनोंदिन उसकी 
हालत खराब होती गई । शाही तख्त खाली होने की आशा से उसमें रूचि 
रखने वाले लोग अपने २ पक्ष के सम्मावित उत्तराधिकारियों के लिये प्रयत्न 
करने लगे | राजा मानसिंह ओर खान-ए-आआजम ने जो शाही दरवार के दो 
सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति ये, शाहज्ादा खुसरों का समर्थन 
किया । खुसरो आमेर के मानसिंह का भानजा ओर खान-ए--आजम का दामाद 
था | अकबर के ज्येष्ठ युत्र सलीम, जो तख्त का वास्तविक अधिकारी था, 
को ज्ञात हुआ कि उसके समर्थक बहुत कमजोर है लेकिन यह अ्रनुमव करके 
कि वीकानेर का राज़ा रायसिंह उठका अच्छा मददगार हो सकता है, उसने 
उन्हें तुरूत आगरा बुज्ञा भेजा !! रायसिंह शाहजादे के सन्देश पर शी 
आगरा पहुँच गये। १५ अक्टूबर सन्‌ १६०४ की रात्रि में अक्रत्रर का देहान्त 
हो गया | । 


२४ अक्टूबर सन्‌ १६०५ को सलीम जहाँगीर के नाम से अपने 
पिता अकब्रर के बाद भारत का बादशाह बना । ११ मार्च सन्‌ १६०६ को 
जहाँगीर की गद्दी नशीनी का' पहला उत्सव मनाया गया | इस पर बादशाह 
जहाँगीर ने राजा रायसिंह का मनसव चार हजारी से बढ़ा कर पांच हजारी 
कर दिया [* 





रे 


इलियट-पूर्व उद्धुत, माग ६, पु० ११० । 

वेवरिज-पूर्े उद्धृत, माग ३, पृ० १२३६-३४ १ 

बजर्तन दास-पूर्द उद्धृत, प० ३६० ९ 

२. अकबर का इलाहो सन्‌ ४० तारीख २९ खुरदाद (मई सन्‌ १६०४) का फरमान ते 

२. सलीम का इलाही सन्‌ ५० तारीख २६ मेहर (सितम्बर सन्‌ १६०४) का फरमान 
जो इस समय बीकानेर संग्रह्मलय में है ह 

४. वेवरिज और राजर्स-तुजुक-इ-जहाँगीरी, माग १, ए० १, ४४ ५ 

प्ोहम्मद्‌ च्य््‌ € 

मोहम्मद सैयद अहमद-पूर्द उद्धुत, ए० २१५ ।॥ 

देवी प्रसाद-जदाँगीर नामा, पु० २४, ४२ ( 


छ्‌७ 

इस उत्सव के कुछ महीनों बाद शाहजादा खुसरो ने बादशाह 

के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इसे दबाने जहाँगीर रवाना हुआ | उसने रायसिंह 

को यह कह कर आगरे में रखा कि जब्र बवेगमों को बुलाया जाये तो वह 

उनको लेकर आवे |" जन्न बादशाह ने वेगमों को बुलवाया तो रायसिंह उनके 

साथ गये ) लेकिन मथुरा में जब उसे मानसिंह , सेवढड़ा नामक एक जेन 

साथु से ज्ञात हुआ कि जहाँगीर का राज्य दो वर्ष से अधिक नहीं चलेगा 
तो उसने वेंगमों का साथ छोड़ दिया और बीकानेर चला गया ।* 

राजधानी लौट कर जहाँगीर को मालुम हुवा कि दलपत ने 

विद्रोह कर दिया है। बादशाह ने अपने कई प्रमुख सरदारों के साथ एक 


शक्तिशाली सेना उसके विरुद्ध मेजी | कुछ समय तक सामना करने के बाद 
दलपत युद्ध के मैदान से भाग गया और छिप गया ।* ' 

१४ जनवरी सन्‌ १६०८ को रायसिंह शाही दरबार में लोग । 
अमीर उल-उधरा शरोफलां के कहने से बादशाह ने उसे क्षमा प्रदान की 
तथा उसका मनसब तथा सारी जागीरें बहाल कर दी + 





१. कुछ दूसरे इतिहासकारों (इकबालनामा एप. ५, मआपिर--जंहांपिरी पु. ७१ ओर 
कजवीनी पु, ४२ के अनुसार जहांगीर ने राज्य की सुरक्षा की देखभाल के लिये 
शाहजादा खुरम की अध्यक्षुता में एक्र कम्रेटी चना दी थो, जितमें शेख अलोउद्दीन, 
प्िजों गयास बेग तेहरानी, दोस्त मुहस्मद ख्वाजा जहां और राजा रायसिंह 
सम्मिलित थे १ * 
डा, ओक्ता-पूर उद्धृत, खंड ९, ए. १६१ 
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४. बेवरिल और रजर्स-पूर्व उद्धृत, माग १, प. ८४ | 

४. वेवरिज झऔर राजर्स-पूर्व उद्धत, माग २, प. १३६०-३१ १ 
मुहम्मद सेयद्‌ अहमद-पूर्व उद्धृत, पु. २९६ । 
इस सम्बन्ध में सन्‌ १०१५ ता० २ आबान का जहाँगीर का फरमोन विशेष रूप 
से ध्यान देने योग्य है --- “समकालीन और मित्रों में से छुने गये, शाही रूपा 
ओर इतज्ञा के योग्य, शाही उपहारों से सम्मानित राजा रायसिंह को सूच्चित किया 
जाता है कि ये खबर शाही कानों तक पहुंची है कि अविवेकि दल्लपत अपने दुर्भाग्य 
ओर नीचता के कारण अपने व्यवहार में रायसिंह के साथ बहुत खराब और बुरी 
तरह से पेश आता है जिसके फलस्वरूप उंसने (रायसिंह ने) उसके विरुद्ध सेना 
लेकर उसे पेर लिया है 


द उसी वर्ष दलपतसिंह ने मी खान जहां पीरखों लोदी के मारफतं 
वादशाह से क्षमा मांगी । उसे क्ुमा कर दिया गया |" 

२२ जनवरी सन्‌ १६१२ को बुरहानपुर में, जहां वह मुगल 
साम्राज्य की ओर से दक्षिण का सूवेदार था, रायसिंह का देहान्त हो गयो। 
मरते समय उन्होंने अपने पुत्र सूरसिंह् को अमिलाषा बताई कि मेरे विरुद्ध 
पड़यन्त्र करने वाले सभी लोगों को दस्डित किया जाय । सर॒सिह ने अपने 
पिता की इच्छा यूर्ण करने की प्रतित्ना की | 
| इस प्रकार कल्याणमल द्वारा केन्द्रीय सत्ता से जो मित्रता पूर्ण सम्बन्ध 
हुवा था वह रावसिंह द्वारा और भी हृढ हुआ । रायसिंह की स्वामी भक्ति और 
निष्ठा तथा विवेकपूर्ण सलाह ने अकबर की दृष्टि में उसके महत्व को उत्तरोत्तर 


चू“कि हमारा उदार स्वभाव यह सहन नहीं करता कि कोई भी पुत्र इतने 
ऋणषुना जनक ढंग से अपने ही पिता के विरुद्ध व्यवहार करे, हमारे मन में, 
जिसमें अल्लाह ताला का निवास है, यह बात आई कि हम अपनी-विजयी सेना को 
उसे ऐसा दंड और ताड़ना देने के लिये नियुक्त करें ताकि वह दूसरे विद्रोही लोशों 
के लिये एक सबक बन जाय १ 

लेकिन चू'कि उस (रायसिंह) की ओर से इस मामले में कोई वात अब तक 
दरखार में नहीं आई है अतः हमारे मन में फिर यह बात आई कि शायद यह वात 
गलत हो) इसलिये हमने ऋपनी छिजणी सेना को नहीं मेज ९ 

यदि वास्तव में ऐसा हुआ है ओर वह विद्रोही (दलूपत) गड़बड़ी करने को 
कृत संकल्प है ते। उसे (रायसिह को) चाहिये कि ( ज़िस दिन उसे यह फंरमान 
मिले) उसी दिन वह सारी हकीकत लिखकर अपना 9%रतिनिधि भेजे ताकि हम शाही 
दरवार से सेना भेज सके और उनको यह आदेश दें कि सीमान्त पर जाकर 
ठसे बुरी तरह पराजित कर (उसके प्राण निकाल ले) उसके उद्देश्यों को मिद्टे 
में मिला दें 
> >् >< >् 
यह आवश्यक है कि उसे ( रायसिंह को ) हमेशा यह विश्वास रहना चाहिये कि 
उससे संम्धन्धित मामलों में बादशाह उसी का पक्ष लेंगे ७१ 

९. वेवरिज और राजस-पूर्व उद्धृत, माग ३, पु. डक ३ 

वेबरिज-अकबरनामा, भाग ३, ९० ९२०० ६ 


घर 


चढ़ाया । शीघ्र ही उन्हें चार हजारी' मनसबदार बना दिया गया और वे 
मुगल सत्ता के समर्थक माने जाने लगे । आमेर* के राजाओं के अतिरिक्त 
चास्तव में रायसिंह ही ऐसे हिन्दू शासक थे जिन्हें इतना उच्च मनसब मिला 
था क्‍योंकि इससे नीचे का मनसब जो हिन्दू राजा” को मिला हुआ था वह 
केवल दो हजारी था| दूसरे सभी हिन्दू राजा केवल उससे नीचे ही नहीं 
थे बल्कि कई चांतों में पीछे थे । रायसिंह से नीचे दूसरा व्यक्ति रीवां का 
राजा रामचन्द्र था जो दो हजार सैनिकों का सेनापति था और उसका स्थान 
रूश्वाँं था जबकि 'रायूसिंह का स्थान थ४थ्वां था। बूंदी का राव सुजानसिंह 
का भी, जो दो हजारी सेनापति था, ध€६वां स्थान था और वह रायसिंह से 
२ स्थान पीछे ,था'। जोधपुर का उदयसिंह एक हजारी सेनापति और १६१ 
वें स्थान पर या। मनसबदारों में उसकी भणना १३वीं श्रेणी में थी। जैसलमेर 
के रावल, ओरछो, के राजा और पालनपुर के नवाव और मी नीचे थे, 
ओर उनका स्थान क्रमुंशः श्८१ वां, २०४ वां और २१७ वां था। जहांगीर 
ने अपनी जीवनो में रायसिंह का उल्लेख “एक अत्यन्त माननीय अमीरों में 
से एक”* विशेषण से किया है और इसी को ध्यान में रख कर अपने 
तख्त पर बैठने के पहले जुज्नूस के उत्सव में रायसिंह का मनप्त्र बढ़ा कर 
पांच हजारी कर दिया था । राजा रायतसिंह ने, मुगल बादशाहों की ओर से वंगाल 
से लेकर काबुल तक और कश्सीर से लेकर दक्षिण और गुजरात तक, प्रायः 
सभी प्रमुख युद्धों में भाग लिया । इनमें न केवल उन्होंने अपने साहस का 





९. ब्लाक मैन-पूर्ठ उद्धृत, माग ९, पु. ३४८. 

एल्फिस्टन के अनुसार--ये बात उल्लेखनीय है कि पांच हजार से ऊपर का मनसब 
केवल मुगल वंश के शाहजादों को ही दिया जाता था। रायसिंह फा मनसब 
बढ़ाकर पांच्च हजारी जहांगीर द्वारा अपने तर्त पर बैठने के समय किया गया था | 
आने अकवरी-भाग ९ एप. २३७ में ब्लाकमैन मी लिखता है कि इसी कारण 
बादशाह ने मनसबदारों की श्रे णी दहवासी (दुश का सेनापति) से लेकर दह हजारी 
(दस हजार का सेनापति) तक कायम को थी पर पांच हजार से ऊपर का सेनापतिल 
उसने केवल अपने प्रताप पुत्रों के लिये सुरक्तित रखा १ 


२. आमैर के राजाश्नों को इस मामले में इसलिये विशेष तरजीह दो गई क्योंकि मुगल 
शुसन को राजभक्ति अर्पित 'करने वाले दे प्रथम हिन्दू शासक थे १ 


बान्शु (अब रोदों) का राजा रामचन्द्र बधेला १ 
४. बेवरीज ओर राजर्स-पूदे उद्धन, भाग १, प. ३१६०-३९ ६ 


] 


एद 


बल्कि अपने सेनायतित्व की यथार्थ प्रतिमा का भी पूर्ण परिचय दिया | 
रायतसिंह ने केवल रखणसूमि में ही वश प्राप्त नहीं किया; संघर्ष की तरह 
शान्ति में भी उन्होंने सवेदा मुगल शासन को अपना पूर्णंतम सहयोग प्रदान 
किया और बादशाह द्वारा एक स्वामीमक्त साथी ओर सच्चा मित्र माना 
जाने लगा । इन्ही गुणों के कारण रायसिंह को कम से कम चार विभिन्‍न 
अवसरों पर सूवेदार नियुक्त किया गया | सन्‌ १५४८१ में उन्हें पंजाब' काः 
ओर १४८६ में खान देश में बुरहानपुर का सूवेदार वनाया गया | सन्‌ १५६३ 
में उन्हें सूरत” और सन्‌ १६०५-६ में दूसरी बार दुरहानपुर भेजा गया |* 
इन उत्तरदायित्व के उच्च पदों, जिन पर शअ्रत्यधिक प्रशासकीय योग्यता की 
आवश्यकता थी, का प्रदान करना केवल रायसिंह की योग्यता ही प्रकट नहीं 
करता बल्कि वह भी सिद्ध करता है कि अकबर और जहांगीर उनका कितना 
आदर करते थे ओर उनमें कितना अद्ूट विश्वास रखते थे | वे रायसिंद को मुगल 
साम्राज्य का हितैषी मानते थे | यह बात शयसिंह को दिये गये शाही फरमानों और 
समय समय पर दी गई विभिन्न जागीरों से बिल्कुल कष्ट हो जाती है | अकबर के 
इलाही रुन्‌ ४० तारीख २२ इस्फरमूज* (फरवरी सन्‌ १५६५) के फरमान 
में अकबर शिकायत करता है कि उसे मालूम हुआ है कि रायसिंह तब तक 
दक्षिण के अमियान पर रवाना नहीं हुआ । अकबर ने पूछा है कि उसकी 
इमानदारी; कार्य के लिये महत्वाकांज्ञा और मित्रता को क्‍या हो गया अथवा 
क्या वह (महारानी) भठियाणी के प्रेम में मग्न हो गया है| मित्रता और कार्ये 
के लिये महात्वाकांच्ा (खिदमत व दोस्ती) शब्दों का प्रयोग और भटियाणी 
का उल्लेख महत्वपूर्ण है । इस व्यक्तिगत स्पशे से दोनों के बहुत प्रेमपूर्ण 
और मिन्नता पूर्ण आपसी सम्बन्धों का पता चलता है । 

अकबत्रर के इलाहीं सन्‌ ४२ तारीख २६ शआ्राजर ( नवम्बर सन्‌ 
१४६७) के फरमान में शाहजादे सलीम ने रायसिंह को खानखाना की सहायता 
के लिये जाने का कहते हुये इन विशेषणों का प्रयोग किया है “साम्राज्य के चुने 
हुए अमीरों में सर्वश्रेष्ठ, स्व पर स्थित राज्य के सरदारों का प्रधान, जन्नत 
जैसे दरचार के कृपापान्रों में सर्वश्रेष्ठ आदि |?? 





९. मुहम्मद सैयद अहमद-पूर्व उद्धृत, १० २१४ 
२. पाउल्लेट-पूर्द उद्धृत, ९० २७। 

४. ब्लाकमैन-आइने अकबरी, माग १, पु० ३४८८ ६ 
४. पाउलेट-पल उद्धृत, १५० ३० 

५, परिकिष्ठ ९१ 


हक बज 
शाहजादा सलीम रायसिंद के लिये कितना सम्मान और चिन्ता 
रखता था इस बात का पता उसके द्वारा रायसिंह को लिखे हुए फरमान से 
चलता है | रायसिंह ने काफी समय तक-शाहजाद्य सलीम को पत्र नहीं लिखा था। 
इलाही सन्‌ ४७ ताखैख ४ आजर' (नवम्बर सन्‌ १६०२) के फरमान में लिखा 
है कि यद्यपि रायसिंह ने शाहजादे (सलीम) को याद नहीं किया है पर उसने 
रायसिंह का अनेक शुम अवसरों पर ध्यान किया । इससे दोनों की मित्रता 
का सम्बन्ध अ्रसंदिग्ध रूप से सिद्ध हो जाता है। शाही दरबार में रामसिंह 
का कितना अ्रधिक प्रभाव था इसका पता अकबर की मृत्यु के समय हुईं 
एक घटना से चलता है | जेसा पहले कहा जा चुका है खुसरो को ग़द्दी 
पर बेठाने के लिये दरबार में एक पषड्यन्त्र चल रहा, था। उस समय 
जहांगीर की दृष्टि रायसिंह की ओर गई और उसने उसकी सहायता मांगी | 
इस अबसर पर इलाही सन्‌ ५० तारीख २८ मेहर को शाहजादे द्वारा राय-- 
सिंह को भेजे गये फरमान* से उसकी महत्ता और आग्रह का पता चलता 
है । रायसिंह तुरुत आगरे के लिये रवाना होकर वहां पहुँचे और राज॑- 
सिंहासन के उत्तराधिकार के प्रश्न को उन्होंने इतनी चतुराई से हल क्रिया - 
कि बिना किसी बाघा के जहांगीर को बादशाह बना दिया तथा राजा मानसिंह 
और खाने-आजम का षड़यन्त्र विफल हो गया |: जहांगीर का सयर्तिह पर 
कितना अधिक विश्वास था, यह इस तथ्य से विदित होता है कि जच बादशाह 
खुतरों को दबाने के लिये गया तो उसने रायसिंह को आगरे की देखभाल 
के लिये नियुक्त किया । 


जन्न जहांगीर को मालूम हुआ कि रायतिह अपने कु वर दंलपतसिंह 
के विद्रोह से तंग है तो तारीख २ आब्ान रजन उल मुरजाव हिजरी 
सन्‌ १०१५ (नवग्बर सद्‌ १६०७) को तुरन्त उसने फरमान भेजा | इसमें 
अपने पिता के प्रति पुत्र के अपमान जनक व्यवहार पर गहरी नापसन्दगी 
प्रकट की | प्रारम्म में बादशाह ने रायसिंह की सहायंता के लिये सेना 
भेजने को बात सोची थी पर बाद में विचार करने पर उसने ऐंसा नहीं 
किया क्‍योंकि रायसिंह की ओर से उसके पास कोई सूचना न थी | उंसंने 
सोचा कि विद्रोह की वात गलत हो सकती है लेकिन उसने फरमान में 

3 3 नर तन ली कम मजे नह कलम क मसल कल कम मलिक; न जलकर कक शनि 

९. परिशिष्ट २६ ह 
२. प्रिशिष्द ३१ 


२. परिशिष्ट ४॥ 


डर 


यह जोड़ दिया कि यदि यह वात सत्य हो तो रायधिंह को चाहिये कि शीघ्र 
बादशाह को सूचित करे और अपने मामलों में शाही: कृपा का पूर्ण मरोसा 


रखे 


ऐ ० 
जेसा पहिले लिखा जा चुका है बहुत बढिया सम्बन्ध होते हुए, 


भी दरवारी षड़यन्त् और विरोधी पक्षों द्वार दोनों में अस्यायी रूप से 
अलगाव भी उत्पन्न किया गया लेकिन यह स्थायी रूप से मिट कर अधिकः 
इृद मित्रता में बदल जया । | 


आइने अकबचरी' के अनुसार उस समय बीकानेर राज्य में 


निम्नलिखित महल णे--- 


(१) 


बीकमपुर (२) वरसलपुर (३) बीकानेर (४) जेंसलमेर (५) काहरमेल 


(बाड़मेर ) (६) पोकल (पूगल) (७) बरकाल (सिंन्ध में स्थित पारकर ) 


(८) 


पोकरण (६) चोयथान (१०) कोठड़ा ओर (११) देवदार | 
सन्‌ १५६१ में मारवाड़ पर आक्रमण के बाद अकच्तर द्वारा 


मेड़ता और नागोर भी रायसिंह को दे दिये गये थे |* अकबर द्वारा रायसिंह 


“0८४ 
के 


जैरेट-आइने अकवरी, भाग २ ९० २७७-७फ८ | 
टाड-पूर्व उद्धृत, माग २, पु० ९११३३ 


: पाउल्लेट ने भी ऋपने “बीकानेर राज्य के गजेटियर” ( ५. २५ ) में लिखा है कि * 


रायस्िंह के शासन काल में नागौर उसके राज्य का एक भाग था। ९५ अक्टूबर 


सन्‌ ९१६०० का अकबर का फरमान में भी जो राजस्थान सरकार के पुरालेख विभाग ' 


थीकानेर में सुरक्तित है रायसिंह को नागोर का परगना देने की वात लिखी है । उसमें 
रायछिंह के लिए “साम्राज्य के विश्वास पात्र, साम्राज्य के आधार स्तम्म, शाही 
कृपाओं के योग्य” आदि विशेषणों का प्रयोग किया गया है । इसमें राजस्त अधि- 
कारियों को भी निर्देश क्रिया गया है कि यह महाल रायसिंह के प्रतिनिधियों को 


सौंप दिये जाय और चौधरी, राजस्व वसूल करने वाले, किसानों और दूसरे लोगों 


को कहा गया है कि वे लगान व दूसरे कर आदि रोयपिंह के प्रतिनिधियों को जखुकारये 
ओर रायसिंह को ही अपना राजा मानें लेकिन जागीर देने कौ तिथियों की अस- 
मानता उलझन में डालने वाली है डाक्टर देसीटोरी का मत है. कि रायसिंह ने 
निसन्देह सन्‌ १५६९ में नागौर पर अधिकार कर लिया था पर चू'क्रि कह झुगलों 
की ओर से कार्य कर रहा थां अतः सम्मव है कि महाल मुगलों के पास रहा 
ओर गुजरात के युद्धों में रायसिंह की शानदार सेवाओं के बाद सन्‌ १५४७५ के 
लगभग यह रायसिंह को जागीर में दिया गया । अकबर का सन्‌ १६०० का 
फरमान इस प्रकार से इस आदेश को स्थिर करने के रूप में हैं 





रे 


को दियां गया | जोधपुर जब्च बाद. में सन्‌ १५८२ में उदयसिंह को लौठाया 
गया तो भी नागौर रायसिंह के ही, पास रहा ।* बाद में दोनों राज्यों के 
आपसी समभौोते के फलस्वरूप यह जोधपुर को लोठा दिया गया | उसके 
द्वारा अधिकृत ताहरा, कसूर ओर आतगढ़ के परगनों के बदले में उसे 
नडियाद (निरयाद) का परगना दिनांक ५ उर्दि वहिस्त इलाही सन्‌ ४१ (अग्रेल 
सन्‌ १५६६)* के शाही फरमान द्वारा दिया गया | जूनागढ़ को जागीर उसे 
इलाही सन्‌ ४२ तारीख ६ डे (फरवरी सन्‌ १५६७)* के फरमान द्वारा तथा 
उप जिला नूरपुर सहित शम्साबाद जिले की जागीर इलाही सन्‌ ४६ तारीख 
२१ खुरदाद (मई सन्‌ १६०४)“ के फरमान द्वारा अ्रदान की गईं | .पाउलेट 
ने लिखा है कि रायसिंह की जागीर में जोधपुर के कुछ गांव ( फलौदी ) 
तथा सिरसा, हांसी ओर हिसार के भी कुछ गांव थे |।* मुल्तान के निकट 
भारीठ रायसिंह की जागीर में होने का उल्लेख पाउल्ेट* ने किया है और 
दीपलपुर लाखी का दिया जाना हिजरी सन्‌ ६६३ के रूज्जब की १५ तारीख 
(अग्रेल सन्‌ १५८५)" के फरमान से स्पष्ट है। 

बादशाह द्वारा इन जागीरों का दिया जाना. निःसंदेह केन्द्रीय 
सत्ता द्वारा राजा रायसिंह की उल्लेखनीय सेवाओं की प्रशंसा का प्रतीक है 
लेकिन साथ ही ये जागीरें रायसिंह द्वारा रखी जाने वाली बहुत बड़ी सेना 
का व्यय मार उठाने के लिये भी थीं। आइने अकबरी के अनुसार रायसिंह 
की सेना में बारह हजार घुड़सवार और ५० हजार पेदल सेनिक थे।” उसे 
समय की परिस्थितियों में इतनी बड़ी सेना रखे जाने की छूट अपने आप में 
इस बात का प्रमाण है कि बादशाह को रायसिंह पर कितना अधिक विश्वास 
था| इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि बादशाह के दरबार में रायसिंह का 


पाउलेट-पूवे उद्धृत, पु. २७१ 

परिशिष्ट ' ५ ६ 

परिशिष्ट ६१ 

परिशिष्ट ७१ 

पाउल्लेट-एूव उद्धृत, ए. २५१ 

वही १ * हु 

मेरे अधिकार में ऋकवर का हिजरी सन्‌ ६६६ तारीख १४ रज्जव (अप्रेल १५८५) 
. का एक फरमान है जिसके अनुसार हिसार फिरोजा जिल्ले में मट्नेर का. परगना 

दोपलपुर में लाखीपुर एरणने के बदले में रायशिह को दिया गयां। 
रे, जरेट-आइने अकबरी, भाग २, ए. २७७ १ ह 


हक हुए हू कए |४ ४० 


डी 


कितना महत्वपूर्ण ओर सम्मानित स्थान था और निःसन्देह अन्तर्रज्य के 
माप्तलों को प्रमावित करने में समर्थ था। बादशाह की ओर से की गईं 
चढ़ाईयों में लूटे गये घन, आन्‍्तरिक प्रशासन की सुयोग्यता तथा व्यापार 
ओर वाणिज्य के तीव्र विकास के कारण बीकानेर की समृद्धि और धन 
अभूतपूर्व हो गया | धन की वृद्धि ने सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रद्नत्तियों को, 
जिनका स्वयं रायसिंह सर्वाधिक उत्सुक संरक्षक था; बढ़ने की प्रेरणा मिली। 
अनेक कवि उसके दरबार में आये ओर उन्होंने उसकी प्रश्सा में अनेक 
रचनायें की, क्योंकि उसकी दानशीलता काव्य रचना के लिये एक प्रिय विषय 
था | रायसिंह की प्रशंसा में सेंकड़ों गीत लिखे गये | बीकानेर के किसी 
अन्य शासक के यहां इतने अधिक प्रशंसा करने वाले नहीं थे | कहा जाता 
है कि उदयपुर ओर जैसलमेर में अपने विवाहों के अवसर पर उसने अपनों 
प्रशंसा में लिखे गये सम्बोधन गीतों के लिये चास्णों और दूसरों को बहुत 
सा धन दान में दिया था । वह अनेक कवियों ओर ख्यात लेखकों, जो 
उसके आश्रय में रहते थे, का संरक्षक था। रायसिंह स्वयं संस्कृत का विद्वान्‌ 
और उच्चकोटि का कवि था अथवा वह दूसरों के काव्य को समझ सकता 
था | उसके समय में कई विद्वानों ने संस्कृत के महत्वपूर्ण अन्यों की टीकायें 
लिखी | कहा जाता है कि उसने स्वयं दो महत्वपूर्ण अन्थों की रचना की । 
इनमें “रायसिंह मह्दोत्सव”? संस्कृत में तथा ज्योतिष पर दूसरा अन्य “वाल 
बोधिनी” हिन्दी में है ।* | - 
मुगल साम्राज्य के लिये अपनी ओर से सहायता देने में वीकानेर 
राज परिवार के सदस्व पीछे नहीं रहे | रायसिंह के चाचा «£ग ने काश्मीर के 
युद्ध में उल्लेखनीय सेवायें दी तथा वहां अपने सुठी भर वहादुर सायियों 
के साथ ज्ुणिक जीवन का अन्त करके शाश्वत यश प्राप्त किया | इसका 
उल्लेख पहले किया जा चुका है | गुजरात के युद्ध में रायसिंह के भाई रामसिंह 





१, “रायसिंह महोत्सव” में राव सीहा से लेकर रायसिंह तक जोधपुर और बीकानेर के 
शासकों का वंश परम्परानुसार वर्णुन है । “वालवोधिनी” श्री पति की संस्कृत रचना 
“ज्योतिष रलमाला” का हिन्दी अनुवाद है । ये दोनों अन्य लेखक के निजी अषधि- 
कार में अनूप संस्कृत पुस्तकालय में हें जो लालगढ़ पेलेस बीकानेर में स्थित है 
लेखक द्वारा कुछ ही समय पू्ठ स्थापित करणी रिसर्च इन्स्टीट्यूट के लिए शोघकार्य 
हेंतठु यह महत्वपूरं पुस्तकालय खोल द्वियो गया है यह पुस्तकालय बाहर के शोध 
अध्येताओं के उपयोग हेतु मी खुला है ॥ 

बेबरिज-अकवर नामा, माग ३, पु. ७६७ ६ 
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“इस दिखाई गई वीरता का उल्लेख भी पहले कियां जा चुका है| सन्‌ १४७३ 
में गुजरात की दूसरी लड़ाई में जब रायसिंह को एक महत्वपूर्ण सेनापति 
बनाया गया तो उसका एक छोटा भाई पृथ्वीराज भी बीकानेर की सेना के 
साथ था ।' अलखधारी के अनुसार काबुल पर चढ़ाई में पृथ्वीराज एक 
सैनिक टुकड़ी का प्रधान या और वहाँ उसने जो वीरता दिखाई उसके बदले 
में बादशाह ( अकबर ) ने उसे गागरोन की जांगीर प्रदान की थी ।" प्रसिद्ध 
योद्धा होने के अतिक्ति पृथ्वीराज एक महान कवि भी या | उसका काव्य ग्रन्थ 
“वेलि कृष्ण रुकमणी री? अमर रचना बन गई है। 


समस्त भारत में जिस घटना से प्रृथ्वीराज प्रसिद्ध हुवा वह राणा 
प्रताप को गहन निराशा के क्षणों में उसके द्वारा दी गई ग्रेरणा है । अकबर 
के अत्यधिक श्रेष्ठ सैन्यदल के क्रर आकरमणों के विरुद्ध राणा प्रताप काफी 
समय से अपनी स्वतन्त्रता कायम रखने का प्रयत्न कर रहा था| इस 
असमान संघषे में राणा के साधन प्रायः समाप्त हो गये और एक समय 
ऐसा भी आया जब उसे भूख से पीडित होना पड़ा । वह अपने बच्चों को 
भूख से बिलबिलाते नहीं देख सका | वह लगमग दुर्बल हो गया था और 
सुगल सेनापति ने श्रकबर के पास सूचना भेजी थी जिसमें लिखा था कि राणा 
आत्म-सम्पर्ण करने वाला है| अकवर ने प्रसन्न होकर वह पत्र प्रथ्वीराज को 
दिखाया । पृथ्वीराज ने कहा कि यह पत्र असली नहीं हो सकता | सत्य ज्ञात 
करने के लिये उसने बादशाह की स्वीकृति माँगी | उसने महाराणा प्रताप को . 
निम्मलिखित दो दोहे लिखे +--- 


पातल जो पतशाह, चोले मुख हूतां बयण । 

मिहर पछिम दिसमांह, ऊगे कासप राव उत्त || 

पटकू' मूछां पाण, के पटकू' निजतन करद | 

दीजे लिख दीवाण, इण दो महिली बात इक || 
अर्थात्‌ “यदि पातल (प्रताप ) अपने मुंख से अकबर को बादशाह कह 
दे तो कश्यप का पुत्र सूर्य पश्चिम दिशा में उदय होगा | में गव के साथ 
अपनी मू छों पर बल दूं अथवा शर्म से अपने शरीर को तलवार से काट 
कर मर जाऊं दीवान इन दो बातो में से एक बात लिख दें।”? इस 
उद्वोधन ने महाराणा प्रताप को प्रभावित करके इतना हृढ़ बना दिया कि 


नितिन ++>तत नस नतजतत सतत 3+ं+-+८+ लू ++++5+5+ न 


२. अलखधघारी-राजा रायसिह, ९० १५० 
२. अलखधारी पूर्ठ उड़त, ९० १४१ [ 


ण्द्‌ 


उसने आजीवन वादशाह के विरुद्ध अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करने को. 
निश्चय कर लिया | राणा प्रताप ने निम्नलिखित उत्तर मिजवाया--- 

तुरक कहासी मुख पतो, इण तन सू' इकलिंग | 

ऊगे जांही ऊग सी, ग्राची ब्रीच पतंग ॥ 

खुशी हूँतः पीथल कमधघ, पटठको मूछां पाण। 

पछटण है जेतें पतो, कलमां सिर के वाण ॥ 
श्र्थात्‌ “इकलिंग जी की कृपा से जब तक यह शरीर है, में अपने मुख से 
अकबर को तुरक द्वी कहूँगा | सथ हमेशा की तरह पूर्व दिशा में ही उदय 
होता रहेगा | हे कमधज (राठोड़) पीथल (पृथ्वीराज) तुम प्रसन्‍नता के साथ 
अपनी मूछों १९ बल दो | मेरी तलवार हमेशा मुसलमानों के सिरों को 
काटती रहेगी |? 

केवल पृथ्वीराज ही इस प्रकार का कार्ये करने का साहस कर सकता 
था। यह घटना उसकी स्वतन्त्र प्रकृति का प्रमाण है। राजपूत राजकुमारों में 
सम्मवतः प्रथ्वीराज ही एक मात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में अकबर ने अपनी 
रचना में कुछ कहा हो | विवाद के छणों में अकबर के मुख से निकला-- 

पीयल सूंः सजलिस गई, तानसेन सों राग | 

इंसवो रमिवो, वोलिबो, गयो बीरबल साथ ॥ 
अर्थात्‌ पीयल के साथ मजलिस चली गई ) तानसेन के साथ संगीत चला 
गया ओर बीरबल के चले जाने (मर जाने) पर हँसने खेलने और बातचीत 
करने का आनन्द गया । 

जब शाहजादे खुरेम ने अपने पिता से कगड़ा कर बंगाल पर 
अधिकार कर लिया था तो तो रायसिंह का चतुर्थ पुत्र किशनसिंह उसकी सेना 
का सेनापति ओर पक्का सहायक था। सन्‌ १६०६ में जहांगीर ने उदयपुर के 
राणा के विरुद्ध सेना मेजी तो उसे महावत खां क़े साथ सेनापति बना कर भेजा 
गया । इस अवसर पर उसने जो वहादुरी दिखलाई, उसके लिये उसका दर्जा बढ़ा 
कर डसे ३००० ( तीन हजारी ) का मनसब॒दार वना दिया गया। जब्न शाहजादा 
खुसरो ने बादशाह के विरुद्ध विद्रोह किया तो उनका पीछा करने ओर हटाने में 
किशनसिंह ने भी भाग लिया था। सन्‌ १६१५ ६० में जहांगीर ने उसका मनतत्र 
साढ़िचार हजार कर दिया | * 





१. अलख्घारी-पूर्व उद्धृत, ९१० १४५६-६० १ 


_ अध्याय हैं 
रायसिंह के उत्ततषिकारी ओर केस्ट्रीय सत्ता 


सन्‌ १६१२ में दलपतसिंह अपने पिता रायसिंह का उत्तराधिकारी 
चना | उसका जन्म ९४ जनवरी सन्‌ १५६५ (फाल्गुन बदी ८, सम्बत्‌ १६२१) को 
हुआ था। उसने अपने पिता को अप्रसन्न कर दिया था। अ्रत्तः उसके पिता ने 
उसे अधिकारूयुत कर के उसके छोटे भाई सूरतिंह फो राज्य का उत्तराधिकारी 
पियत करने की योजना बनाई थी। पर चूंकि महाराजा रायसिह को मृत्यु 
दक्षिण में हुईं और दलपतसिंह उस समय बीकानेर में था अत्तः ज्येष्ठ 
पुत्र होने के कारण वह बिना किसी विरोध के राजसिंहासन पर बेठा। इसके 
चाद वह बादशाह के प्रति अपनी अभ्रद्धा प्रकट, करने के लिये दिल्‍ली गया । 
चादशाह ने उसे राय का खिताब झोर खिलेअंत ( सम्मान की पोशाक ) 
प्रदान की । सूरतसिंह भी बादशाह के दरबार में उपस्थित हुँवी और यह कह 


कर कि उसके पिता ने पहले ही उसके माथे पर राजतिलक “ करू-दिया,।--.. 


चीकानेर की गद्दी पर अपना दावा प्रस्तुत किया:। वादशाह- इससे .रुष्ट .हो 
गया और कहा कि तब्र तो वह अपने:हांथ से दलपतसिंह- के. माथे पर तिलक 

रेगा | अपने निर्णय के फलस्वरूप उसने अपने हाथ से दलपतसिंह-के माथे पर 
तिलक किया और उसका राज्य उसे -सोंप- दियां | 5 अं 


अगस्त सन्‌ १६१२ में बोदशाह ने मिर्जा रुसंतंम को थद्दा की 
हाकिम नियुक्त कर के राय दलपतंसिंह को उसके साथं जाने का' आदेश 


९. वेवरिज ओर राजर्स-पूर्व उद्धत, माग १; प्र० २६१७-७८ --.. 5... 
मोहम्मद सेयद्‌ अहमद-पूर्व उद्धत, ०..२६४ ५ 
न्जरतन दास-पूर्व उद्धृत (हिन्दी), एप. ६६१--६२ । 
श्यामलदास-पूर् उद्धृत, मोग २, ए. ४एणु | 77 
देदीप्रसाद-जहांगीर नामा, ९. १५२. 


ज्पप 


दिया | उसने दलपतसिंह का मनसब बढ़ाकर २००० कर दिया।'* लेकिन 
दलपतसिह थट्ञा जाने की बजाय बीकानेर चला गया" ओर इस प्रकार बादशाह 
उस पर नाराज हो गया | बीकानेर पहुँच कर उसने चूड़ेहर ( वर्तमान अनूपगढ़ 
के पास ) नामक रेमिस्तानी स्थान में एक किला वनाने का आदेश दिया ताकि 
भाटियों पर अधिक नियंत्रण रखा जा सके | इससे भाटी उससे नाराज होगये | 
ज्योंही किले की नींव खोदी गई खारबारा के भाटीं सरदार ने लगभग ३ हजार 
लोगों की सैनिक सहायता से उसे वापस मर दिया और किला नहीं बनाने दिया । 
एक नवम्बर सन्‌ १६१२ को भाटियों ने वहां पर स्थापित थाना भी उठका 
दिया ।* 

अपने प्रिय मन्त्री पुरोहित मान महेश के बहकावे में आकर दलपतसिंह 
ने फलोदी को छोड़कर अपने भाई सूरसिंह की सारी जागीर ग्रहण कर ली (खालसा' 
कर ली) | इस पर सूरसिंह ने अपने प्रतिनिधि पुरोहित लक्ष्मीरास को दिल्‍ली 
भेजा ।* कुछ समय उपरान्त अपनी माता के साथ सोरों की तीथे यात्रा पर जाते 
समय सूरसिंह रास्ते में साँगानेर में ठदरा ओर वहां राजा मानसिंह कछुवाहा से 
मिला | वहां से वह सोरों चला गया। सोरों में उसे दिल्‍ली दरवार में उपस्थित 
होने का बादशाह का फरमान मिला। दिल्‍ली में बादशाह ने आशा दी कि 
जियाउद्दीन ठुर्त सेना लेकर दलपततिंह को गद्दी से हटा दे और सूरसिंह बीकानेर 
के शासक के रूप में गद्दी पर बैठे ।* 

दलपत जियाउद्दीन का विरोध करने के लिए एक शक्तिशाली 


९. अजरल -पूर्व उद्धृत (हिन्दी), पु० १६२ 
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ण्ह्‌ 


सेना लेकर छापर आया ॥ जियाउद्दीन दलपत के जबरदस्त आक्रमण के समक्ष 
नहीं ठहर .सका। अतः वह पीछे हट गया और तुरन्त सहायता मांगकर उसकी 
अतीक्षा करने लगा | इती वीच सूरसिंह ने अपने आदमी भेज कर उन अनेक 
सरदारों को अपने पक्ष थें कर लिया जो दलपत के दुब्येबहार से नासज थे ॥ 
केवल ठाकुश्सी जीबणदासोत, जो उस समय दलपत की ओर से मठनेर का 
सूवेदार था, अपने स्वामी के प्रति सच्चा बना रहा | वह ३००० योद्धाओं 
को लेकर आया | इन लोगों तथा कुछ दूसरे लोगों, जिनकी ईमानदारी 
संदेहास्पद थी, के साथ दलपतससिंह दूसरी बार जिया उद्दीन से लड़ने के लिये आया।, 
दलपतसिंह हाथी पर सवार था और उसके पीछे .चूर का ठाकुर भीमसिंह 
चलभद्रोत वैठा था | भीमसिंह दलपतसिंह से खुश नहीं था और युप्त रूप से' 
उसके शत्रुओं से मिला हुआ था | युद्ध आरम्म होते ही भीमसेन ने पर/छे 
से दलपतसिंह को पकड़ लिया और उसे एक दल को तोंप दिया जो उसे 
हिसार ले गया । वहां से उसे केदी के रूप में अजमेर भेज दिया गया | | 


ख्यातों में लिखा है कि जब दलपतसिंह एक पुराने स्थान में सौ 
सैनिकों के निरीक्षण में केंद था तो मारवाड़ का जागीरदार, हरसेलाव का 
डाकुर हाथीसिंह चांपावत गोपालदासोत अपनी ससुराल जाता हुआ अजमेर से 
गुजस और बन्दी णह के निकट ठहरा। जेल के सींकचों में से दलपतसिंह ने उसका 
तम्बू देखकर पूछताछ की ओर ठाकुर से मिलते की अमिलाषा प्रकट की 
ठाकुर ने कहलाया कि बह ससुराल से लोथ्ते समय मिलेगा । दलपतस्सिह ने 
व्यंग में कहा कि अपने सम्बन्धियों से मिलने जाते हुए, स्वतन्त्र व्यक्तियों 
के पास केदी से मिलने के लिये समय कहां है ? यह सुनकर ठाकुर का 
राजपूती गौरव शीघ्र उत्तेजित हो उठा | उसने अपने साथियों से तुरन्त कहा 
कि राठौड़ों के लिये इससे बढ़कर और यश की बात. क्या हो सकती है कि 
वे शत्रु द्वारा केद एक अन्य राठौड़ को छुड़ाने के लिये लड़ते लड़ते मर 
जायें इस पर सबने केशरिये बाने पहन लिये और जेल्ल पर टूट पड़े । उन्होंने 
रक्षकों को सार कर दलपतसिंह को छुड़ा लिया श्रौर अपने घोड़ों पर सवार 
होकर रवाना हो गये । लेकिन अनमेर के सूवेदार ने चार हजार फौज 
लेकर उनका पीछा किया और उन्हें घेर लिया | ठाकुर के मुछ्यो मर लोग 





१. पाउलेट-पूर्व उद्धृत, प. ३९-३२ १ 
द्याल्दास-पूर्दे उद्धुत, साग २, ९, १४४६ 
श्यामलदास-पूर्दू उद्धृत, भाग २, ५० ४5८६-६० १ 


ध्ठ 


अपने वचन के अनुसार अपने से अनेक गुना अधिक सेना के साथ लड़ते हुये 
सारे गये ।* रायसिंह का उत्तराधिकारी दलपत भी, जो बुद्धिमान होने की 
अपेक्षा बहादुर अधिक था, मारा गया । उनकी छः रानियां जो भवनेर में 
थीं, अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर सती हो गई ।* 
| इस प्रकार सन्‌ १६१३ में सूरसिंह बीकानेर की गद्दी पर बेंठा ।* 
उसका जन्म र८ नवम्बर सन्‌ १५६४ में हुआ था | गद्दी पर बैठने के तुरन्त 
वाद चह वादशाह जहांगीर के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिये दिल्लीः 
गया । वादशाह ने उसका मनेसब् बढ़ा दिया ।* ॥ 

दिल्‍ली में बह बीकानेर राज्य के एक भूतपूर्व मन्‍्त्री कर्मचन्द 
बंच्छावत के परिवार के लोगों से मिला और उन्हें बीकानेर लोटने के लिंये 
कंहा । स्वर्गीय कम्मचन्द के पुत्र लक्ष्मीचन्द्र को उसने अपना दीवान नियुक्त 
किया । कमचन्द ने मरते समय अपने पुत्रों को चेतावनी दी थी कि वे 
कभी बीकानेर न लोटे पर लक्ष्मीचन्द व उसका भाई मागचन्द सूरसिंह की 
चिकनी चुपड़ी बातों में आ गये । सूरसिंह अपने .पिता के अन्तिम समय में 


९, इन सेवाओं के बदले में हरसोलाव के ठाकुरों को दौकानेर के किले में सूरज पोल तक 
.. छोड़े पर सवार होकर जाने का वंश परूपरागत सम्मान मिला १ 
२,  दयालदास-पूर्त उद्भधत, भाग २, ५. ९१४६-४८ ६ 
. श्यामलदास-सूर्द उद्धुत, भाग २, पृ. ४६४०-६९ १ 
पाउलेट-पूर्व उद्धत, ५० ३२१४ 
.... #तुजुक-इ-जहांगीरी” ( साग ९ ५० २५८-५६ ) में इसका मिन्न प्रकार से 
उल्लेख है। इसके अनुसार ३१ अगस्त सन्‌ १६१३ को सूर्रसिह के हाथों दुलूपतर्सिदद 
की हार का समाचार वांदशाह को मिला ॥ बादशाह ने सूरतसिंह को दलपतर्सिह 
को हटाने के लिये भेजो था १ बाद में दुलपतसिह ने हिसार की सरकार में उपद्भव 
..._ करना आरम्भ कर दिया जिंस पर खोस्त के हाकिम और अन्य जागीरदारों ने उसे 
वनन्‍्दी बनाकर दरबार (दिल्ली) में मेज दिया ६ हू कि उसके गरं कानूनी आचरण से 
बादशाह पहले से उस पर काफी कुषित था अतः उसे मृत्यु दंड दे दिया गया 
ओर सृरसिह की स्थाओं के बदले उसके मनसंब में ५०० की धुद्धि कर दी गई ६ 
इस बात का समर्थन “उमराएं हनूद? प०-३६४ से मी होता है 
३. दयालदास-पूर्व उद्धुत, भांग ३२, पु० रृझध६ ५.7 56% 
हु पाउलेट-पूर्व उद्धुत, ७० २२१ मो हक बल वि >> थ 
नंणुसी-पूर्व उद्धत, भाग २; पु. ९६६ ६ 
४. श्यामलदास-पूर्व उद्धृत, मार्ग र; प्‌ डफे६-६० ६ 


की गई प्रतिशञा याद थी कि वह उसके सारे शत्रश्नों को नष्ठ कर बदला लेगा। 
- बीकानेर लौगने के दो महिने बाद लक्ष्मीचन्द्र ओर उसके परिवार के सदस्यों 
ने अपने आपको चार हजार सेनिक्रों द्वारा घेरा हुवा पाया। 

. यद्यपि ये बच्छावत जाति से बनिये थे तो भी उन्होंने केद होकर कृष्ट 
उठाने की अपेक्षा लड़ते हुए मरजाने का निश्चय किया |, अतः उन्होंने अपने 
परिवार की स्त्रियों को मार कर तथा अपने. पास के हीरे- जवाहरातों को पीस कर 
नष्ट कर अपने साथ के पांच सौ राजपूतों के साथ बीकानेर की सेना से युद्ध किया 
ओर सब के सब मारे गये। केवल उनके वंश का एक बालक, जो . उन 
दिनों अपनी ननिहाल में था, बच गया। लेकिन वह बीकानेर कभो.नहीं लोटा | 
उसने उदयपुर को अपना निवास बनाया, जहां उसके वंशज अब भी 
विद्यमान हैं | 


. सन्‌ १६१४ में राठौड़ रघुनाथ, सुदर्शन, गोकुलदास भगवान, 
कफावी पठान और हुसैन क्यामखानी नरवर के किसानों पर अत्याचार करने 
लगे और वहां के ५२ गांवों पर अधिकार कर लिया । : उन्होंने -लोगों को 
मारना और लूटना आरम्म कर दिया- ओर २४ लाख दाम वसूल कर 
लिये । जब बादशाह :के पास यह शिकायत पहुँची तो .उसने सूरसिंह को 
इसकी जांच कंरने और यदि शिकायत -सत्य :हो तो दोषी लोगों -को कड़ा 
दंड' देने हेतु भेजा |. इस समय तक .विद्रोहियों का .साहस ;इतना बढ़ गया 


२, दयालदास-पूनरे उद्धुत, भागु २, पु० ३१४२-५३ १ 
शयामलदास-पूर्व उद्ुत, भाग २, प० ४६१२-६२ १ 
२. जंहांगीर का सन्‌ जुलूस ६ तारीख १ खुरदाद्‌ का फरमान १ 
डा “अपीरों में श्रेष्ठता प्राप्त शाही कृपाओं तथा सम्मानों के योग्य 
राव सूरजसिंद को मालूम हो कि नरबर परगने के बहुत से किसान विश्व के शरण 
स्थल शाही दरबार में आये हूँ। उन्हें]ने शिकायतं की है कि 'रागैढ़ रघुनाथ, 
सुदर्शन, गोकुल दास, भगवांन, कादीपठान, और हुसेन क्यामखानी ने वहां के ५२ 
गांदों पर ऋषिकार करे लिया है और उन्होंने लोगों को मारना और बूटना आरम्भ 
कर दिया है उनसे २४ लाख दाम वसूल कर लिये हैं ।' 'इन फरियांदियों ने न्याय 
की मांग की हट बेड जे करे # हक 5 3, 
५ | 2 के जे उ ॥ज 3 ० “तक हक 
४" * » उसे चाहिये कि दृह इन ऋर जिद्रेहियों को कडा दंड दे 


ओर वहां से लूटे हुए माल और गाँवों को विद्वोहियों से वापस लेकर उनके असली 
मालिकों को सौंप दे (१ , हट 


८२ 
या कि उन्होंने शाही खजाने को मी लूठ लिया | 
उन्होंने लूणियां के निवासियों को भी लूटा | तंत्र बादशाह ने 
हाशिम वेग चिश्ती को उनका दमन करने के लिये नियुक्त किया और 
सूरसिंह भी उसकी सहायता करने के लिये भेजा गया ।' ह 
इसी वर्ष चोर विद्रोही और लुटेरा चन्द्रमान केशूबिलोच के हाथों 
कड़ा दए्ड पाकर बीकानेर के इलाके में प्रविष्ट हो गया। जहांगीर ने 
सरसिंह को लिखा कि वह उसे निन्‍्दा अथवा मुर्दा गिरफ्तार करे ।* 
जनवरी सन्‌ १६१५ में सूरसिंह को शाही दरबार में बुलाया 
गया | सन्‌ १६२२ में दाराबखां के साथ वह किरकी के युद्ध में था । 
वहां उसने बड़ी वीरता और राज्यमक्ति का परिचय दिया जिसकी बादशाह 





१. सन्‌ जुलूस ६ तारीख ५ अमरदाद का जहांगीर का फरमान । 

“अगीरों में श्रेष्ठता प्राप्छ, शाही कृपाओं के योग्य राय 'सूरजसिंह 
को मालूम हो कि ये वात हमारे यशस्त्री और सम्मानित कानों तक पहुँची है कि 
गोकुल सुदर्शन, रघुनाथ और कुछ दूसरे विद्रोही कुबरों ने दलपत से 
६०,०००) रु० वसूल कर लिए हैं जो कि शाही खजाने के थे । लूरिया परगने 
कौर आसपास के निवासियों की सम्पत्ति और सामान जब्त करके इन लोगों ने गांव 
वालों को वहां से जबरदस्ती निकाल दिया है ११ 

6. 2 «2४ 5 उसे (सूरजसिंह को) चाहिए कि वह पूर्रतः उसकी 

: इच्छानुसौर कार्य करते हुए उन विद्रौहियों से शाही घन तथा लोगों से लिया गया 
कर वापस वसूल करे और उन दुष्ट लोगों को ऐसा कड़ा दण्ड दे जो सारे विद्रो- 
हियों और विप्लव कारियों के लिए एक आदश्श चेतावनी बन जाय। साथ ही 
उन लोगों को उस इलाके से निकाल दिया जाय ताकि वहां के निवासी पुन: 
अशान्ति और उनकी भूमि पर दूसरों के कब्जे से सुरक्षित रहकर अपना खेती का 
काम कर सर्के और आराम व विश्वास के साथ रह सके ४७१ 

२, सन्‌ जुलूस & तारीख ३९ अमरदाद का जहांगीर का फरमान । 
सन्‌ जुलूस ६ तारीख वहमन माहे इलाही का जहांगीर का फरमान ) 
>्< ञ्र् भर हे >< 

“यह जरूरी है कि नव उपयुदत (हरराम) वहां पहुंचे ओर उें 
(सूरजसिंह को) जहांगीर के मान्य उदात्त आदेश के विषय का पता चक्े तो उसे 
चाहिये कि वह अर्श जैसे सिंहासन की सीढ़ियों की ओर बढ़े तथा जमीन को चूस 
कर उपस्थिति के सम्मान से अपने आपको सम्मानित करे ४१ 


परे 


ने काफी प्रशंसा की।' १६२२ में उसे आमेर के निकट जालनापुर के थाने 
पर नियुक्त किया गया |* सन्‌ १८२३ में जहांगीर ने उसे सर्दी की खिलश्रत 
(सम्मानित पोशाक) प्रदान की | | 


हे 





सन्‌ जुलूस ९६ तारौख र८ उर्दीबहिश्त का जहांगीर का फरमान १ 

“पाही सस्मानों से सम्मानित और उल्लेखनीय, अमीरों में 
गौरवशाली और कऋृपाशओं तथा उपकारों के योग्य राय सूरजसिंह को यह मानना 
चाहिये कि इन दिनों किरकी (उम्बई के निकट एक स्थान की विजय की सुखद खबर 
मिल्ली है। यह खुदा की मदद से स्वयं बादशाह के सेवकों के शुभ प्रयत्नों से प्राप्त 
हुई है। यह प्रति-दिन बढ़ने वाला शाही.यश राजमक्त अनुभदी और परिश्रमी 
सेवकों के प्रयत्न से प्राप्त होकर हमारे कोनों तक साम्राज्य के स्तम्भ और राज्य 
के स्वामीमक्त मित्र दाराब्खों' द्वारा भेजे गये सन्देश ओर सेना के लेन देन के 
रोजनामचे से पहुंची है । 

>< > हि >् 

अमीरों के गौरव (राव सूरजसिंह) वाह-वाह | खुदा उस पर रहम करे 
डसने अपनी वीरता, इमानदारी, राजमक्ति ओर परिश्रम वही सब कुछ कर दिया 
है जो उसके लिये जरूरी था । खुदा ने चाहा तो इस शानदार विजय के बाद 
उसे विभिन्‍न प्रकार के सम्मानों से उन्‍नत किया जायेगा (९ 


ञ्र भ् / शक मर भर 
हिजरी सन्‌ ९१०३१ तारीख ६ जीकाद का जहांगीर का फरमान १ 
>< ८ भर >< 


“सम्मानित और प्रमुख आदेश जारी किया गया है के चूँकि 
उसकी नियुक्ति आमेर के निकट जालनापुर के थाने में की गई है अत उसको वह 
स्थान छोड़ना उपयुक्त नहीं है । 


सुलेमान के (सोलेमन के) सम्मान के सोथ बादशाह ने अपने सेवकों 
को प्रतिष्ठा व गौर के साथ एक पत्र इस बारे में भेजा है और निकट मविष्य में 
हमारे आदेश के उत्तर में दूसरा पत्र जारी किया जायेगा कि अमीरों में श्रेष््ता 
प्राप्त (राव सूरजसिंह) हमेंशा की तरह उस थाने का निरीक्षुक रहे ६ - 
सन्‌ जलूस ९८ तारीख २६ इसफन्द्रमुज इलाही का फरमान १ 

“अमीरों में श्रेष्ठता प्राप्त और शाही कृपाओं तथा सम्मानों के 
योग्य राजासूरजसिह को मालूम हो कि उसकी महान विनम्रता के बदले में 
हमने खुश होकर उसे सम्मानित करने के लिये एक सर्दी की खिलअत 
(पोशाक) मुतालिद के साथ भेजी है ॥ 


प्प्ड 

एक दूसरे अवसर पर जब यह शिकायत ओई कि जोहिंयों तंथा दूसरों 
ने सिरसों पंर धावो किया और वंह्मं के प्रधान राय जल्लूँ तथा दूँसंरों को मारे 
डाला .एवं कोई वारह गांवों के निवासियों को वहां से हटा कर उनकी सम्पति 
और पशु लूंट लिये तो वादशांह नें सूरसिंह को विद्रोहियों को दण्ड देने और 
वहां के निवासियों की लूटी हुईं सम्पति वापस दिलाने .के लिये भेजा ।* 


जब खुरंम ने सन्‌ १६२२ में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया 
ओर दक्षिण में गड़बड़ी करनी शुरू कर दी तो जहाँगीर. ने खुरंम -के विरुद्ध 
सेना देकर सूरसिंह को दक्षिण' भेजा ।* सूरसिंह ने -खुरंम के विरुद्ध कई 
लंढ़ाश्यां लड़ी और शाहजादे की सेना पर कई जबरदरत प्रहार करके उसे 
बहुत कमजोर कर दिया ओर साम्राज्य के इस सुदूर भाग (दक्षिण) में बादशाह 
की सत्ता पुनः स्थापित कर दी:)* लेकिन खुरम-सूरसिंह से असन्तुष्ट नहीं हुवा 
जैसा कि बाद के इतिहास से पता चलता है। किसी फारसी तवारीख में इस 
घटना का :उल्लेख नहीं है पर ओमकाजी ने इसका वर्णन किया है और 


हा [६ 





१, सन्‌ जुबूस १८ तारीख ९७: तीर, इलाही का जहाँगीर का फरमान १ 
“अपीरों में श्रेष्ठता प्राप्त शाही कृपाओं तथा उपकारों के योग्य 
राजाः सूर को मालूम... हो कि बहजाद और अंलाउद्दीन ने सिरसा से आकर 
दरबार 'में यह शिकायत की है कि आशकरण,  केशवदास और दूसरे कान्धलोत 
तथा भर्टनेर परगने के. जोहियों ने उनके गाँवों पर हमला किया १ उन्होंने 
राय जल्लू व दूसरों को मार डाला तथा लगभग १२ गाँव के निवापियों 
को हटाकर उन गांवों की सम्प्ति और पशु लूट किये १ 
ह “यदि यह सत्य: है तो यह जुझूरी है कि-वह (राजा सूर) उन्हें 
-दंड दे और उन्होंने जो सम्पति लूटी है उसे वापस उसके मालिकों को देने 
के लिये विवश करें । उसे किसी को भी वहां के लोगों पर अत्याचार नहीं 
करने देना चाहिये ४१ | 
२. सन्‌ जुबूस १६ तारीख २४ खुरदांद का“ जहांगीर का फरमान ॥ « 
“शाही' अभिलाषा यही है. कि उस अमागे का नार्मोनिशां मिटा 
दिया जाये'१ इस' लिये इसका (सूरतसिंह) तथा' अन्य राजमक्त व्यक्तियों का 
केतव्य है कि उस प्रतिकूल आचरण करने वाले अमागे को दूर करने में 
अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करें ४" 
२. दयालदास-पूर्व उद्ुत, माग २, पृ० १५३-५४ । 
श्यामल दास-पूर्द उद्धृत, भाग २, पु० ४६४२-६४ १ 


प्प 


लेखक के अधिकार- में सुरक्षित सन्‌ जुलूस १६ तारीख २४ खुरदाद* तथा 
सन्‌ जुलूस १६ -तारीख १४ -आबान' के जहांगीर के फरमान से इसका. 
समर्थन होता है। इन सेवाओं के बदले में जहांगीर ने एक घोड़ा, और 
खिलशथ्मत देकर सरसिंह फा सम्मान किया | 

मलिक अम्बर की सन्‌ १६२६ में मृत्यु हो जाने पर जांहगीर 
ने सूरतिंह को एक फरमान” भेजा कि वह अवसर पर खुरंम को हटाने 
की पूरी कोशिश करें। इसी वर्ष जहांगीर .ने मुल्तान में साम्राज्य के इस . इलाके 
पर शासन के लिये किप्तो योग्य आइमो को. भेजना -चाहा तो सूरतसिह इस 
कार्य के उपयुक्त माना गया । उसे दिल्‍ली बुल्लाया गया और सम्मानित कंरके 


१३, सन्‌ जुलूस १६ ता० २४ खुरदाद का जहाँगीर का फरमान, इसके लिये 
पु० ८४ की ट्प्पिणी संख्या २ देखिये । 
२. “सन्‌ जुलूस ९६ ता० १४ आवान का जहाँगीर का फरमान १ 
“शाही सम्मानों से सम्भानित और प्रसिद्ध अमोरों में मौरवशाली 
शाही कृपाओं तथा उपकारों के योण्य राजा सूरजसिंह को मालूम हो| कि उस 
अमागे के साथ युद्ध और उसकी हार द पलायन को खबर और इसके साथ 
ही शाही राजभक्तों द्वारा किये गये बलिदान और प्रयत् की बोत हमें मालूम 


हुई है १९ 


४६. सन्‌ जुलूस ९१६ ता० १४ आबान का जहाँगीर का फरमान ॥ 
््‌ >्द दा  अऋ 


“उसके सम्मान के लिये राजा जोरावर के साथ हम घोड़ा और 

खिलअत (पोशाक) भेज रहे हैं ७१ 
२. सन्‌ जुदूस २९१ ता० २७ खुरदाद का जहाँगीर का फरमान । 

“अमीर में श्र ष्ठता प्राप्त, शाही कृपाओं के योग्य राय सूरजसिंह 

फो माछूम हा कि हमें झभी अमी यह खबर पिली है कि श्रम्वर मर गया 
कोर इससे एक उपयुक्त अवसर आ ण्या हैं ॥ 

॥ अतः हम .हुत्म देते ई कि चूंकि यह ईमानदारी दिखाने का 
समय है, उसको चाहिये कि वह दूसरे सेवकों के सोथ अमागे को (खुर्रम 
फ्रो) जढ़ से उखाड़ कर नष्ट करने के लिये ऋपनो पूरी ताकत का उपयोग 
करे और इस काम को अपनी पदोन्नति का एक साधन समझे 0१ 


व 


मुल्तान भेजा गया क्‍योंकि यह उसके इलाके के निकट था।' इसी वर्ष 
सूरतिंह को बुरहानपुर भेजा गया क्‍योंकि जेंसा स्वर्य जहांगीर ने एक फरमान 
में लिखा है उस सूबे में ऐसे स्वामी-मक्त का होना जरूरी या। मालूम पड़ता 
है सूरतसिंह बीकानेर लौट गया था अतः उसे बुलाने के लिए दुबारा आदेश 
भेजने पड़े |? 


नागौर और दूसरे परगने सन्‌ १६२७ में जहांगीर द्वारा सूरसिंह को 


प्रदान किये गये और तत्सम्बन्धी आदेश राजस्व अधिकारियों को दिये गये।* 


ध डा 





सन्‌ जुलूस २९ ता० ११ अमरदाद का जहाँगीर का फरमान 
“अमीरों में श्रेष्ठता प्राप्त शाही कृपांओं और सम्मानों के 


योग्य राय सूरजसिंह को मालूम हो कि ऐसा कोई आदमी सुल्तान में नहीं 


है जो हमारे मन को सन्तोष दे सके और चू'कि उसकी जागीर मुल्तान के 
निकट है अतः कृपा के रूप में हम उसे अदिश देते हैं कि जिस दिन उसे 
यह हुक्म मिले उसी दिन वह शाही दरबार के लिये रवाना हो जाये। उसे 
इतनी जल्दी करनी चाहिये कि विना रनवास में जाये ही रवाना हो जाये ७१ 
सन्‌ जुलूस २९५ ता० २७ मेहर का जहाँगीर का फरमान 


“अपनी में श्रे छता प्राप्त, शाही कृपाओं तथा सम्मानों के योम्य 


. राय सूरजसिंह को मालूम हो कि हमने उस अमागे के विरुद्ध महावत खाँ 


को थद्दध आदेश भेजा है। हम अमीरों के विकल्प सूरजसिंह को आदेश 
देते हैं कि ज्योंही हमारी इस कृपालु आज्ञा के विषय का ज्ञान हो उसे बिना 
जरा भी हिचक ओर विलम्ब के उस स्थान से रबाना हो जानो चाहिये, चाहे 
वह उस समय कहीं भी क्‍यों न हो । उसे बुरहानपुर चले जाना चाहिये 
क्योंकि सूरजसिंह जैसे स्वामी मक्त की उपस्थिति उस सूचे में अनिवार्य है 
सन्‌ जुलूस २१ ता० १४ अजर का जहाँगीर का फरमान । 

सन्‌ जुलूस २२ ता० ९६ मेहर का जहाँगीर का फरमान । 

“अमी अमी हमने यह शुम और मान्य शाही हुक्म जारी किया 
है कि नागौर का परगना और दूसरे स्थान जो आदेश में लिखे हैं अमीरों 
में श्रेष्ठता प्राप्त राव सूरजसिंह को तुस्कान ११५ की खरीफ ( सियालू ) के 
आरम्म से अमरसिंह के हठाये जाने पर जागीर रूप में दिये जाते है 

दौवानी मामलों के प्रधान और दूसरे ऐसे लोग जो शाही आदेश 
से वहाँ काम कर रहे हैं, को चाहिये कि उपयुक्त महल, उपयुक्त व्यक्ति 
(सूरतसिंह) को सौंप दिये जायेँ और इस परिवर्तन से इसे सुरक्षित समझा जाय । 





प्डछ 


..._ ९८ अक्टूबर सम्‌ १६५७ को काश्मीर से लोस्ते समय जब भीम्मर 
में एकाएक जहांगीर का देहांत हो गया तो शहजादे खुरैम ने तुरन्त अपने 
आपको बादशाह घोषित कर दिया | यद्यपि जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षो 
में नूरजहां वेगम ने खुरंम के विरुद्ध षड़यन्त्र आरम्म कर दिया था पर खुरेंम 
उन्हें मालूम करके बेगम की चालों को नाकामयाव बनाने में समर्थ हो सका। 
बादशाह का सबसे बड़ा पुत्र होने के कारण खुरेमस ही तख्त का अधिकारी था । 
उसके योग्य मित्र और उसका प्रभावशाली श्वछुर आसफर्खाँ उसके लिये बहुत 
बड़े सहायक थे | राजधानी से इतनी दूर जहांगीर की आकस्मिक मृत्यु ने उसे 
तख्त पर अधिकार करने का स्वर्ण अवसर प्रदान किया । शाहजहां के नाम 
से तख्त पर बेठने के बाद उसने साम्राज्य के अमीरों और श्रधिकारियों को 
उदारता से उपहार देकर उन्हें अपने पक्ष में कर लिया | इस अवसर पर 
उपहार पाने वालों में सूरसिंह भी एक था। जहांगीर के समय उसेका मनसब्र 
३००० जात और २००० घुड़सवार! था जो शाहजहां द्वारा बढ़ाकर ४००० 
जात और २५०० घुड़सवार कर दिया गया। उसे एक खिलश्रत (सम्पानित 
पोशाक) एक हाथी एक घोड़ा, एक जड़ाऊ कृपाण, एक देगची, और एक 
निशान (मंडा) भी प्रदान किया गया ।* इसी वर्ष नवम्बर मास में उसे मारोठ 
का किला जागीर में दिया गया |र* 


मेरे अधिकार में एक ऐसा भी फरमान है जिसके अनुसार दावर* 
बकस दिल्ली के सिंहासन पर बेठा और उसने सूरसिंह का अमभिनन्दन 


उस महल के चौधरियों, कानूमगो, मुखियों, रेयत, और किसानों को आदेश 
है कि वे उसे प्रत्येक फलल और प्रत्येक वर्ष का तथा राजस्र और वूसरे 
असैनिक कार्यो का पूर्ण विवरण दें । वे कोई बात था चीज उससे छुपाये 
नहों १ 
उन्हें इस आदेश को हर तरह से भानना अएहिये १ उन्हें इस 
आदेश से न हत्ना चाहिये और न दिरोध्‌ करना चाहिये। उन्हें इसे अपना 
कर्तव्य समझना चाहिये ७१ 
३२, बजस्लदास-पूर्त उद्धत (हिन्दी), प० ४५६१ 
९, देवीप्रसाद-शाहजहाँनामा, साग १, ८० ६१ 
अन्दुल हमीद लाहोरी-वादशाहनामा, माग १, पु० ९२० 
६. हिजरी सन्‌ १०३७ तारीख २ रवि उस्सानी का जहाँगीर का फरमान ५ 





प्द 


किया |* 

बुखारे के इमाम कुलीखां के माई नजर मुहम्मद खां ने जब काठुल 
पर चढ़ाई कर किले को घेर लिया तो शीघ्र हो यूर॒सिंह को काठुल मेजा गया। 
काबुल की खत्र _ पाकर वहां की सहायता के लिये बादशाह ने एक सेना 
भेजी जिसके साथ सूरसिंह, राव रतन हाड़ा, मिर्जा राजा ज॑यर्तिह, महावतखां 
खानखाना ओर मोतमिदखां को मेजा गंया । इस अवसर पर . उसे बादशाह की 
ओर. से बड़े डेग द्वारा सम्मानित किया गया लेकिन इनकी २०,००० घुड़' 
सवारों की सेना काबुल पहुँचने के पहले ही काबुल के सूवेदार लश्कारखां 
ने शत्र को भगा दिया | तब संरसिंह व महात्रतखां वापस बुला लिये गये | 

इसके वाद सूरसिंह को ओरछा - के विरुद्ध भेजा गया। जन्र शाह- 
जहां तख्त पर. वैठा तो ओरछा का - शासक चुझारसिंह बुन्देला उसकी सेवा में 
उपस्थित हुआ था पर बीच में बादशाह को आमज्ना प्राप्त किये बिना ही वह 
अपने राज्य लौट गया और विद्रोह की तैयारी करने लगा | जुकारसिह. के 





९. सन्‌ जुलूस २२ तारीख २० आंबान का दावरवक्स को फरमान ३ 


“अमीर में श्र प्ठता प्राप्त शाही कृंपाला तथा सम्मार्नां के योग्य 
राय सू/जपिंह को मालूम हो कि वादशाह की रूह खुदा की खुशी और मर्जी से 
खुदा के पास चली गई है (बादशाह का देहान्त हो गया है) इसलिये साम्रात्नी 
नूरजहाँ बेगम ओर राज्य के दूसरे सदस्यों ओर द्रवार के शअमीरों ने यह ठोक 

“ * समझां कि हमारे द्वारा शाहोरकिरान (तेमूर) के परिदार का यह दौपक जगमगाता 
स्ह्देश 

५४हमने समी स्वामी मक्त सेवकों को यह मान्य आदेश जारी किया 
है कि वे इंस महान कृपा के लिये खुदा से ठुआरये कर और अपना कर्तव्य स्वामी 
भक्ति, सेवा और ईमानदारी की मावना से अन्जाम दें । दे अपने अपने इलाकों 
के समाचार हमेशा द्रवार में भेजते रह ९ 


“हमने उसके (सूरजसिंह के) मनुष्यों के हाथ कुछ जवानी सन्देश मो 
भेजा है उसको हमारी ही जुबाब से निकला मान कर उसे उसी के अनुसार काम 
करना चाहिये ७१ कर 

२. अब्दुल हमीद लाहौरी-वादशाह नामी, माग ६, प० २१२ १ 
5. देदीप्रसाद-शाहजहाँनामा, माग ९, पृ० १५-११ 
त्रजरलदास-पूर्व उद्धत (हिन्दी), पु० ४५६ ॥ 
मुक्समद सेयद अहमद-पूद्े उद्धृत, ९० २४४७ ६ 


विरूद्ध जो सेना भेजी गई उसके अनेक सेनापतियों में सूरसिंह भी एक था | 
शाही सेना का मुकात्रला करने में असमथ्थ होने के कारण जुमारसिंह ने संधि 
कर ली ओर बादशाह से माफी मांसली ।* सन्‌ १६२६ में मुगल दरवार का 
एक मनसबदार खान-ए-जहां लोदी बिना आज्ञा के, किसी बुरे इरादे से एका-एक 
आगरे से चला गया। उसे दण्ड देने के लिये जो सेना गई उसके साथ 
जाने का सूरसिंह को भी आदेश मिला। शाही सेना ने घोलपुर में खान-ए- 
जहाँ फो जा घेरा | उसने लड़ाई की पर अन्त में वह भाग गया और 
(अहमदनगर के सुल्तान) निजामुल्मुल्क के पास पहुँच गया | सूरसिंह और 
दूसरे सरदार वापस बुला लिये गये | सन्‌ १६३० में खान-ए-जहाँ लोदी 
ने जब राजौरी में शरण ले ली तो दूसरे सेनापतियों के साथ सरसिंह पुनः 
उसके विरुद्ध भेजा गया | इस अवसर पर सूरसिंह का मनसब बढ़ा कर ४००० 
जात और ३००० सवार कर दिया गया |* खान-ए--जहाँ ने कड़ा मुकाबला 
किया पर अन्त में भाग गया । विजयी सेना के एक भाग ने राजौरी को 
लूटना आरम्म कर दिया पर सूरसिंह के नेतृत्व में सेना के एक बड़े भाग 
ने भागते हुए खान-ए--जहां का पीछा किया और उसे घेर लिया। चारों ओर से 
घिर कर खान-ए-जहां ने पलट कर जोरदार युद्ध किया और युद्ध के समय उप- 
युक्त अवसर पाकर भाग गया ओर मुगल साम्राज्य की सीमा से बाहर 
चला गया ।* न 
यह स्मरणीय है कि रायसिंह की मृत्यु पर जब बीकानेर की गद्दी 

पर सूरसिह ने अपना दावा किया तो जहांगीर ने उसे अस्वीकृत करके 

दलपतससिंह के माथे पर राजतिलक किया था | लेकिन बाद में दलपतसिंह 

द्वारा अत्याचार किये जाने पर वादशाह ने सूरसिंह का पक्ष लिया ओर उसे 

गद्दी दे दी। धीरे-धीरे उसने मुगल दरवार में रायसिंह द्वारा कायम की 

गई बीकानेर की प्रतिष्ठा, जिसे दलपतसिंह ने कम कर दिया था, पुनः 

स्थापित कर दी। जहांगीर और शाहजहां द्वारा सूरसिंह के नाम जारी किये गये 

लगभग ५१ फरमान हैं। इनसे प्रमाणित होता है कि साम्राज्य के स्वामी-भक्त 
रकम पड जीन मन म टन न जपमिमनम किलर बज वन कस कल निलि टज5 ८ लेबल मल न क की मल जम 

९. देदीप्रसाद-शाहजहाँनामा, भाग १ पु० १५४--२० १ 

ब्रजस्लदास-नूर उद्भधत (हिन्दी) पु० ४५०६ । 
२. देवीप्रसाट-पूर्वे उद्धुत, भाग ९ पु० २३-२६ १ 
बऋ्जरलदास-पूवे उद्धृत (हिन्दी) प० ४५६ १ 
३२. अच्छुल हमीद लाहोरी-वादशाहनामा, भाग १ पु० २६६ १ 
४. देवीप्रसाद-पूर् उछुत भाग पु० २७-४० । 
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रक्षक और विश्वसनीय सलाहकार के रूप में उसका मान कितना बढ़॒गया 
था | सूरसिंह को अनेक सेनिक और कूटनीतिक श्रमियानों पर भेजा गया। 
इससे सिद्ध होता है' कि जहांगीर और शाहजहां दोनों ही उसें अपना सर्वाधिक 
स्वामी-भक्त मानते थे | बुरहानपुर में भेजे जाने सम्बन्धी फरमान में स्पष्ट 
लिखा है कि ऐसे स्वामी-मक्त व्यक्ति की उपस्थिति उस सूबे में अत्यन्त 
आवश्यक है। मुल्तान भेजे जाने में सूरसिंह को ही सबसे अधिक उपयुक्त 
समभना उसकी कूग्नीतिंक तीक्ष्णबुद्धि का प्रमाण है जिसे बादशाहों ने 
सराहा ] विभिन्‍न सैनिक अमियानों में भेजा जाना उसके सफल सेनापतित्व 
के गुणों की स्वीकृति है । खुरंम ने जब अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया तो 
उसके विरुद्ध लड़ने के लिये सूरसिंह का छांगा जाना एक ऐसा उदाहरण 
है जिससे पता चलता है कि जहांगीर का उसमें कितना गहरा विश्वास 
था | हम देखते हैं कि जब खुरंम दिल्‍ली की गद्दी पर बैठा तो उसने भी 
सूरसिंह को अपना एक विश्वासी सहायक माना | संरसिंह ने अपने मधुर 
व्यवहारं से शाहजहां को इतना अधिक मोह लिया कि शाहजहां ने उसे उन 
असन्तुष्ठ लोगों को दएड देने के लिये भेजा जो उसके राज्यारोहण के विरुद्ध 
थे। जहांगीर के दो फरमान" विशेष रोचक हैं क्‍योंकि उनमें उसने सूरतिंह 





१. तारीख ऊ मेहर का जहाँगीर का फरमान * 
“अमीरों में श्रेष्झता प्राप्त अपने भाइयों के गौरव राव सूरजतिंह को हमारा 
राम राम मालूम हो ४? हाशिये में लिखा है-- 

' “राबजी को हमारा राम राम मालूम हो प्रेम में जो जरुरी 
था वह कर दिया गया हैं। जो सम्मव है उसे करने में कोई रोक न होगी। 
उसे अपने उच्च मन को सब प्रकार से शान्त रखना चाहिये और मानना 
चाहिये कि उसके प्रति हमारी कृपा सर्वाधिक है । अधिक क्या लिखा 
जाय ॥? 
तारीख २२ अनर का जहाँगीर का फरमान । 


“राव जी को हमारा राम राम मालूम हो जैसा लिखा जा चुका 
है उसके अनुसार उसे वहाँ से पूर्ण आशा ओर शक्ति के साथ रवाना हो 
जाना चाहिये । उसके प्रति प्रेम दिखाने में कोई कमी न रखी जायेगी । उसका 
महान उद्देश्य निकट भविष्य में सफल होगा.। अधिक क्‍या लिखा जाय शेष 
बातें उसे वकीलों द्वारा मौखिक रूप में मालूम हो जायेगी | उसे एक सम्मानित 
निजी पोशाक भी प्रदान की जा रही है । 
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को श्रपना राम राम लिखा है। इससे सूरसिंह की उच्च प्रतिष्ठा का पता चलता 
है | केन्द्रीय सत्ता के प्रति सूरसिंह का दृष्टिकोण यह था कि वास्तविक शासक 
के प्रति स्वामीमक्ति रखी जाय | यह बात दावरत्क्स के एक फरमान से भी प्रकट 
होती है जबकि उसने अल्प अवधि के लिये तख्त पर अधिकार कर लिया था । 

जब वह वादशाह की सेवा में बुरहानपुर ( दक्षिण ) में था तो वहां 
बोहरी गांव में सूरजसिंह का १५ सितम्बर सन्‌ १६३१ को देहान्त हो गया ।१ 

सूरसिंह के बाद कर्णसिंह १३ अक्टूबर सन्‌ १६३१ को गद्दी पर बैठा ।* 

उसका जन्म श्रावण सुदी ६ सम्वत्‌ १६७३ ( ३० जनवरी सन्‌ १६१६ ) को हुवा 
था | कर्शसिंह आमेर के प्रसिद्ध राजा मानसिंह का पड़दोहिता था। गद्दी पर 
बैठने के तुरूत वाद कर्णंसिंह शाहजहां की सेवा में उपस्थित हुवा | बादशाह ने 
उसे २००० जात और डेढ हजार सवार का मनसब दिया |* कर्एसिंह के भाई 
शत्रुसाल को भी ५०० जात और २०० सवार का मनसब दिया गया ।४ सन्‌ 
१६३१ में कर्ंसिंह ने वादशाह को एक हाथी भेंट किया |£ 

दूसरे ही वर्ष सन्‌ १६३२ में कर्ण सिंह को एक मुगल अमियान में 
दक्षिण जाना पड़ा | मलिक अम्बर को मुत्यु के उपरान्त उसका पुत्र फतहखां 
उसका उत्तराधिकारी हुवा | पर अहमदनगर के शासक निजामशाह हितीय 
को फतहखां का विश्वास नहीं था। अतः उसने उसे दौलताबाद के किले में 
केंद कर दिया | बाद में अपनी बहन के प्रभाव से, जो निजामशाह द्वितीय की पत्नी 
थी, जेल से छूंटने पर ओर पुराना पद प्राप्त होने पर फतहखां ने निजाम शाह 
द्वितीय को केद कर लिया और शाहजहां की आधीनता स्वीकार कर ली | बादशाह 
चाहता था कि निजामशाह द्वितीय को मार ड़ाला जाय अतः उसे जहर देकर 
मार डाला गया और हुसैन नामक एक दस वर्ष के बालक को सिंहासन पर 
वेठाया । शाहजहां ने तत्र उसे आदेश दिया कि वह भृुत शासक की सारी 





१. देवीप्रसाद-शाहजहांनामा, भाग ९ पु. ६३१ 
श्यामलदास-वीरविनोद, भा. २ पु. ४६३ छत्री पर शिलालेख । 
२. दयालदास-प़ उद्धुत माग २, पु. १६९ । 
2३. देवीप्रसाद-शाहजहांनामा माग ९ पु. ६९ 
अब्दुल हमीद लाहोरी-बादशाहनामा, भा. ३ पु. ३६८ 
४. वहो। 
५. देवी प्रसाद-शाहजहांनामा, १ पु. ६६ १ 
अब्दुल हमीद लाहोरी-वादशाहनामा,-भा., १ ए. ४०६ 
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सम्पति ओर हीरे जवाहरात शाही खजाने में मेजदे.। लेकिन फतहखां ने इस आदेश 
को मानने में आनाकानी की | ५ फरवरी सन्‌ १६३२ को वादशाह ने एक पाँच 
हजारी मनसबदार वजीरखां के सेनापतित्व में दौलतावाद को जीतने के लिये 
एफ सेना भेजी | इस अवसर पर कण सिंह और दूसरे प्रमुख राजपूत सरदार वजी- 
रखां के साथ गये | इस मोक्के पर कर्शंसिंह को खिलअ्नत और घोड़ा प्रदान किया 
गया |" इस प्रकार की शक्तिशाली सेना देखकर फतहखां डर गया। उसने 
तुस्‍न्त समझोता कर लिया और वादशाह को ६ घोड़े, ३२० हाथी और लगभग ८ 
लाख रुपये के,हीरे जंवाहरात समर्पित किये ।* तब वजीरखां कर्णसिंह और 
दूसरे सरदार वापस दरबार में बुला लिंये गये |? लेकिन इतने से ही यह कथा 
समाप्त नहीं हुई । 


अहमदनगर ओर उसके आखपास अशान्ति उत्पन्न हो रही थी। 
शिवाजी का पिता शाहजी अहमदनगर के चारों ओर चक्कर लगा रहा था | साथ 
ही बादशाह को फतहखां का भी विश्वास नहीं था अतः उसने आसफखां को 
दक्षिण में भेजने का निश्चय किया | जेकिन उसके इनकार करने पर उसकी 
जगह महावतखां भेजा ग्या.| सन्‌ १६३३ में जब महावतखां ने फतहखां के 
इलाके पर आक्रमण किया और दौलताबाद का किला समर्पित करने को विवश 
किया, उस समय कण सिंह शाही सेना के साथ था |* इसी समय जुमारसिंह वेंदेला 
जो दलक्षुण में नियुक्त था, ब्रिना बादशाह की आज्ञा के अपने पुत्र विक्रमाजित 
को अपने स्थान पर छोड़ कर वहां से चला गया। अपने इलाके में लौट कर 
उसने गढे पर आक्रमण किया ओर वहां के जमीदार प्रेमनारायण को धोखे 
से मार डाला | जव बादशाह को यह वात मालूम हुईं तो उसने जुकारसिंह 
को हुक्म दिया कि वह आत्म समपेण कर दे और लूडी हुई सम्पति में से 
१० लाख रुपये शाही खजाने में दाखिल कर दे। जुमारसिंदह ने बादशाह 
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की आज्ञा नहीं मानी बल्कि उल्टे अपने पुत्र विक्रमाजित को दक्षिण में 
संदेश भेजा कि वह आकर उससे मिले । जब विक्रमाजित दक्षिण से भाग 
रहा था तो महावतखां और कर्ण्सिंह ने मिलकर उस पाखंडी का पीछा 
किया ।* 

दौलताबाद का किला लेने के बाद महावतखां ने परेन्‍्डे के 
फिले फो कब्जे में करने की योजना बनाई ओर बादशाह से स्वीकृति और 
सहायता मांगी । बादशाह ने तुरन्त शाहजादे शुजा के साथ एक बड़ी सेना 
भेजी | महावतखां बुरहानपुर में शाही सेना से मिला | परेन्डे के घेरे के 
समय कर्णुसिंह भी शाहीसेना के साथ उपस्थित था ।* श८ जनवरी सन्‌ 
१६१४ की रात को शाहजादे की आशा से कशसिंह ने दूसरे लोगों के 
साथ शत्रु पर आक्रमण किया | बाद में जब घेरा उठा लिया गया और लौदते 
समय शाही सेना पर. जब शत्रु ने हमला किया तो कण्ुसिह ने दूरुरों के 
साथ कड़ा मुकाबला किया ओर. उसे वापस भगा दिया। 


पुनः सन्‌ १६३६ में जब बादशाह ने खान-ए-दौरा और खान-ए:-जर्मा 
के साथ खान-ए-जहां को आदिलशाह पर हमला करने के लिये भेजां तो करे 
सिंह भी खान-ऐ-जहां के साथ था |* इस समय कर्ण सिंह का जोधपुर से भगड़ा 
हो गया | जोधपुर के शासक गजसिंह (सन्‌ १६१६-१६५८ ) का ज्येष्ठ 
पुत्र अमरसिंह उत्तराधिकर के पद से च्युत कर दिया गया | गजसिंह ने 
अमरसिंह को .निव[सित कर के 'उसके छोटे भाई जसवन्तर्सिह को अपना 
उत्तराधिकारी नियत किया | वह शाहजहां से फरियाद करने हेतु दिल्ली 
गया । बादशाह उससे ग्रेम से मिला, उसे राव की उपाधि दी और नागौर 
जागीर के रूप में प्रदान किया । चूकि बीकानेर और नागौर की सीमां मिलौ 
हुई थी अतः सीमा सम्बन्धी झगड़े आम हो गये। अमरसिह ने बीकानेर 
राज्य के एक गांव जाखाशिया पर जो सीमा पर था अधिकार कर लिया । जब 
यह समाचार दिल्ली में कशंसिंह को मिला तो उसने बीकानेर में 
अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे उसे वापस ले लें । जब श्रमरसिंह को 
दिल्ली में इस वात का पता चला तो उसने प्रत्याक्रमण के लिये नागौर 
आना चाहा । लेकिन कर्णुसिंह को उसकी इच्छा. का ज्ञान हो गया । उसने 

यम मत 8 7 2 8 
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६४ 


वादशाह को सारे तथ्यों से अवगत कर दिया जिसके फलस्वरुप अमरसिह 
को दिल्‍ली छोड़ने की आज्ञा नहीं मिली । इसी प्रकार कर्णसिंह और अमर- 
सिंह दोनों को ही दिल्ली में रोककर शाहजहां ने इस मंेगड़े को अधिक खराब 
होने से बचा लिया ।* 

सन्‌ १६४८ में कर्णसिंह का मनसव २००० ज्ञात और १५०० 
सवार से बढ़ा कर २००० जात और २००० सवार कर दिया गया तथा 
रुआदतखाँ को जगह उसे दीलताबाद का किलेदार नियुक्त किया गया | लग- 
भग एक वे बाद उसका मनसच् ओर बढ़ा कर २५०० जात और २००० 
सवार* कर दिया गया | रुन्‌ १६५२ में यह पुनः बढ़ा कर ३००० जात 
ओर २००० सवार कर दिया गया |* 

जब यह निर्णय लिया गया कि जवार प्रान्त शाही इलाके में 
मिला लिया जाय तो जवारी की जमीन्दारी कर्णसिंह के मनसब में सम्मिलित 
कर दी गई और उसे कहा गया कि वह वहाँ के जमीन्दार को हटा दे। 
जवारी का जमीन्दार मुकाबला करने में समय नही था अतः उसने इस शर्त 
पर अधीनता स्वीकार कर ली कि उसे जागीर का राजरव वसूल . करने का 
अधिकार दिया जाय | उसने कर्णसिंह को मूल्यवान भेंट दी और अपना 
पुत्र बन्धक के रूप में दे दिया | अपने अभियान को पूर्ण करके कर्ण॑सिंह 
औरंगजेब के पास चला गया जो उस समय दक्षिण में तेनात था [४ 

| दिल्‍ली सिंहासन के उत्तराधिकार के भगड़े में कर्शसिंह ने 

तटस्थता की नीति का अनुसरण किया। सन्‌ १६५७-४८ में शाहजहां बीमार 
पड़ और उसने शासन का काम अपने ज्येष्ठ पुत्र दाराशिकोह को सौंप 
दिया | लम्बे समय से औरंगजेब अपने पिता का उत्तराधिकारी बनने की 
योग्यता बना रहा था और शाहजादा शुजा भी, जो बंगाल में था, अपने 
पिता का उत्तराधिकारी बनने को उतना ही उत्सुक था| औरंगजेब ने अपने 
भाई मुराद को; जो गुजरात में था, राजगद्दी के लिये प्रयत्न करने के लिये 
उकसाया और अपनी ओर से सहायता का वचन दिया | इन शाहजादों की 
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सेनायें राजधानी पर घेरा डालने के लिये रवाना हो गई | भाई भाई के परस्पर 
रक्तर॑जित युद्ध छिड़ने की सम्मावना से सरदारों, यजाओं . और सेनापतियों 
ने एक या दूसरे गद्दी के दावेदार का साथ देने की तैयारी की। 
धीकानेर के शासकों की परम्परागत नीति के अनुसार केवल कणुंसिंह 
ने ही अपने को युद्ध से अलग रखने का प्रयत्न किया। वह संधर्ष के परि- 
णाम की प्रतीक्षा करता रहा ताकि अन्त में जो तख्त पर अधिकार करे 
उसी को अपनी सेवा दी जाय अतः वह दक्षिण से वीकानेर लौट कर घट- 
नाओरों के परिणाम को देखता रहा ।* वह औरंगजेब की आज्ञा लिये विना 
ही चला आया। लेकिन औरंसजेब ऐसा आदमी नहीं था जो इस अपमान 
को भूल जाता । 

लेकिन कर्णंसिंह के चार पुत्रों में से दो-- केशरीसिंह और 
पदमसिंह- ने उत्तराधिकार के युद्धों में औरंगजेब के पक्ष में लड़ते हुए बड़ी 
चीरता दिखलाई। दाश के घिरुद्ध अन्तिम युद्ध में उन्होंने अदभुत शोय का प्रद- 
शेन किया और ओऔरंगजेब ने फेशरीसिंह को सोने की म्यान वाली मीनाकारी के 
काम की एक तलवार भेंट की |" कहा जाता है कि ओरंगजेव ने अपने 
स्वयं के रूमाल से दोनों भाइयों के कोट पर से युद्ध की घूल भाड़ी थी 
जबकि वे एक कड़े युद्ध के बाद अपनी सफलता की सूचना देने लौटे।* 
यह एक ऐसा अद्वितीय सम्मान था ,जो एक बादशाह बहुत कम प्रदान 
करता था |* लेकिन औरंगजेब ने अनुभव किया कि उनके पिता कंणसिंह 
फो दण्ड देना चाहिये | अपने पिता को केद कर और अपने को बादशाह 
घोषित कर औरंगजेब ने अमीरखाँ ख्याफी को कश्ेसिंह पर भेजा। लेकिन 
ज्योंही मुगल सरदार बीकानेर की समा पर पहुँचा, कणसिंह अपने दो' पुत्रों- 
अनूपसिंह और पद्मसिंह- फो लेकर अमीरखाँ से मिला और सन्‌ १६६० 
में उसके साथ बादशाह के दरार में चला गया | तव बादशाह ने उसे माफ 
कर दिया और उसका मनसब बहाल करके उसे दक्षिण का भार सम्मालने 


९. लेकिन पाउलेट अपने वीकानैर राज्य के गजेट्यिर (पु. ९५) में लिंखता है कि 
शाहजहां के पुत्रों में शाही तख्त के लिये जो संदर्ष हुदा उसमें दीझानेर के शासक 
ने सौभाग्य शाली औरंगजेब की पूर्ण मदद के 

२. यह तलवार बीकानेर में सुरक्षित है 

२. दयालदास-नपूर्दे टद्ृत, भाग २, प. १७६ । 

४. पउलेट-पूरे उद्धृत पु, ३५ । यह घटना एक चित्र में अंकित हैं जो इसे समय 
बीकानेर में राजस्थान सरकार के संग्रहालय में है । 





६६ 


किक 


के लिये भेज दिया [* 

सन्‌ १६६६ में ओरंगजेव ने कर्णसिंह को दिलेरखोँ  दाऊदजई 
के साथ चांदा के जमींदार जलालखाँ को वश में करने के लिये भेजा 
लेकिन जब्र क्ृसिंह इस काम के लिये गया हुआ था तो बादशाह ने 
उसका मनसत्र छीन लिया | उसके ज्येष्ठ युत्र अनूपरसिह को बीकानेर का 
शासक नियुक्त कर उसे २५०० जात ओर २००० सबार का मनसब प्रदान 
किया ।* बादशाह द्वारा ऐसा कड़ा कदम कर्णसिंह की किस गलती पर उठाया 
गया इसका उल्लेख किसी समकालीन रेकार्ड में नहीं मिलता। ऐसा आदेश 
दिया गया था इसका पता बादशाह द्वारा सन्‌ १६६७ में (ओरंगजेब के 
सन्‌ जुलूस १० तारीख १६ रत्रीउलअब्वल) इस सम्बन्ध में जारी किये गये 
एक फरमान से चलता है | यह सम्भव हैं कि जब वादशाह ने मुगल 
तख्त पर अपने आपको हृढ़ता से स्थापित कर लिया तो उसने कर्णसिंह को 
दण्ड देना चाहा हो क्योंकि दिल्‍ली के सिंहासन के संधर्ष में वह उसकी ओर 
से नहीं लड़ा | लेकिन वीकानेर और जयपुर दोनों की ख्यातों में कुछ ऐसे 
तथ्य लिखे हैं जिनसे उस मुख्य कारण का संकेत मिलता है जिससे 
बादशाह कर्णंसिंह से रूप्ट हो गया । 

दयालदास के अनुसार जब्र ओरंगजेब ने अपनी सेना ईरान” 
के विरुद्ध भेजी तो उसने बहुत से हिन्दूं राजाओं को भी शाही सेना के साथ 
भेजा | जत्र सेना अठक में डेरे डाले हुए थी तो राजाश्ों ने जिज्ञासा में 
भर कर इस अवसर पर इतने अधिक राजाशों को भेजने का कारण जानना 
चाहा । उन्होंने जाँच करने के लिये साहवा के सेयद फक्रीर को जो 
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महाराजा कर्णसिंह के साथ था, भेजा | उस फकीर ने अस्तखाँ से मालूम 
किया कि बादशाह की इच्छा हिन्दू राजाओं को मुसलमान बनाने को हे। 
उसने यह सूचना महाराजा कर्ण॑सिंह को दे दी। अतः हिन्दू राजाओं ने सुगल, 
सेना से पहले अटठक पार न करने को चालोकी का निश्चय किया | दूसरे दिन 
प्रातः उन्होंने माँग की कि उन्हें पहले नदी. पार करने दी जाय। वे अच्छी तरह 
जानते थे फि मुगल इसमें अपना अपमान समझेंगे और इस माँग से सहमत 
नहीं होंगे तथा इस ग्रकार वे पीछे रह जायेंगे | मुगल सरलता से उनके फंदे 
में आ गये। उन्होंने स्वयं पहले नदो पार करने पर जोर दिया और राजाओं 
फा उद्देश्य पूरा हो गया | इसी बीच जयपुर के राजा की माँ की मृत्यु का समाचार 
भी मिला और बादशाह को अ्रर्ज करके राजा लोग शोक मनाने के लिये 
पीछे रह गये। पर इससे समस्या केवल ठल गई, मिदी नहीं । जब मातम 
मनाने की अवधि पूरी हुई तो राजाश्ओं ने अपने अपने राज्य लौट जाने की 
सोची लेकिन कोई भी अगुवा बनने को तैयार न था | इस पर सब राजा 
महाराजा कर्णंसिंह के पास गये और उन्हें उन नावों, को नष्ट करने में 
अगुवा बनने के लिये कहा जो उन्हें नदी पार ले जाने के लिये प्रतीक्षा कर 
रही थीं। महाराजा कर्यृसिंह द्वारा यह कार्य करने पर सब राजाश्ों ने उन्हें 
भारत का बादशाह घोषित किया और सैयद फकीर को यह अधिकार दिया 
कि राज्य के प्रति घर से एक पैसा वसूल करे । राजा लोग अपने अपने 
राज्यों को लोट गये. |* ह 

जयपुर की ख्यात के अनुसार राजा लोग महाराजा 'कण सिंह के 
एक पुत्र के जन्म की खुशियाँ मनाने की. तरात कह कर. पीछे रह गये। 
जब मुगल सेना नदी पार चली गई तो महाराजा कर्णसिंह ने नावों को नह 


९. दयालदास-पूर्द उद्धुत भाग २ पु. २६४३-६५ १ ह ! ह 
यह अधिकार दिये जाने की सनद की नकल भूतपूर्व वीकानेर राज्य की 
सम्बतू १५६६ को बही में प्राप्त है। यह बही अब बीकानेर में राजस्थान राज्य के 
परालेख विभाग में सुरक्षित है। यह नंकल अंसल से उस समय की गई थी जब कि 
पुरानी फटने पर उसे पुनः नया किया गया । ऐसा इसमें लिखा है | ह 
रेस श्रकार का अधिकार देन! उस समय राजएतानता की रियासतों भ 
असामान्य नहीं था। हम जोधपुर के चॉँदशाह फकीर का उद्हरणु दे सकते 
हैं जिछे जोधपुर सिंहासन और राजधराने को सेवा करने पर जोधपुर राज्य 
में न केवल ऐसा ही विशेषाधिकार दिया गया था बल्कि उसे पैर में सोने का. 
केश पहनने का उच्च सम्मान भी पाप था १ 


ह्ष 
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करने में नेतृत्व किया | यह खबर सुनकर औरंगजेब महाराजा कर्णसिंह के डेरे 
में गया और उसे सच्चाई मालूम हो गई| इस पर उसने कहा कि चूकि तुम 
सब (राजाओं) ने बीकानेर के शासक को बादशाह माना है अतः आगे से 
वह “जेगलपत बादशाह” रहेगा । 


ओरंगज़ेच वहुत नाराज होकर दिल्‍ली “लोटा -और तुरन्त कर्ण सिंह 
के विरुद्ध एक सेना भेजी.) करणसिंह शीघ्र /वीकानेरः राजघराने कीः इष्ट देवी 
करणी जी का आशीवांद:प्रात करने के ,लिफ्रे,देशनोक़ पहुँचा । ऐसा विश्वास- 
किया जाता है कि उसकी.,प्राथना सुनी यई क्योंकि जो सेना बीकानेर की: 
सीमा तक आ गई. थी,-वह एकाएक वादशाह द्वारा, वापस बुला ली गई।* 
महाराजा को भी. दिल्‍ली बुलाया गया | काफी सोच विचार , केः वाद यह 
निश्चय किया गया कि कर्णसिंह दिल्‍्ली>जाये ओर उसके दो :पुत्र. केशरी- 
सिंह और पद्मसिंह पहले ही चले जाये । महाराजा ने निश्चय कर लिया: 
था कि यदि किसी प्रकार का धोखा किया गया तो वह दिखा देगाः कि एक 
राठौड़ केसे मरता है । . ; £ पर) 


» * इस समय एक नई घटनां घटित हों चुंकी थी।कर्णासिंह के एक 
अनोरस (पासवानिया) पुत्र चनमालीदास ने वादशाह द्वारा बीकानेर का राज्यं 
मिलने के बदले मुसलमान हो जाने को इच्छा प्रकट की। कहा जाता है कि 
बादशाह' ने इससे सहमति प्रकट की ओर ऐसा प्रचन्ध किया कि जब राजां 
कर्ण सिंह दिल्‍ली पहुँचकर दरवार में आये तो उसे मार डाला जाय | 
लेकिन यह पड़यन्त्र विफल हो गया क्योंकि कर्णसिह दरबार में' अपने दोनों 
जबरदस्त पुत्रों- केशरीसिंह और पद्मसिंह के साथ आया ओर वे अपने पिता 
के दोनों ओर वेठ गये | ओरंगजेब ने हत्यारे को हट जाने का संकेत 
किया । जब्र कर्णंसिंह और उसके पुत्र विदाई के लिग्ने खड़े हुए तो वादशाह , 
ने अपनी लड़ाइयों में उसके पुत्रों द्वाया प्रंद्शित वीरता को प्रशंसा की | 
बादशाह ने केशरीसिंह की. दारा के विरुद्ध लड़े गये अन्तिम युद्ध. में अपनी 





२, जयपुर के पुरोहित हरिनारायण वी. णए के । संग्रह को एक , हस्तलिखित 
-ख्यात (ओसाजी द्वारा वीकानेर राज्य के इतिहास, प्रथम खण्ड, पु २४६ 
उद्धत १ ) 
२... दयालदास-पूर्व उद्धत, भाग २, पु० १६७ | 
४, दयालदास-पूर्व उद्धृत, भाग २, पु० श्ध्छ | 


* 'पाउल्ेट-पुर्व उद्धत, पु० ६५-६६ १ । 


है कु 


६६ 


(बादशाह की) जान बचाने के लिये विशेष प्रशंसा की। कणुसिंह ने चालाकी 
से अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि बादशाह की प्राण रक्षा भयंकर 
युद्ध. के समय भी उसके द्वारा निरन्तर कुरान का पाठ करने से हुई है | 

कर्ण सिंह को मारां तो नहीं गया लेकिन वादशाह ने उसे बीका- 
मेर के शासक पद और मनसब से हदाने का पहले जो आदेश दिया था 
उसे रद्द नहीं किया गया | इसकी अपेक्षा उसे ओरंगाबाद ( दक्षिण ) भेज 
दिया गया । यहाँ उसके पास पान का बाग (पनवाड़ी) जागीर में था जिसमें 
राजा ने अपना निवास बनाया ओर इसे कर्णपुरा नाम. दिया।?. यहाँ उसने 
करणी जी का एक मन्दिर बनाया जिसका खच उन्‍नीसवीं शताब्दी के अन्त 
तक बीकानेर राज्य के खजाने से दिया जाता रहा ।* अपनी मृत्यु,से एक 
वर्ष पूर्व कणंसिंह ने अपने पुत्र अनूपसिंह को एक सन्देश भेजा कि वह 
देशद्रोही (शत्र सेवी) बनमालीदास से सावधान रहे |? सन्‌ १६७९ में करसिंह 
का ओरंगाबाद में देहान्त हो गया | ह 

बीकानेर के शासकों में कशंसिंह का स्थान उल्लेखनीय है |-बह 
बीकानेर का प्रथम शासक था जिसने औरंगजेब की धार्मिक कट्टरंता का 
साहस के साथ विरोध किया | उसने केन्द्रीय मुगल सत्ता की उसके शत्रओं के 
विरुद्ध बहादुरी और स्वामी भक्ति से सेवा की | एक वीर सैनिक के रूप में 
उसने परेन्डे के घेरे, शाहजी ओर फंतेहखाँ के विरुद्ध युद्धों * में शाहजहों 
को अमूल्य सहायता प्रदान की। इसके बदले में बादशाह ने उच्च सम्मान 
प्रदान किया | शाहजहाँ द्वारा वह इतना स्वामी भक्त व विश्वासपात्र माना 
गया कि उसे जवारी का परगना छोनने के लिये भेजा गया और बाद में 
उसे वहाँ का प्रशासन चलाने के लिये नियुक्त किया ' गया। उत्तराधिकार 





१, दुयालदास-पूर्द उद्धत शाण २ प० ९६४ ९ 
पाउलेट-पूर्द उद्धत, षु० शुू८ | न 

२.  दयालदास-पूर्व उद्धुत, भाग २, पु० २०११ 

पाउलेट-पूर्व॒ उद्धृत, पु० ३८ । 

पाउलेट-पूर्व उद्धृत, पृ० हु८ । 

४. दयालदास-पते उद्धुत, भाग २ पु० २०१) 
महाराजा कर्णुसिंह की छतरी पर एक शिलालेख में भी यही तिथि दी गईं 
है। यह कहा जा सकता है कि टॉड ने गलत लिखा है कि कर्णसिंह की 
मूल बीकानेर में हुई अन्य सभी ख्यातों में कर्णपुरा में ही उत्तकी मुल्य 
होना लिखा है १ 
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२०० 


के युद्ध से अपने को अलग रख कर उसने कूटनीतिश्नता का पूर्ण प्रमाण 
दिया। वह जानता था कि यदि उसके द्वारा समर्थित पक्ष भेशणड़े में हार 
गया तो उसे विषम परिणाम मोगना होगा | लेकिन जब उसने यह अनुभव 
किया कि अपने असंदिग्ध तरीकों और उद्देश्य के हठीपन से अन्त में 
औरंगजेब संफल हो जायेगा तो उसने अपने पुंत्रों पद्मसिंह और केशरीसिंह 
की औरंगजेब का पक्ष लेने की छूट दे 'दी। ये दोंनों युव॒क राजकुमारं बड़ी 
बहादुरी से लंड़े ओर ओरंगजेव से प्रशंसा ग्रात की । लेकिन कर्णसिंह ने 
औरंगजेव के चालाक और असंदिग्ध चरित्र को अच्छी तरह समझे लिया' 
था तथा उसके द्वारा चालाकी से किसी खतरनाक स्थिति में डाले जानें के 
विरुद्ध वह हमेशा सावधान रंहा | जब उसने देखा कि औरंगजेब हिन्दुओं 
के विरुद्ध असह्य कटरता धारण करता जा रहा हैं तो असन्तुष्ट हिन्द राजांओं 
के नेता रूप में कणुसिंहं उसका साहस के साथ “विरोध करने में नहीं 
हिचकिचायां | इसके लिये हिन्द राजाओं ने सर्व संम्मति से उसे “जंगलधर 
बादशाह” उपाधि प्रदान की जो आज भी उसके वेशज गये के साथ धारण 
करते हैँ । हिन्द धर्म ओर संस्कृति कें लिये श्रद्धांवान होने के कारण 
उसने कष्ट उठाया लेकिन वादशाह को बड़ी से बड़ी नाराजी भी उसे डरा 
न सकी | 

अनूपर्सिंह अपने पिता के जीवन काल में ही बीकानेर का 
शासक वन गया था |? जेसा पहले लिखा जा चुका है बादशाह ने नाराज 
होकर करणसिह को शासनाधिकार से च्युत कर दिया था। अनूपर्सिह का जन्म 





१. सन्‌ जुलूस १० ता० १६ रवीठउल अब्बल का औरंगजेब का फरमान । 
“शाह देवकरणु के पुत्र पासदत्त को सतो को छुतरी पर सन्‌ १६६७ 
(सम्बत्‌ १७२४) के एक शिलाक़ख में महारांजा कर्णसिंह और महाराजा 
अनूपसिंह दोनों का नाम साथ साथ आया हैं जो इस तथ्य को प्रमाणित 
करता है लेख इस प्रकार है 
“द्री गणुशाय नमः स्॒स्ति श्री नुपति विक्रमादित्य राज्यातू संवत्‌ १७२४ 
वर्षे शाकें १५६० प्रवत्तमाने महामंगल्यप्रद मार्गसिस्मासे ऋष्णुफ्क्षे षष्छी स्थितो 
सौमवासरे ॥ जज 
महांशजाचिराज महाराजा की श्री » कर्छसिंहजी।॥ 
महाराजा श्री अनूपसिंह विजय राज्य “5 

अगरचन्द नाहटा, वींकानेर जैन केख संअह, पु० ६६६ | 
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सम्‌ १६१८१ में हुआ था और अपने पिता की मृत्यु के समय उसको 
श्रायु ३१ वर्ष थी। यत्रपि राज्य से दूर अपने पिता की मृत्यु के समय अनूप- 
सिंह पहले से ही नाम के लिये बीकानेर का शासक था पर कुछ समय 
घाद औरंगजेब ने एक फरंमान जारी करके उसे वास्तविक शासक निश्चित 
कर दिया | बीच का विलम्ब शाही दरवार में बनमालीदास के पड्य॑न्त्र से 
हआ । बनमालीदास इस्लाम धर्म स्वीवार करने के बदले अपने ' लिये 
धीकानेर का शासक पद चाहता था। अनूपसिंह, का उत्तराधिकार स्वीकृत करने 
से पूर्व मुगल दरवार में कुछ बातंचीत' चली |. यह स्वीकृति वादशाह द्वारा 
सन्‌ जुलूस १९ ता० २२ सफर तदनुसार १२ जुलाई संत्‌ १६६६ के फर- 
भान द्वारा प्रदान की गई |" दक्षिण में बीकानेर के शासक रूप में अनूप- 
सिंह के पास सुजावलपुर, नासरों और राखावत के परमणने थे ।* अपने 
सम्पूर्ण राज्यकाल में वह औरंगजेब के दक्षिण के अमियानों से सम्बन्धित 
श्हा। ०. १ - 

ओरंगजेव अनूपसिंद की अपना सर्वाधिक विश्वसनीय सहायक 
भानता था । ओरोरंगजुँब के दोषेकालीन दक्षिण अभियान : की - प्रायः प्रत्येक 
महत्वपूर्ण लड़ाई में उसने भाग लिया |) सन्‌ १६७० में अनूपर्सिंह और 
कई अन्य राजपूत मनसद्नदारों को खिज्ञअत प्रदान की गई ओर उन्हें महा- 
बतखाँ के साथ दक्तिण में' शिवाजी के विरुद्ध भेजा गया।” यद्यपि सुगल. 
सेनापति कोई सफलता प्रात न कर सका पर अनूपसिंह. ने .सभी युद्धों में 
प्रशंसनीय वीरता दिखलाई | फलस्वरूप .प्रधान सेनापति तो कई बार बदले गये: 





१, दयालदास-पूर्व उद्धत, भाग २, ५० २०४ १ 
श्यामलदास-पूव् उडुत, भाग २, प० ४६६ । 
ओरंगजेब का सन जुलूस ५२५ ता० २२९ सफर का फरमान १ 
३. दयालदास-पूर्व उद्धृत, भाग २, पएु० २०४ । वह लिखता है कि बीकानेर 


राज्य के इलाके के अलावा अनूपसिंह के राज्यारोहए समय निम्नलिखित 
परणने उसके क्षेत्र में थे--- । 4५ 
सिरसा, शिवरां, तिशां, मैयम, फरतेहाबाद, अहराबो 


शतियों, माज्तोट, भरथनेर, फलोदी, सिवानी, अंगारवो, अठखेरा, भट्यां और 
दक्षिण के तीन परगने सुजावलपुर, नोसरा और राखावत ३ 
४. मोहम्मद साकी-मासीर-ए-आलमंगीरी, पु० १९०७ 
मोहम्मद सेयद आहमद-पूर्च छडुत, प० ६३ 
देवीप्रसाद-ओर गजेबनामा, साग २ पु० ३० | 


१०१ 
पर अनूपसिंह दक्षिण में ही रखा गया ।* वह साल्हेर की लड़ाई में, जो 
सन्‌ १६७२ में हुईं, उपस्थित था। लेकिन मुगल आरम्मिक साधारण 
सफलताओं के बाद बुरी तरह से हानि उठा कर पीछे हटे। औरंगजेब नें 
महावतख्ाँ को- वापस बुला लिया और उसकी जगह वहादुरखाँ को भेज 
दिया | ि, गा 
अमियान की:गति और तीत्र हुई तथा सन्‌ १६७३ में बीजापुर 
में एक युद्ध हुवा.। मराठों, बीजापुर के शासक ओर सुगलों .के इस 
त्रिकोशात्मक युद्ध में मुगलों का .पलड़ा भारी रहा और मुगलों के सर्वोच्च 
सेनापति वहादुरखाँ ने वीजासुर. और हैदराबाद दोनों के शासकों से पेशकस 
(मेंट) वसूल -करके शाही खजाने में मिजवा दी |" इस युद्ध में जिन 
सरदारों ने माग लिग्रा था उनकी सेवाओ से प्रसन्‍न होकर सन्‌ १६७५ -में 
ओऔरंगजेब ने उन्हें खिताब और खिलअत प्रदान किये | अनूपर्सिह को महा- 
शजा का खिताब मिला | 
| बाद में बहादुरखाँ के विरुद्ध शत्रु से रिश्वंत लेने की शिकायंत 
पाकर औरंगजेब ने उसे वापस बुला लिया और दिलेरखाँ को दक्षिण की 
लड़ाई चालू रंखने का कार्य' सौंपा गया। अनूपसिंह ने नये सेनापति के अधीन 
बड़ी बहादुरी दिखाई”ओऔर गोलकुण्डा के विरुद्ध युद्ध में माग लिया [४ 
दिलेरखां ने बीजापुर पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया और 
आसपास के इलाके को उंजाड़ दिया | सन्‌ १६७७-७८ में अअनूपर्सिह को 
ओऔरंगाबाद का प्रशासक नियुक्त किया गया | पर इसी वषे उस ओर शिवाजी 
ने अपने आक्रमण शुरु कर दिये। अनूपसिंह ने अपनी सारी सेना को तैयार 
किया और मराठा सरदार से लड़ने को तैयार हो गया | दोनों ही दल समान 
थे। पर एक क्षण. ऐसा आया जब लगा कि_ मराठों की जीत होगी! ठीक 
उसी समय बहादुरखाँ नई सेना लेकर वहाँ पहुँच गया और युद्ध का नक्शा 





९. मोहम्मद सैयद अहमद-पूर्द उद्धृत पु. ६३ 
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अर्सकिन-पूर्द ऊद्भुत, पु० ६२२ रा 
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(स्वरूप) बदल गया शिवाजी मैदान से”हट गये |* सन्‌: १६७८. में अनूप- 
सिंह को आदूणी का हाक़िम नियुक्त किया गया और उसे, वहाँ का विंद्रोह 
दबाने के लिये भेजा गया । अनूपसिंह शीघ्रता से वहां.:पहुँचा। लेकिन वहां 
हुए. युद्ध में वह ,हारने,ही -वाला था कि उसका. वीर भाई ..परद्मसिंह समय 
पर पहुँच गया और होने वाली हार जीत -में बदल गईं। यदि >स्सा नहीं 
होता तो महाराजा की;घुरी तरह से पराजय होने की आशंका थी | 

सन्‌ १६७८ में जब वह दक्षिण में:आ ादूणी में .था तो उसके, 
पास समाचार पहुँचा कि .खासबारा और -रायमलवाली के, भागी ठाकुरों ने. 
विद्रोह कर दिया। महाराजा के साथ -े सुकन्द्राय . नाम:..का अधिकारी 
जो बनिया था, उनका दमन करने को जाने के लिये तत्पर हुआ | , वह 
बीकानेर आया | उसने लगभग चार हजार लोगों की सेना एकत्रित्‌ की और 
विद्रोहियों के विरुद्ध प्रस्थान किया | उसके साथ भागचन्द भाटी भी था जो 
महाराजा के प्रति वफादार रहा । वीकात्तेर से उत्तर की ओर लगभग १०० 
मील दूर चूड़ेर, के किले में लगभग दो हजार, विद्रोही भाटी एकत्रित हुए 
किले को मुकन्दराय को सेना ने:घेर लिया | भाटियों ने जोहियों, से सहायता: 
मंगी | लेकिन वे कोई सहायता न कर सके ओर मुकन्दराय के राठोंड़ों को 
व्यंग में कहलाया कि पहले कभी वे किले को नहीं जीत सके अतः अब 
उस पर दावा करने का कोई कारण नहीं। लेकिन किले में घिरे हुए भूखे. 
भाव्यों के लिये यह कोई सहायता नहीं थी, उन्‍होंने, राठौड़ सरदारों द्वारा. 
सुरक्षा का विश्वास दिलाये जाने पर अपने दो सरदारों जगरूपसिंह ओर 
विहारीदास को मुकन्दराय,ओर उसके सहायक अमरसिंह »ऋगोत के,पास सम- 
भोता करने भेजा | काफी विचार विमर्श के बाद यह तय हुआ कि भाटी एक 
लाख रुपया देंगे जिसके वाद राठौड़ घेरा उठा लेंगे ओर चले जायेंगे |. 

यद्यपि किसी ने भाटियों को , लिखित चेतावनी भेजी कि. उनके 
साथ धोखा किया जायगा पर आठी सरदार शान्ति वार्ता के लिये आये | 
पांच दिन में भाटियों ने ४०,००० रुपये दिये ओर बाकी रकम. शीघ्र ही देने, का 
वचन दिया। उन्होंने वह चेतावनी का पत्र.मी. दिखाया. जिसकी. राठौड़ सर-. 
दारों ने हंसी उड़ाई | अपनी वात का विश्वास, कराने के लिये. उन्होंने 
भारटियों को शेष रकम चुकाने के बारे में चिन्तित न होने के लिये कहा | 


हज 
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क्योकि उन्हें” विश्वास था कि वे इसे महाराजा से माफ करा लेगे। इससे 
भाटियों को विश्वासं हो गया ओर उन्होने जोहियों को वापस भेज॑ दिया । 
अब जब किले में केवल ५०० आदमी रह गये तो मुकन्दराय और अमर 
सिंह ने इस सिद्धांत पर -- कि युद्ध और प्रेम में सब तरीके ठीक हैं -- 
अमल करते हुए. अपने वचन को तोड़ डाला और रात्रि में किले पर 
हमला कंर 'द्विया। लड़ाई में जगरूपसिंह और बिहारी दास मारें गये और 
किले पर राठौड़ों का अधिकार हो गया | अनूपसिंह ने जो उस समय 
आदूणी में था , इस सफलता से प्रसन्न होकर मुकन्दराय और अमरतिह 
को काफो पुरस्कार दिय्रा और 'खारबारा की जागीर भागचन्द भागी को दे 
दीजो महारांजा के प्रति स्वामोमक्त रहा था ।* इस किले की जगह एक 
अधिक बड़ा अन्पंगठ नामक किला सन्‌ १६७८ मे बनाया गया । 
सन्‌ १६७६ में जोधपुर के महाराजा जसवन्तसिह ,की मृत्यु 
होने पर औरंगजेब ने उसके राज्य को अपने इलाके में मिला लिया | महा- 
राजा अनूपर्सिंह और रतलाम के महाराजा रामसिंह' दोनों ने शाही दरवार 
में अपने वकीलों के माध्यम से यह प्रयत्न किया कि राज्य महाराजा जस- 
वनन्‍्तसिंह के ज्येष्ठ पुत्र महाराजा अजीतसिंह को दे दिया जाय । लेकिन 
इसमें सफलता नहीं मिली क्योंकि बदशाह को जसबन्तर्सिंह ने नाराज 
कर दिया था ; सन्‌ १६७६९ में आरोत के किलेदार सैयद नजावत ने बाद- 
शाह के पास एक संदेश शीघ्रता से भेजा और सूचित किया कि शिवाजी 
- का सेनापति मोरोप॑त दक्तिण में झंगलों के इलाके का अ्रतिक्रण कर 
चुका है ओर यदि मराठों की गति क रोकने के लिये शीघ्र ही सहाबता न 
भेजी गई तो वे दक्षिण में समस्त मुगल क्षेत्र पर अधिकार कर ले गे | इस 
पर औरंगजेब ने अनूपर्सिंह को शीघ्र आदेश भेजा कि वह तुरन्त सोके पर 
पहुँचे और मराठों को सुगल क्षेत्र से हटादे | इसी समय (सन्‌ १६८२) 
नूपसिंह को अपने अनोरस भाई बनमालीदास से छुटकारा लेना पड़ा । पहले 
लिखा जा चुका है कि बनमालीदास ने इस्लाम घर्म स्वीकार कर लिया था 
और वह वीकानेर की गद्दी के लिये अनूपसिंह का प्रतिद्वंदी था। चनमालीदास 
सेयद हसन अली, जिसका वादशाह पर काफी प्रमाव था, का समर्थन प्राप्त करने 
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में सफल हो गया |हसनअली बनमालीदास को बीकानेर का आधा राज्य दिये 
जाने का आदेश वादशाह से प्राप्त करने में, सफल हो -ग़या। इस आदेश 
को लेकर वनमालीदास तीन हजार सेना - के साथ ब्रीकानेर -आया- ओर 
धीकाजी द्वारा बनाये गये बीकानेर के पुराने किले के- पास डेरे डाल दिये: 

महाराजा बीकानेर में, था। उसने बनमालीदास का बहुत श्रच्छा-सत्कार किया 
लेकिन मुसलमान हो जाने के कारण उसने हिन्दुओं की भावनाओं की 
प्रवाह न करते हुए लक्ष्मीनाथजी .के -मन्दिर के-पास बकरे. और मींढे 
मरवाये । इसके विरूद्ध जब बनमालीदास को रोकने; की कोशिश की गई 
तो उसने वहां ग़ारयें मरवाने को धमकी दी। इसके बाद उसने ख़जांनचियों 
को बुलाकर इनसे अपनी खातात्रही दिखाने को कहा. ताकि वह निश्चय कर 
सके कि उसे अपने हिस्से में कौन से गांव लेने चाहिये-| लेकिन खजान्चियों 
ने अपने खाते, वही देने से इन्कार कर दिया | इस पर वे केद कर लिये गये |. 
महाराजा अपने अनौरस भाई के व्यवहार से तंग -आ गया | पर वह कोई 
हल नही दह्वढ सका | एक चठुर अहीर , उदेराम ने महाराजा की सहायता 
फी। उसने बनमालीदास के पास जाकर उसे विश्वास दिलाया कि वह उसे 
समस्त आवश्यक सूचना दे देगा ओर खजान्चियों को , केद कर रखने -से 
कोई लाभ नहीं होगा | महाराजा के खजान्ची छोड़ दिये गये | बनमाली 
दास ने चंगोई में अपना किला बनाने का निश्चय किया। उसने उन 
गाँवों का भी ते कर लिया था. जिन्हें वह अपने हिस्से में लेना 
चाहता था। उद्राम महाराजा के पास आया और उससे ये स्थान बनमाल।दास 
को देने का एक रूक्‍का (अधिकारपत्र) लिखवा कर उसे दे दिया । 


लेकिन यह कार्य केबल वनमालीदास को धोका देने और उसे 
यह विश्वास दिलाने के लिये किया गंया थां कि उसकी इच्छा पूरी हो गई 
है। तब महाराजा ने लक्ष्मीदास सोनगरे की संहायतां से बनमोलीदास को 
मारने की योजना बनाई । लक्ष्मीदास सोनंगरा एके गरीब ठाकुरें था और 
उसकी पुत्री का विवाह अनूपसिंह से हुआ. था | विवांह के समय इस गरीब 
ठाकुर ने कहा था कि चूकि वह कांफी दहेज देने में असमर्थ है अतः 
अपनी जान देकर भी महाराजा को संबसे कठिन फाम करने को तैयार 
रहेगा | महाराजा को अरब वह अवसर मिला। उसने वनमालीदास को मारने 
के लिये अपने श्वसुर को भेजा लेकिन लेक्ष्मीदांस कर्णसिंह के पुंत्रों में से 
एक (वनसालीदास) का खून बहांने से हिचकिचा रहा था | अतः अनूपसिंह 
ने उसके साथ एक बीका राजपूंत को भेज दिया ताकि वनमालीदास को 
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मारने. में यदि कोई पाप लगे तो वथेह भी हिस्सेदार हो। दोनों भेपष बदल 
कर. बनमालीदास के यहां गये और बीकानेर से निवासित होने की बात कह कर 
शरण माँगी | इस वात को विश्वसनीय बनाने के लिये यह योजना बनाई 
कि महाराजा बनमालीदास के पांस एक संदेशवाहक भेजकर कहलायेगा 
कि बीकानेर के इन विद्रोहियों को शस्ण न दो जाय | इंस सन्देश का 
इच्छित प्रभाव पड़ा क्योंकि बनमालीदास ने इस तथांकथित शरणार्थियों को' 
अपना विश्वास पात्र बना लिया | ठाकुर लक्ष्मीशास एक गोली को अपने 
साथ लें गया था । उसे अपनी बेटी बता कर उसने उसका विवाह 
बनमालीदास से कर दिया | लड़की बनमालीदास के हरम में दाखिल हो गई 
ओर ठाकुर के निदेशानुसार बनमालीदास को शराव में विष मिलाकर पिला 
दिया । इस प्रकार ठाकुर ने अपने दामाद अनूपसिंह को उसके प्रतिद्वंदी -से 
छुथ्कारा दिलाया | बनमालीदास' के साथ दिल्‍ली से एक नवाच्र भी सेना के 
सेनापति रूप में आया था । अब उसे अपनी ओर मिलाने की आवश्यकता 
थी | एक लाख रुपया देकर उसका मुह बन्द कर दिया गया | नवाब ने: 
दिल्‍ली लौटकर घोषणा की कि वनमालीदास स्वाभाविक मृत्यु से मरा है। 
इस प्रकार महाराजा अनूपसिंह ने बीकानेर के अपने ही राज्य में अपनी 
स्थिति-कीो मजबूत बनाया | उसके श्वसुर और उदेराम अहीर को काफी 
पुरस्कार दिया गया ।* 
शिवाजी के साथ युद्धों में ओरंगजेब की सफलता का कुछ 
श्रेय अनूपसिह की वीरता को मी है, विशेषतः बीजापुर ओर गेलकुण्डे की 
लड़ाइयों का | ब्रीजापुर का शारुक सिकन्दर एक दु्वेल व्यक्ति था और 
अब्दुल रकफ और शरजाखाँ जेंसे चतुर व्यक्तियों ने उसकी डुवेलता का' 
लाभ उठाना आरम्म कर दिया था |,औरंगजेव का इस समय बीजापुर 
पर हमला करने का कोई इरादा न था लेकिन जब मराठा शासक शम्माजी 
की शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गई और ऐसा प्रतीत होने लगा कि यदि उसे शीघ 
ही न रोका गया तो वह जल्दी ही बीजापुर पर अधिकार कर लेगा तो बादशाह- 
ने बीजापुर की रक्षा के लिये एक सेना रवाना कर दी और सिकन्दर को. 
लिखा कि वह इसे सभी आवश्यक सहायता प्रदान करे । लेकिन सिकन्दर ने. 
आज्ञा और इस सम्बन्ध में भेजे गये दूसरे पत्रों की उपेक्षा कर दी। औरंगजेत्र, 
को सिकन्दर की असलियत पर सन्देह हुआ | अतः उसने आवश्यक समभा कि: 
बह स्वयं आकर इस सेना को तत्पर रखे | बीजापुर के विरूद्ध इस चढ़ाई में 
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सन्‌ १६८६ में बादशाह को यह जान कर बड़ी निराशा हुई कि उसका पुत्र 
शाह आलम गुप्त रूप से शत्रु से मिला हुआ था ओर पत्र व्यवहार करता 
था । वीजापुर के विरूद्ध चढ़ाइयों में अनूपसिंह वराबर उपस्थित रहा | सिकन्द्र 
को आधीन बनाने में उसने महत्वपूर्ण योग्य दिया।" उसी वर्ष अनूपसिंह को 
बीजापुर जिले के सागर नामक स्थान का किलेदार ओर फीजदार नियुक्त 
किया गया। 


सनू १६८७ में ओरंगजेब ने गोल कुए्डे के हठी शासक अबुलहसन को 
वश में करने के लिये चढ़ाई की | बादशाह के अफसर गोलकुण्डा सम्बन्धी 
बादशाह की नीति पर मतभेद रखते थे | इस राज्य का स्वामी एक शिया 
मुसलमान था और बादशाह की सेना के शिया मुसलमानों ने गोलकुण्डा के 
विरुद्ध लड़ने की शाही आज्ञा का विरोध किया । कई सुन्नी मुसलमान भी 
उनसे सहानुभूति रखते थे | शाहजादा शाहआलम भी इस आक्रमण से सहमत 
नहीं था श्सीलिये बादशाह की सेना पूरे मन से नहीं लड़ी और गोलकुण्डा 
का घेरा चलता रहा | 


् 


दयालदास की ख्यात के आधार पर हम अधिकृत रूप से कह 
सकते हैं कि गोलकुण्डा के घेरे के समय अनूपसिंह उपस्थित था और 
उसकी सेवाओं के बदले उसका मनसब बढ़ाया गया था | जुल्फिकारखाँ पेशा- 
बर में विद्रोही कब्राइलियों के विरुद्ध लड़ रहा था | बादशाह ने उसे वहाँ से 
बुलाया | वह सकक्‍्खर से श्रनूपरसिंह को भी लेता आया । दयालदास अपनी 
ख्यात में लिखता है कि गोलकुण्डे का युद्ध तानाशाही के: विरुद्ध लड़ा गया | 
सम्भवतः दयालदास का तात्परय अबुल हसन से हो जो तत्कालीन . फारसी तवा- 
रीखों के अनुसार उस समय गोलकुण्डा का वास्तविक स्वामी था | नई सेना के 
आ जाने से औरंगजेब ने हमले की गति तीव्र कर दी और श्रन्त में अबुल 
हसन को आत्म समपेण कराने .में सफल. हो .गया। इस युद्ध .में वीरता 
दिखाने के कारण बादशाह ने पुनः महाराजा अनूपरसिंह का मनसत्र बढ़ाकर 
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साढे तीन हंजारी कर-दिया |” सन्‌ १६८९ में अनुपसिंहं अमतियाजगढ़ अदूनी 
का शासक नियुक्त किया गंया |* सन्‌ १६६३ में उसे नशंरतोंबाद - संक्खर 
का शासक नियुक्त किया गया: 
_.- उपयुक्त संक्षिप्त विवरंण से यह वात काफी स्पष्ट हो जाती है 
कि बीकानेर के राजंघराने -नेः मुंगल साम्राज्य कें लिये. एक सुंख्यं' स्तेग्म की 
तरह काम किया। यत्रपि बीकानेर के शासक औरंगजेब की धार्मिक केंट्ररता 
के -सक्रिय.- विरोधी - थे. तो भीः उन्होंने मुगल शासन: ,की. .एक्ता को बनाये 
सखने-में अपनी ओर से पूर्ण प्रयत्त किया.। भारतीय राजनेतिक गठन - के 
अधिक- बड़े -हित की. दृष्टि से-सम्भवतः बीकानेर के शासकों का व्यवहार हार ऐसे 
- समय में केन्द्रीय सत्ता, को: कायम रखने में सहायक ..हुआ. .जवकि -मुगल 
सत्ता -के, हटने पर / उसका स्थान. लेने . वाली. कोई .दूसरी. शक्ति नहीं थी। 
बाद-में :जब केन्द्रीय सत्ता का विखराव अधिक नहीं रोका जा.. सक्का-: तो-हम 
देखते हैँ कि; देश -किस -प्रकार महत्वाकांक्षी व्यक्तियों की थ्रापसी लड़ाइयों से 
टुकड़े टुकड़े हो गया | प्रत्येक महत्वाकांची विशाल मुगल ,-साम्राज्य का; एक 
टुकड़ा लेकर अपने लिये एक स्व॒तन्त्र राज्य बनाना चाहता था। ब्रीकामेर 
राजंघराने के लिये यह गंबे की बात है कि.उन॑ दिनों भी 'उन्होंने यह _ बात 
समभली थी कि भारत में मुसलमान--- शासक ओर . नागरिक दोनों ही-- 
' झ्ब विदेशी नहीं थे और उनको देश से बाहर निकालने का कोई भी प्रयत्न 
असम्मव ओर हानिकर होगा)]. . . . 

अनूपसिंह और उसके भाइयों द्वारा की गई प्रभावशाली सेवा के 
बदले में बादशाह ने उसे' “माही मरातिब? को सम्मान प्रदान किया था जो 
मुंगल दरबार का सर्वोच्च सम्मानं था। | 
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“ ऑप्स- एन / इन्डियन ऑफिंशियल? में लिखता हे 'कि- यह विरल सम्मान देश 
के केवल कुछ सीमित महान राजाओं को और प्रथम श्रेणी के स्वतन्त्र 
राजाओं को ही दिया जाता:था [. :: ३ 
हाउस आफ “बीकानेर -१० २९ 'ससे'डद्धृत। 
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माही मरातित्र का ग्रह चिन्द “ अरमी लेखक न्‍के अधिकार 
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सन्‌ १६६८ (रविंवार, ज्येंष्ठ सुंदी £ विक्रमी सम्बंत १७७५0 में 
आदूणी में अनूपसिंह को मृत्यु हो गई । राठौड़ राजपूत की भांति वह एक 
घीर सैनिक था लेकिन विद्वता और ज्ञान के संरक्षण .में. उसने अपने सभी 
पूंबजों को पीछे छोड़ दिया | अनूपसिंह संस्कृत का. विद्वान था। भाषा पर 
भी उसका पूर्ण अधिकार था| जब औरंगजेब .ने अपना हिन्दू विरोधी 
अमियान आरम्भ किया तो अनेक मूल्यवान संस्कृत ग्रन्थों को विनाश 
अथवा लुस होने से बचाने का श्रेय अनूपसिंह को दिया जाता है । ज्ञान 
के प्रति उसका संरक्षण भाव देखकर कई विद्वान ज्ीकानेर आये ,और 
उन्होंने विभिन्न विषयों पर अनेक ग्रन्थ लिखे । औरंगजेब ने अपने 
साम्राज्य में संगीत जैसी. सुन्दर कला पर प्रतिबन्ध, लगा दिया था | अतः 
अनेक संगीतज्ञों को अनूपर्सिंह के यहां शरण मिली] यदि संगीत प्रेमी 
अनूप॒र्सिंह न होते तो .शास्त्रीय हिन्दू संगीत के अनेक ग्रन्थ, या 
तो नष्य हो जाते या लिखे ही न जाते । अनूपसिंह की प्रेरणा 
से लिखे गये अथवा उनके द्वारा संग्रहीत समस्त साहित्यक अन्थों :की 
एक विवरण सूची बीकानेर के अनूप संस्कृत पुस्तकालय में विद्यमान है । 


. इस .काल में बीकानेर राजघराने के कुछ सदस्यों, -ने जो 
प्रशंसनीय काये किये. वे .भी उल्लेखनीय हैं..। उनके , नाम .केशरीसिंह 
पदमसिंह ओर मोहनसिंह थे । महाराजा कशसिंह के द्वितीय. . पुत्र केशरी- 
सिंह का जन्म सन्‌ १६४१ में हुआ था| जैसा पहिले ही लिखा, जा चुका 
है बह मुगल उत्तराधिकार के यु ओरंगजेब की झोर से लड़ा .था 
ओर उसके लिए लड़ते -हुए वीरता प्रकट.करके वादशाह मे उच्च प्रशंसा प्रात 
की थी । औरंगजेब .ने उसको जो ुन्दर तलवार भेंट की वह अब भी एक 
पारिवारिक चल. सम्पति के रूप में सुरक्तित. है.। इस राजकुमार की निडरता 
ओर पराक्रम की अनेक कहानियाँ ,प्रचलित है। कर्नल टॉड ने राज॑स्थान 
के इतिहास में लिखा है कि एक बार इस युवा राजकुमार ने एक बाघ 
को बाहुयुद्ध में मारु डाला। इस पर बादशाह ने उसे २५ गांवों की जांगीर 
प्रदान की | कहा जाता है कि दक्षिण के. युद्धों में भाग लेते समय एक 
वार उसने बहमनी शासक की सेना का नेतृत्व वाले एक हब्शी अफसर का 
सिर एक ही प्रहार में उड़ा दिया था| सन्‌ १६६७ में बँगाल में गड़बड़ी 





में सुरक्षित है ओऔर' बीकानेर: के ' शासकों द्वारा संग्रहीत अन्य निजी 
वस्तुओं के साथ वीकानेर किले के संग्रहालय में रखा हुआ है। 
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के समय आमेर के राजा रामसिंह और दूसरों के साथ वह विद्रोह का दमन 
करने भेजा गया । केशरीसिंह की मृत्यु सन्‌ १६८७ में हुई | 
“महाराजा करणसिंह का तीसरा पुत्र पद्मसिंह, जो केशरीसिंह से 
चार वर्ष छोटा था, अपने युग का सर्वेश्रेष्ठ बीर माना जाता है | वह बीकानेर 
का एक निजन्धरी वीर बन गया है | इस राजकुमार में अदम्य साहस और 
महान बल था |- उसकी तलवार के भयंकर प्रहार से शायद ही कोई बच 
सका हो ) कहीं उसका क्रोध उत्तेजित न हो जाय इस डर से प्रत्येक व्यक्ति 
उसका उचित सम्मान करता था | कहा जाता है कि एक बार जब वह 
आर उसका छोटा माई मोहनसिंह औरंगाबाद में बादशाह के साथ थे तो 
मोहनसिह का एक पालतू हरिन डेरे से वाहर निक॒नत्न गया | शाहजादे 
मुञ्रज्‌म के साले मुहम्मदशाहमीर कोतबाल के नौकर ने उसे पकड़ लिया ! जतन्र 
मोहनसिंह ने अपने नोकर को भेज कर हरिन वापस माँगा तो उसे डय 
कर लौटा दिया और हरिन नहीं दिया। दूसरे दिन जब्र मोहनसिंह बादशाह 
'का .सुजरा करने गया तो. उसने कोतवाल से उसकी कुशल क्षेम पूछी और 
उससे अपना पालतू हरिन वापस माँगा । कोतवाल ने इन्कार कर दिया और 
उसे मिश्यावादी कहा | इससे मोहनसिंह का क्रोध मड़क उठा । पर उसके 
म्यान से तलवार निकालने के पूर्व ही कोतवाल एवं उसका साला मोंहनसिंह 
पर टूट पड़े और ' उसे मरणान्तक रूप में घायल कर दिया | पद्मसिंह इस 
ब्योढ़ी के, जहाँ यह दुखान्त घटना घटित हुई, पास ही श्रपना हुकक्‍्का पी 
रहा था | उसने इस लड़ाई का शोर सुना और वह ठरन्‍त मौके पर पहुँच 
गया । अपने भाई को रक्षक में लथ-पथ पड़ा देखकर उसने अपनी ढाल और 
बड़ी तलवार उठाई तथा कोतवाल की ओर तेजी से बढ़ा | कोतवाल डर कर 
दीवानखाने में भाग गया | पद्मसिंह ने वहाँ भी उसका पीछा किया ] इस 
राजपूत राजकुमार को शेर के समान क्रुद्ध देखकर बादशाह और उसके 
सारे दरबारी वहाँ से शीघ्र बाहर चले गये और पदमसिंह ने गजना करते 
हुए. एक खम्भे के पीछे छिपे कोतवाल पर तीमत्रता से प्रहार किया | यह 
7र इतना तीत्र था कि कोतवाल के दो टुकड़े हो गये ओर पत्थर के 
स्तम्भ से एक बड़ा टुकड़ा कट कर अलग जा गिरा | तलवार का भी 
थोड़ा सा हिस्सा टूट गया । 
इस राजकुमार की असाधारण वीरता की अनेक वातें कही 
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१. टुकड़ा टूटी हुई यह तलत्रार बीकानेर के किले में करणी-संग्रहालय में रखी 
हुई है। । 
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जाती है | कहा जाता है कि उसने एक नंवाब -के हाथी को हौदे सहित 
खींच लिया था। इस पर नवाब और जोधपुर के राजा सवार थे । नवात्र 
और राजा दोंनों महाराजा कर्णासिंह फो मारने का पषड़यन्त्र कर रहे थे पर. 
पद्मसिंह फी वीरता के इस प्रदर्शन ने उनको भयभीत कर दिया। उसकी 
प्रसिद्ध तलवार ६ फीट ११ इंच लम्बी और २॥ ईंच चौड़ी है" तथा 
उसकी अभ्यास करने की २५ पोंड वजन वाली तलवार साढे चार फीट लम्बी 
आर २॥ इंच चौड़ी है |* ये दोनों बीकानेर के सिलेखाने में सुरक्षित हैं श्र.र 
प्रतिवषे एक विशेष रिवत्त पर उसकी तलवार की पूजा की जाती है | 

ए४ माचे सन्‌ श्दृ्८ं३ को तासी नदी के तट पर ,भराठों के 
घिरुद्ध लड़ते हुए पद्मसिंह का देहान्त हुआ।? लेकिन मरने से पूर्व . उसने 
शत्रुओं के सेनापति सांवतराय और जादूराय व कई अन्य सेनिकों को मार 
डाला । अपने साम्राज्य के इस वीर सैनिक की मुंत्यु पर -बादशाह ने शोक 
प्रकट किया और अनूपसिंह को एक संवेदना पत्र भेजा |... थ ' 

कर्णुसिंह का चौथा और सबसे छोटा पुत्र मोहन॑ सिहं, जैसा पहले: 
लिखा जा चुका है, औरंगजेब कें कोतवाल द्वारा मारा गया. । वह शाहजादे 
भुअ्रजम का मित्र और कृपापात्र था। बहुंत से अफसर उससे ईरश्यां रखने लगे 
ओर उसे खत्म करने फी तलाश में थे | ऐसा सन्देह किया जाता है कि उससे 
छुटकारा पाने के लिये ही शाहजादे के साले मुहम्मद शाह मीर ने जान बूक 
कर एक हरिन चुराने के साधारण मासले को लेकर उससे. रूगड़ा किया | 

महाराजा अनूपर्सिह के ज्येष्ठ पुत्र स्वरूपसिंह का जन्म सन्‌ श्छृ८६ 
में हुआ था ।* सन्‌ १६६८ में अपने पिता की मृत्यु के बाद जन्र वह बीकानेर: 
की गद्दी पर बैठा तो उसकी आयु ६ वर्ष की थी | वह आदूणी में अपने 
पिता के साथ था और राजा बनने के बाद भी वह-वहीं रहा। बीकानेर में 
राज्य का कारये उसकी माता सीसोदणी चलाती थी | सन्‌ १६६६ में जब वह 





२. बीकानेर के किले में करणी संग्रहालय में ये रखी हुई हैं । 
वही १ : 

९. भीमसेन बुरहानपुरी, नुस्खये दिलखुशा, प० ९६७३ ५ “जेघे यांची शुकावली' 
“शुक्रे १६०५ रूषिरोदगारी संवतसरे चेत्रमासी. रोहिला खान कोल वणुतन 
उतरोन रणुमस्त खान घाटावरी घेऊन गेला । येते वेल्लेस रूपाजी मोंसले याणी 
तिटोली याजवल लड़ाई केली ।' पद्मरसिंह रजपूत घेतेला । युद्ध प्रसंग होऊन 
पद्मसिंह द कितेक थोर थोर लोक मारिले |" 
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राम राज़ा और उसके बच्चों के साथ, जो जुल्फिकार खाँ * की कैद में थे, 
शाही दरवार में गया तो' उंसे एक हजांर जात और पाँच सौ सवार का 
मनसव* , प्रदान किया गया । व्रद जुल्फिकार खाँ के साथ दरबार में रहा। 
: बीकानेर राज्य के अफसर दो परस्पर विरोधी गुयों में वंढे हुए थे। 
एक शुट में महाजन के कुबर भीमसिंह; भुकरका के ठाकुर : प्ृश्वीसिंह, 
जसाणा के अमरसिंह, ललित नाजिर और दूसरे लोग थे | दूसरे गुट में मू'धढ़ा 
असरुष, चतरथ्ुज, मान रामपुरिया, कोठारी नैणसी, कर्मचन्द और दूसरे लोग 
थे | दूसरे दल के मूघड़ा जसरुप और चतरभुज तो स्वरूपसिंह के पास थे 
पर मान रामपुरिया, कोठारी नेणसी ओर अन्य लोग राज्य :का>शासन चलाने 
में राजामाता को योग देते थे |एक बार जब राजमाता वीमार:पड़ी तो ललित, 
जो उसका विश्वासी- था, ने उसके मन में यह वात जमादी कि मान राम-- 
पुरिया आदि राजामाता को जहर देकर मार डालना चाहते हैँ | एक विशेष 
दूत मुकन्दराय के साथ राजमाता ने यह तथ्य स्वरूपसिंह को ज्ञात कराया । 
भहाराजा ने निर्देश देकर उसे वापस भेजा । पर वापस लौटकर मुकन्रराय ने 
अपने साथ लाये महाराजा का पत्र दिखाने के वहाने मान रामपुरिया और 
दूसरों को बुला भेजा |जब वे आये तो उन्हें कैद कर लिया ओर वाद में 
राजमाता के कहने से उन्हें मरवा डाला | जब यह समाचार दक्षिण में 
स्वरूपसिंह के पास पहुँचा तो उसके साथ के सरदारों ने उसे यह विश्वास 
करा दिया कि यह काम अनुचित हुआ है ।.महाराजा का मन ललित से 
फिर /ग्रया ) .जव ,ललित को यह मालूम. हुआ तो वह सुजानसिंह ओर 
आनन्दसिंह (स्वरूपसिंह के सौतेले भाई ) से मिल गया। उसने उनकी माता 
राजाबत रानी के मन में यह वात ज़मादी की राजमाता उनके दोनों पुत्रों 
को मरवाने का पडयन्त्र कर रही है। 
ललित की सलाह पर राजावत रानी ने अपने पुत्रों को ललित 
देख रेख में ब्रादशाह की सेवा में दिल्ली भेजने का- प्रवन्ध किया । 
यह दल दिल्‍ली की ओर मुश्किल से तीन मंजिल गया | था कि दल के 
साथ जाने वाले और शकुन जानने वाले जेसलमेर के एक भाटो ने कहा 
कि उन्हें १६ पहर तक वहीं रूक जाना चाहिये क्योंकि ' इस समय यात्रा 
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श्श्३ 
के लिये शक्ुन अच्छे नहीं है |-दल १६. पहर तक वहीं रुका .रहां और 
उन्होंने जब्न यात्रा पुन आरम्म की तब दूसरी दिशा से एक कासिद आंया। 
उसने खबर दी कि महाराजा स्वरूपसिंह का दक्षिण में चेचक से देहान्त हो 
गया है। इसका तात्पर्य था कि स्वरूपसिंह के जीवित. दो . भाईयों .ें बड़ा . 
'सुजानसिह बीकानेर का अंगला शांसंक था क्योंकि स्वरूपसिंह की तिःसन्तान 
मृत्यु हुई थी। अतः यह दल वीकोनेर लौट गंया।* दोवांगरे के रूंपं में अब 
यजावत रानी राज्य की वास्तविक प्रधान थी। उसने राज्य के सारे सरदारों 
को महल में बुलाया ओर बीकानेर की गद्दी पर अपने पुत्र के राज्यारोहण 
की विधिवत घोषणा कर दी। 


स्वरूपसिंह का देहान्त सन्‌ १७०० में आदूणी में हुआ।* तब 
बीकानेर की गद्दी पर सुजानसिंह बैठा | उसका जन्म १६६९० सें हुआ था | उस 
समय ओरंगजेब दक्षिण में था | उसने सुजानसिंह को वहाँ बुलाया | महाराजा 
अपने कई सरदारों के साथ दक्षिण गया और दस बर्षों तक वहां बादशाह 
की सेवा में रहा |? ' 


सन्‌ १७०७ सें जब अहमदनगर में ओरंगजेब की मृत्यु हुई तो 
अजीतसिंह ने जिसे अपने पिता ( जोधपुर का जसवन्तसिंह ) की गद्दी 
वंचित कर दिया गया था, मुगल साम्राज्य की क्षीण होतो हुईं शक्ति 
का लाभ उठाया। उसने जोधपुर पर आक्रमण किया, वहां के मुगल शासक 
जफर कुली खां को निकाल दिया और अपनी पैतिक राजगद्दी पर 
वेठा ।* इसके शीघ्र वाद उसने बीकानेर पर आक्रमण किया | सुजानसिंह 
के दक्षिण में होने के कारण उसकी अनुपस्थिति में उसके मन्त्री ओर सरदार 
राज्य करते थे | इनमें से कुछ अजीतसिंह से मिल गये | फलस्वरूप 
अजीतसिंह अस्थाई रूप से बीकानेर पर अधिकार करने में समर्थ हो 
गया | पर अन्त में जब भूकरका और मलसीसर के ठाकुरों के नेतृत्व 


में बीकानेर की सेना ने आक्रमण किया तो जोधपुर वालों को हटना 
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९. पाउलेट-पूर्वे उद्धत ५० ४६१ 

२. स्वरूपसिंह को स्मारक छतरी का लेख 
पाउल्लेट-पूर्ठ उद्धृत, पु० ४६-४७ १ 

४. सरकार-शोर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, पु० ६६७ । 
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पड़ा |* अत्यधिक गर्मी और पानी की कमी के कारण भी जोधपुर की 
सेना को अधिक नुकसान उठाना पड़ा। 





३. पाउलेद-पूर्ठ उद्धृत, ए० ४६+ 
2. जोधपुर सीधे मार्ग बीकानेर से लगभग १६० मील दूर है। यहाँ का जलबायु 
बीकानेर जैसा ही है पर औसत वर्षा कुछ अधिक होती है ॥ 


अध्याय २ 


मुगल साम्राज्य कें पतन के समय बीकानेर 


सिंहावलोकन में यह कहा जां सकता है कि लगभग सवा सौ 
क्यों की अवनति, जिसने दिल्‍ली के मुसलमानी राज्य के डुकड़े कर दिये थे, 
के बाद बावर के आगमन से केन्द्र में एक शक्तिशाली राजनेतिक ढाँचे की 
नींब रखी गई | सन्‌ १५६० तक मुगल साम्राज्य दृढता से स्थापित हो चुका 
था और अगले सवा सौ वर्षो में इसके क्षेत्र, शक्ति और सम्पति में बुद्धि 
हुई । जो समृद्धि आई उसके साथ कला और साहित्य का विकास हुआ 
ओर एक ऐसी सम्यता बढ़ी जो किसी अन्य समकालीन सम्यता से समानता 
का गये कर सकती थी । इसने भारत को संसार के सभ्य देशों में सबसे 
आगे कर दिया | लेकिन औरंगजेब की नीति से न केवल इसका विकास ही 
रुका बल्कि अन्त में यह विखर कर नष्ट हो गया । उसके इईर्षालु और 
शक्की स्वभाव के कारण उसकी राज्य पद्धति, मेकियावली द्वास प्रतिपादित 
सभी धर्म अधमे विचारों से बढ़ गई थी। जीवन के प्रति जिस धर्म-निरपेक्ष 
दृष्टिकोण ने मसुगलों की तीन पूर्व पीढ़ियों के शासन को इतना सफल 
बनाया था, औरंगजेब जानवूककर उसका विरोधी बन गया | राजपूत राजा 
केवल इसीलिये उसके आश्ञाकारी बने क्‍योंकि उन्होंने उसके पूर्वजों को 
स्वामी भक्ति की जो शपथ दी थी, वे उसे पवित्रता से निभाना चाहते थे। वे 
उसके प्रतिशोध के भय से भी उसकी बात मानने को विवश हुए। अपने 
अत्यधिक संकीर्ण दृष्टिकोण ओर सन्देह पूर्ण स्वभाव के कारण उसनें 
स्वमान्य रूप से हिन्दुओं व राजपूतों के विश्वास को नष्द कर दिया था । 
उसकी शासन की दोषपूण पद्धति और हानिकारक युद्धों ने मुगल साम्राज्य 
फी जड़ों को खोखला कर दिया था | लेकिन साम्राज्य का नाश तुरन्त नहीं 
हुआ । उसके वाद जो दुर्वंल और कमजोर व्यक्ति दिल्‍ली की गद्दी पर बैठे, 
उन्होंने साम्राज्य को और मी जल्दी मिट्ने दिया | यह वात सन्‌ १७३७ तक 


६१६ 


स्पष्ट और प्रत्यक्ष हो गयी | 

सन्‌ १६८० में राजसिंह की मृत्यु के उपरान्त मेवाड़ के राणाओं 
ने राजपूताना में अपना राजनेतिक महत्व खो दिया | कच्छुवाहे प्रभावशाली 
धन गये थे | इन कारणों से उनमें परस्पर ईर्ष्या और भी बढ़ गई। केन्द्रीय 
सत्ता के नियन्त्रण के अभाव में-तथा प्रधानता और सत्ता प्राप्त करने की 
प्रतिस्पर्धा ने, परस्पर राजाओं में, और एक ही राज परिवार के सदस्यों में 
मी युद्धों को जन्म दिया | नियम विरूद्ध काये आम हो गये | लूट के लिये 
हमले सामान्य वन गये और विद्रोह व परस्पर विनाश - के युद्ध एक देनिक 
धटना हो गये | 

सुजानसिंह जो सन्‌ १७०० में बीकानेर की गद्दी पर बेठा, उस 
समय दक्षिण में था । बादशाह ने उसे वहां से बुलाया था | सन्‌ १६७३ 
में जसवन्तं सिंह की मृत्यु के बाद ओरंगजेब ने उसके पुत्र अजीतसिंह को 
जोधपुर की गद्दी से वंचित कर दिया था। अंब अजीतसिंह ने विद्रोह किया । 
उंसने जोधपुर के उप-फोज़दार जफरकुलीखां को वहाँ से हटा दिया और 
नगर पर अंधिकोर कर लिया ।" सुजानसिंह के दक्षिण में होने का लाम 
उठाकर उंसने अपनी सेना बीकानेर. पर भी भेजी पर अन्त में उसे विवश 
होकर हट जाना पड़ा ह 
कक सुजानसिंह बीकानेर लोणा ) उसे विश्वास हो गया था कि डग-- 
मंगाते हुए; मुगल साम्राज्य की शक्ति पर भरोसा करने से कोई लाम नहीं 
है | ओरंगजेब के बाद उसका पुन्र बहादुरशाह बादशाह बना | उसने शाह 
आलम की उपाधि धारण की | उसका शासन पाँच वर्ष चला ओर उसके 
बाद उसका पुत्र मौजुद्दीन जहांदरशाह के नाम से सिंहासन पर वेठा । 
लेकिन ६ महिने के भीतर ही उसके मतीजे फरुखसियर ने उसे मरवा. 
डाला । फरुखसियर केवल नाम का बादशाह था | वास्तविक सत्ता महत्वाकांछी 
सैयद वन्धुओं (अ्रव्दुल्वाखां और हुसनखां) के हाथ में थी। उन्होंने जोधपुर 
- के महारांजा अजीतसिंह को अपने साथ मिला लिया ओर उसके द्वारा 
फंसंखसियंर को मरवा डाला |* उसके बाद मुगल तख्त के -दो उचराधिकारी 
रफो उलंदरजात और रफी उद्दौला सात मास की अल्प अवधि में ही मर. 
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गये | उनके बाद वहादुरशाह का पोता ओर जहांदरशाह का पुत्र रोशन 
अख्तर सिहासन पर बेठा | उसने अपना विरुद सुहम्मर शाह रखा । 

* जब दिल्ली में इस प्रकार निरन्तर होने: वाले परिवतेन हो रहे थे तो 
उस समय महाराजा सुजानसिंह अपने राज्य की लुटेरों से, जो केन्द्रीय' सत्ता के 
कमजोर होने से स्वच्छुंद हो गये थे, रक्षा करने में व्यस्त था । दिल्ली के 
डगमगाते तख्त पर मोहम्मदशाह अपने को अधिक सुरक्षित नहीं समझता 
था | लेकिन पहले के शड़बड़ी के वर्षो में सुजानसिंह ने जो ओेष्ठ व्यवहार 
किया उससे बादशाह को उसकी सच्ची मित्रता की .कुछ झाशा वंधी। अतः; 
उसने उसे दिल्ली आने के लिये एक आवश्यक रन्देश भेजा | लेकिन सुजान: 
सिंह ने स्वयं राज्य से अनुपस्थित हो कर खतरा उठाना उपयुक्त नहीं समझा 
ओर केन्द्रीय सत्ता से सम्बन्ध बनाये रखने की हृष्टि- से खबास आन॑ंदराम, 
ओर जसरूप को कुछ सेना के साथ दिल्‍ली भेजा | उसने- मेहता (एश्वसिंह 
फो एक टुकड़ी के साथ अजमेर की चौकी पर भेज दिया |. | 

सुजानसिंह का ज्येष्ठ पुत्र जोरावर सिंह खवास आनंदराम-से, जो 
महाराजा फा विश्वास पात्र था, ईष्यो रखता था और उसे पदच्युत करना चाहता 
था । इसमें असफल होकर वह अपने पिता से अलग नोहर जाकर रहने लगा- 
ओर आनंदराम को मरवाने में सफल हो गया। इससे सुजानसिंह चिढ़ गया । 
जोरावरसिंह फिर भी अपने पिता से अलग ऊदासर जाकर रहने. लगा | पिता. 
युत्र के इस विरोध से राज्य में बढ़ुत दूषित वातावरण उत्पन्न हो गया | अन्त 
में सुजानसिंह को समझाया गया कि वह जोरावरसिंह को वापस बुला ले ओर 
उसे क्षमा फर दे | फलस्वरूप सुजानसिंह ने राज्य का शासनकार्य जोरावर 
सिंह को सॉप दिया । 

इसी बीच जोधपुर के साथ नये झगड़े शुरू हो गये | मुगल 
चादशाह मोहम्मद्शाह के संकेत से अमयसिंह अपने पिता अजीतसिंह को मरवाने 
( २३ जून सन्‌ १७२४ ) में सफंल हो गया और जोधपुर फी गद्दी पर बैठा |* 
वीकानेर के विरुद्ध अपने पिता की नीति पर चलते हुए. उसने अपने भाई 
चख्तसिंह को एक वड़ी सेना देकर सन्‌ १७३३ में बकानेर पर भेजा | लेकिन 
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जोधपुर की सेना वीकानेर की शक्ति को दबाने .में असफल रही और पानी 
व रसद की कमी के कारण उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ा | अन्त में 
२० फरवरी १७३४ को जोधपुर की सेना को हटना पड़ा।" कुछ महीनों के 
बाद बख्तसिंह ने. पुनः बीकानेर पर आक्रमण किया | पर अन्त में उसे वापस 
भाग जाना पढ़ा (जून सन्‌ १७३४) | 


इस बाहरी खतरे के अतिरिक्त स॒ुजानसिंह को आन्तरिक भगढ़ों 
को भी शान्त करना पढ़ा | भूकरका के ठाकुर कुशलसिंह और भादरा के 
ठाकर लालसिंह में एक कंगड़ा हो गया था | जब दोनों दलों ने अपना 
विवाद निपटाने के लिये हथियार सम्भाले तो सुजानसिंह उनमें मेल कराने 
के लिये गया ओर अपने प्रयत्न में सफल हो गया | जब वह रायसिंहपुर 
डेरा डाले हुए था तो वह सख्त वीमार हो गया और वहीं १६ दिसम्बर 
१७३५ को उसका देहान्त हों गया [ अपने पिता सुजानसिंह की मृत्यु 
बाद जोरावरसिंह (नन्‍्म तिथि १४ जनवरी १७१३) सन्‌ १७३६ में २३ 
वर्ष की आयु में बीकांनेर की गद्दी पर बैठा । बीकानेर जोधपुर की सीमा 
पर जोधपुर की सेना ने जिन स्थानों पर अधिकार कर लिया था उसने 
उनको वहाँ से हटाने का कार्य तुरन्त किया ।* उसके पिता के शासनकाल 
जोधंपुर से हुईं लड़ाइयों के कारण राज्य के आन्तरिक प्रशासन में 
दर्वलता आ गई थी । इसके बाद ठाकुरों में कुछ असन्तुष्ट तत्व उत्पन्न हो 
गये थे। इनमें चूरू का ठाकुर संग्रामसिंह प्रधान था | लेकिन इसके पूर्व 
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कि वह कुछ शक्ति संचय करता, थुवा महाराजा ने उसे राज्य से निकाल 
दिया और उसकी जगह चूरू की जांगीर जुझारसिंह को दे दी | संग्रामसिंह 
जोधपुर चला गया | वहाँ उसे बहुत सम्मान दिया गया। लेकिन जोरावरसिंह 
यह बात परुन्द नहीं करता था कि उसका कोई सरदार जोधपुर में रहे । 
थ्रतः उसने संग्राभसिंह के पूवे क्ृत्यों को क्षमा कर दिया और पुनः चूरू की 
जागीर उसे प्रदान की गई | संग्रामसिंह सीधा चूरू चला गयां। वह इतनां 
साहसी था कि स्घय महाराजा के समक्ष बीकानेर नहीं गया इससे महाराजा 
अप्रसन्‍न हो गया | महाराजा ने पुनः चूरू उससे छीन ली। संग्रामसिंह फिर 
जोधपुर चला गया | इस बार वह भादरा के ठाकुर लालंसिंह को मी अपने 
साथ ले गया | जोधपुर के महाराजा अभयंसिंह ने दोनों का बढ़ा सत्कार 
फिया ।* का 

वीकानेर के विरुद्ध अपने पूर्व प्रयत्नों में असफल होकर भी 
जोधपुर के महाराजा अभयसिंह ने बीकानेर पर अ्रधिकार करने की अपनी 
भहत्वाकांज्ा कम नहीं फी थी | अपने दरवार में चूरू के ठाकुर के आने 
पर उसे आशा वेधी कि यदि वह बीकानेर पर पुनः आक्रमण करे तो चूरू के 
ठाकुर का प्रभाव बीकानेर में काफी होने के कारण उसे सफलता मिल सकती 
है। अतः उसने ठाकुर संग्रामसिंह को दस हजार सेना देकर बीकानेर पर भेजा। 
बिना किसी विरोध के संग्रामसिंह बीकानेर के इलाके में. प्रविष्ट हो गया । 
जोधपुर फा महाराजा अमयसिह भी अपने साथ १५,००० आर सैनिक लेकर 
बीकानेर पर चढ़ आया | लेकिन जोरावरसिंह के सौभाग्य से अमयसिंह और 
उसके छोटे भाई बख्तसिंह में झगड़ा हो गया | बख्तसिंह ने शीरावरसिंह 
को सहायता देने की बात कही | जोरावरसिंह ने मेहता बख्तावरसिंह के सेनापतित्व 
में ८,००० सेना वख्तसिंह की सहायता के लिये भेजी ताकि वह जोघपुर पर 
आक्रमण कर सके | अपने विरुद्ध इस कारवाई से अ्भयरसिंह आश्चर्यचकित 
हो गया | उसने दो लाख रुपये देकर अपने भाई से मेल कर लिया ओर बीकानेर 
से अपनी सेना वापस बुला ली | बख्तसिंह ने उपहार देकर बीकानेर की 
सेना को वापस बीकानेर भेज दिया।* | ः 





९. पाउलेट-पूर्वु उद्धुत, पु. ४६।॥. | 
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ह लेकिन बीकानेर और जोधपुर में यह केवल अस्थाई युद्ध विराम 
-था । सन्‌ .१७४० में जोधपुर के महाराजा अभयर्सिह ने वीकानेर के कुछ 
प्रभावशाली व्यक्तियों की सहायता से पुनः बीकानेर पर आक्रमण किया | इन 
सहायकों में चूरू का ठाकुर संग्रामसिंह, भादरा का ठाकुर -लालसिंह .( जो 
संग्रामसिंह के साथ जोधपुर गया था) और महाजन का ठाकुर आदि थे .। 
ये लोग देशनोक, पहुँचे.। वे करणीजी के मन्दिर में गये ओर मन्दिर के चारों 
से . कहा कि करणीजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिये वे जोधपुर के लिये 
:उसी तरह से प्राथनां करें जेसा वे बीकानेर के शासकों के लिये करते हैं | 
चारणों ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया | लेकिन अभयसिंह की सेना 
इससे निराश नहीं हुईं | उसने बीकानेर में घुस कर उसे बुरी तरह से लूटा 
और किले को घेर लिया | | 

ऐसा माना जाता है कि करणीजी अपने भक्तों-- बीकानेर के 
लोगों की रक्षा कर रही थी | उन्होंने सफेद चील" के रूप में दर्शन दिये। 
स्व प्रथम दो. पड़िहारों ने किले में. स्थित शूर मन्दिर से उन्हें देखा । 
उन्होंने .इस असाधारण बात की सूचना तुरन्त महाराजा को दी | महाराजा 
शीघ्रता से वहां आया-। उसने उस विचित्र पक्षी को देखा, उसकी प्रार्थना 
की ओर उसे मिठाई खिलाई । दूसरे लोगों ने भी वीकानेर की सेना की 
विजय के लिये देवी से प्राथंना की | मिठाई खाने के बाद यह शुभ पक्षी 
किले के चारों ओर चक्कर लगा कर देशनोक की ओर उड़ गया | किले 
'के रक्षक आस्वरुथ हो गये और शत्रु के विरुद्ध उन्होंने अपने प्रयत्न और 
बढ़ा दिये | 





:१.. पाउलेट-पूरत्रे उद्धव, प० ४० 
२. सफेद चील राठोड़ों द्वारा एक पत्चित्र पक्षी माना जाता है जोधपुर और 
* दीकानेर, के राज्य ौिंन्हों पर भी च्ौल अंकित है /... 
राजस्थान में चील का सम्बन्ध देवी से है विशेषतः सफेद चील का सम्बन्ध 
देवी करणीजी से जोड़ा जाता है। सफेद चौल हमेशा शुम और सौमाग्य लाने 
“वाली मानी जाती है ॥ करणीजी के मन्दिर में हजारों काबा-- चूहे की 
शक जाति जो केवल देशनोक के मन्दिर में पाई जाती है-- ख्तन्त्रता: से 
इधर-उचर दोड़ते दृष्टिगोचर होते हैं । उनमें से कुछ सफेद काबा कभी कभी 
दिखाई पढ़ते हैं जिनकां दिखाई पड़ना भक्तों के द्वारा उसी प्रकार सौमाग्य 
का चिन्ह माना जाता है जैसे कि सफेद चील का दिखाई पड़ना ६ 
2, पाउलेट-पूर्व उद्धव, प० ४०-५१ -) 
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नांगौर के वंख्तसिहं” ने. जोरांवरसिंह - की संहायता करने का 
'बर्चन दियां । वरुतसिंह "पहले भी “इईंस प्रकारें का “वचन दे.-चुकां थो | 
जोरावरसिंह ने :औनन्‍्द्राम को. उसके पास भेजा - और “उसे बीकानेर को 
स्थिंति-सें' अवगत 'कययाः | :जोरावरसिंह ने 'सुकलांव दिया कि? घेरा डालने 
घालों- परे बाहर/से दबाव 'पड़ने 'से .ही वे किले की घेरावन्दीहंटा सकते हैं। 
बख्तसिंह -ओऔर- आनंन्‍्दराम ! ने जयपुर के मंदारांजा०जयघपिहं: से सहायता माँगी | 
उसने .राजामल खत्री के>साथ २०,००० सेंनां जोधपुर को “सेज-दी | बाद 
में; जयसिंह भी तीन लाख-सेना लेकर जोधपुर गंया | जंबः ' अमभंयसिहः को 
यह बात मालूम: हुई तो वह बहुत घवरांया। उसने" बीकोनेर का घेरा उठा 
लिया और: दो हजार घुड़सवारों केःसाथ. तेजी-सेः जोधपुर की “ओर रवाना 
हुआ ।“उसे ज्डर - था “कि यदि :विलम्ब हो .गया- तोः वह: अपने राज्य को नहीं 
बचा,सकेगा;| जत्र वह इस-प्रकार वापस लौटः रहा था तो बीकानेर: की सेना 
ने; उसका पीछा किया। लेकिन. ,जयसिंह का-जे।धपुरःपर अधिकार करने का 
कोई -विचार'न॒ था । वह-तोः पूर्व स्थिति वत्ताये- रख़नाः चाहता “था: और 
अमभयसिंह से पेशकस वसूल करना चाहता था| पेशकस के २१ लाख 
रुपये निश्चित किये गये | जोरावरसिंह जोधयुर-के, गाँव बणार में:आकंर 
जयसिंह से मिला और अपने .को, दी- गई .सहायता: के : लिये, जयसिंह के:परति 
इतज्ञता प्रकव की..।*. ... . ....... ... ........ ...... ........ 

जोधपुर पर आक्रमण के समयः जयसिंह द्वारा दीं गई - सहायता 
को ध्यान में रखते हुए. बख्तसिंह अपने. लिये जोधपुर की गद्दी प्रोस्तः करने 
की आशा करने लगा था। लेकिन जच्र जयसिंह केवल पेशकसीः: वसूल कंर 
के ही वापस लीट गया तो बख्तसिंह असन्तुष्ट हो:गया , और “जयर्सिह के 
प्रति दुर्भावना रखने लगा। उसने अभयसिंह से :मेल कर लिया और ह्ृढ्ाड़ 
पर:चढ़ाई कर दी |यह-खबर सुनकर .जयसिंह भी सेना लेकर: उसके विरुद्ध 
रवाना हुआ । कुछ देर की लड़ाई के बाद वख्तसिंह भगा- दिया, गया | 
बख्तसिंह भाग कर आलणियांवास, गया/जहाँ आअमभयसिंह उस संमय  डेरे 
डाले हुए था |. जयसिंह भी और आगे, बढ़ा । अजमेर पहुँच कर उसने 
अभयसिंह को लड़ने; के. लिये ललकारा | उसने जोरावरसिंह को भी सन्देश 
भेजा कि वह आकर उससे मिले। जोसवसिंह ने नागौर पर- अपनी सेना के 

ाजणजभ/8हनकफ-+कफस्कऋ-॥. हफऊ़ख़ख़ख़़़्‌ 
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साथ चढ़ाई कर दी, लेकिन जयसिंह का साथ देने अजमेर नहीं गया ।" 
कुछ समय के बाद बीकानेर के एक जागीरदार, महाजन के 
ठाकुर भीमसिंद, ने मटनेर पर अधिकार करने की जोरावरसिंह से आज्ञा 
मांगी । भठटनेर उस समय सला गोदारा के अधिकार में था। भीमसिंह ने 
धोखे से 'मला? को मरवा डाला और सन्‌ १७४० में भव्नेर पर अधिकार 
कर डाला | जब जोरावरसिंह को यह बात मालूम हुई तो उसने हसनखाँ भट्दी 
को भटनेर पर अध्कार करने के लिये कहा। कुछ लड़ाई के बाद हसनखाँ 
ने भठनेर पर अधिकार कर लिया ।* हिसार के पास के जिले में भट्ठियों 
और जोहियों ने पुनः उत्पात आरम्म कर दिया था | वहाँ से ये जातियां बीकानेर 
के इलाके में घुस आती थीं। अतः जोरावरसिंह ने हिसार पर अधिकार करने 
का निश्चय किया । सेना को तैयार किया गया और कूँवर गजसिंह?, शेखावत 
नाहरसिंह- और मेहता बख्तावरसिंह के साथ उसे नोहर में रखा गया | हिसार 
पर हमला करने से .पूवे जोरावरसिंह करणीजी के मन्दिर देशनोक गया [४ 
-जोरावरसिंह की एक रानी गंगा के किनारे सोस्म घाट की तीर्थ 
यात्रा पर थी | इस दल को रेवाड़ी के राब अहीर गूजरमल के .इलाके से 
शुजरना था। उसने प्रस्ताव किया कि वह और जोरावरसिंह दोनों मिल कर 
हिसार ले लें। हिसार पर आक्रमण को ध्यान में रखते हुए इस-सरदार के 
साथ बीकानेर को मित्रता स्थापित करने का यह मौका उठाया गया | अपनी 
ओर से राव ने हमला भी किया | लेकिन कुछ आन्तरिक अशान्ति 
ओर .अपने पुराने मित्र (जोरावरसिंह) के विरुद्ध बख्तसिह की शज़॒ता से 
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४. पाउलेठ-पूर्व उद्धृत, प. ५३१ | 
उसने अपने परिवार को आगे भेज दिया ताकि यात्रा की दूरी नंगे पैर पार 
की जाय । इसके बाद वह खाना छुआ और ओरण की सीमा से मन्दिर 
तक वह अपनी रानियों के साथ गंठजोड़ा करके पहुंचा | करणीजी को एक 
सोने का छत्र चढ़ाया गया (कहा जाता है कि वह अब भी वहाँ है) और 
देशनोक के लोगों को मोजन घन ओर लेए्इयां (कम्ब्ले) बोटी | जिन चारणु 
स्त्रियों ने चरजायं गाई उन्हें प्रत्येक को एक कंठ्हार दिया गया ।॥ - 


श्ढ 


श्श्३ 


बीकानेर की सहायता राव गूजस्मल- के पास समय पर नहीं पहुँची। अन्त में 
बाय के ठाकुर दौलतसिंह ओर मेहता बरूतावरसिंह के साथ एक सेना भेजी 
गई। इस सेना ने हाँसी की ओर प्रस्थान किया - जब्॒कि स्वयं महाराजा ने 
हिसार पर अधिकार किया | उसी समय दूंसरी सेना ने फतेहाबादं के भट्टियों के 
विरुद्ध कारवाई की ओर उन्‍हें अधीन कर लिया ।* 

हिसार की चढ़ाई से वापस लोगते समय जोरावरसिंह भवनेर के 
रास्ते से लोढा | वहाँ उसने मठनेर के प्रधान मुहम्मद भी से पेशकसी 
ठहराई | जब वह अनूपपुर में ठहरा तो बीमार पड़ गया ।* चार दिन 
की बीमारी के बाद १५ मई १७४६ को उसका देहांन्त हो गया।* कुछ लोगों 
का सन्देह है कि उसे विष दिया गया | इस समय तक मुगल शक्ति पूर्ण 
रूप से छिन्न भिन्न हो चुकी थी ओर केवल एक छाया मात्र थी। उसको 
नियन्त्रणकारी प्रभाव नहीं रह गया था अ्रतः आन्तरिक विद्रोंहों व जोधपुर के 
वाह्य आक्रमण के विरुद्ध मुगलों से किसी प्रभावकारी सहायता फो आशा 
रखना मूर्खता थी । जोरावरसिंह इस स्थिति से मलोभाँति परिचित था अतः 
अपनी स्थिति को दढ करने के लिये उसने मोका आते ही अपने पड़ोसिंयीं 
को अपने पक्ष में किया। यद्यपि बख्तसिंह ने एंक वार बीकानेर पर आक्रमण 
किया था पर यही कारण था कि जत्र' उसने जोराचरसिंह की ओर मभिन्रता 
का हाथ बढ़ाया तो इधर से भी वेसा ही फिया गया। जयपुर के भहाराजा 
जयसिंह को अपनी ओर करने से कार्य ओर मी सरल हो गया क्मप्रोंकि 
जयसिह का जोधपुर के अभवस्तिंह के प्रतिं-शत्र भाव था | जोरावरसिंह यह 
बात भी भलीमाँति जानता था कि राज्य की एकता के लिये जागीरदारों को 
सन्तुष्ट रखना भी जरूरी है क्‍योंकि उस समय' की स्थितियों में जागीरदारों 
का नियम ओर व्यवस्था पालन श्रौर' भी आवश्यक था। अ्रतः हम देखते 
हैँ कि कई वार उसे कुछ उद॒ण्ड सरदारों के विरुद्ध दमन की कारवाई 
करनी पड़ी पर सामान्य रूप से वह उन से पेशकसी बसूल करके अथवा 
मिड़क कर छोड़ देता था | 


मोहम्मदशाह अब भी बीकानेर को मुगल तख्त का एक 





१. पाउलेट-पू्न उद्धृत, प. ४४१ 

दयालदास,-पूर्त उद्धृत, भाग २, पु. ६८ । 
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पउलेट-पूर्व उद्धृत, पु. भ४ 

४. स्मारक छुतरी पर शिलालेख 


हे 
ल्‍ 


विश्वसनीय सहायक मानता था, अतः उसने, चाहे जेसा हो, मित्रता का परि- 
चय. देते हुए जोरावरसिंह को विश्वास दिलाया कि अमभयसिंह को बीकानेर 
पर अधिकार नहीं करने दिया जायगा | पर जोरावरसिंह ने गड़बड़ी करने वाले 
भटियों- पर. हाँसी - और हिसार में हमला करने--में जरा भी हिचकिचाहट नहीं 
की | वहाँ. उसे वादशाह:-की सेना- से भी लड़ना पड़ा । 

जोराबरसिंह -को निःसन्तान मृत्यु हुईं । उसके छोटे; भाई -अमय- 
सिंह के दो पुत्र थे-- अमरसिंह और: गजसिंह .।  जोरावरसिंह की : मृत्यु के. 
समय ठाकुर कुशलसिंह औरः मेहता बख्तावरसिंह ने'किले और नगर का 
नियन्त्रण अपने-हाथ में .ले.लिया ओर महाराजा- के निकट.. सम्बन्धियों में 
से बीकानेर .की: गद्दी .के लिये. .एक .उपयुक्त . उत्तराधिकारी . ज्वयन करने में . 
महत्वपूर्ण भाग:लिया. |. बख्तसिंह की सहायता -पा कर अमयसिह के दोनों 
पुत्र राज्य पर अपना दावा करने बीकानेर पर चढ़ आये । - उन्होंने 
सीमा पर. लाडरा में डेरे. डाले और बीकानेर -के इलाके “में उपद्रव करने 
लगे | कुशलसिंह .नें एक दूत.को.अपनी निशानी के .रूप में एक. खास अंगूठी . 
देकर उनके पास भेजा ओर . उन्हें. बातचीत के लिये.गाढ़वाल।- बुलाया | यह 
निमन्त्रण पाकर दोनों भाई. आये..ओऔर प्रत्येक.ने एक दूसरे से कुछ दूर खेजड़े.. 
(शमी वृक्ष) के पेड़ के नीचे अपना डेरा: किया | -दोनों में छोटा -भाई गजरसिंह 
अधिक योग्य था और .-कुशलसिंह भी उसी “को पसन्द .करता था। लेकिन 
इसका निर्णय शक्करुन -विचारने वालों पर छोड़ .द्या-गया.] शक्कुनों ,से.- पता 
- चला कि जो व्यक्ति भूमिया खेजड़े. के; जो. मोम धणी भूमि का. स्वामी) को 
समर्पित है, नीचे ठहरा है...उसी को महाराजा चुना जाना चाहिये.| इस 
पर गजरसिंह. को चुपचाप बीकानेर . बुलाया गया. ओर उसे इस. शर्ते पर . 
बीकानेर की गद्दी पर बेठाने का. निश्चय किया--गया- कि : सज्य पाकर वह 
कुशलसिंह और. वंख्तावर- सिंह से अमभयसिंह द्वारा वकानेर.के धेरे...के समय- 
रसद ओर खजाने के खचे- का हिसाब नहीं माँगेगा . गजसिंह ने यह ब्रचन 
दे दिया और सितम्बर सन्‌ १७४६ में उसे बीकानेर .का-चौदहवां शासक बनाया 
गया: !” बड़ा भाई अमरसिंह निराश होक़र बीकानेर से-चला गया. लेकिन” : 
निराश होकर भी- वह अपने अधिकार-“को छोड़ने वाला न था:। वह- अजमेर - 
गया जहाँ वीकानेर से असन्तुष्ठ और भी कई लोग एकत्रितः थे:। अन्त में सन्‌ -- 
१७४७ में अमरसिंह जोधपुर की सेना. की सहायता से बीकानेर पर चढ़ 
आया | लेकिन वह महाराजां के प्रतिरोध को भंग नहीं कर सका और असंख्य 





प्‌ 


९. नेंणसी-पूत्ते उद्धृत, भा २, पु, २०१। 


मसृतकीं और घायलों की छोड़ कर उसे पीछे हटना पड़ा |* उन्हीं दिनों बीदा- 
चतों ने वहुत उपद्रव करना आरम्म कर दिया था अतः गजसिंह ने उनके 
मुखियों--- मुहच्चतसिंह, देवीसिंह और संग्रामसिंह को छापर बुला मेजा जहाँ वह 
ठहरा हुआ था जब वें आये तों उसने उनको मरवा डाला। इससे इलाके में 
शान्ति हो गई दम 

| चूकि वख्तसिंह का . अभयु्सिह- के प्रति वैमनस्थ था, उसने 
ग़जसिह .से मेलकर सहायता चाही जो उसे दी गई | जोधपुर पर अपने 

गासी आक्रमण में बादशाह से भी सहायता लेने की दृश्टि से बख्तसिंह 
दिल्‍ली गया और सहायता प्राप्त की . वापस लौटते हुए. वह साँभर 
में ठहरा . और उसने गजसिंह को वहीं बुलाया.। यह सुनकर अंभयसिह ने 
पराठों से सहायता मांगी और दोनों सेनाओं ने बख्तसिंह. के विरुद्ध 
अस्थान किया । लेकिन जयपुर के महाराजा ने ठीक समय पर हस्तक्षेप करके 
स्थिति को बचा लिया ।* इसी प्रकार दूसरे अवसरों पर जब्र मी बख्तसिंह 
ने सहायता के लिये कहलाया तो गजसिंह हमेशां उसकी मदद में गया। 


मेड़तियों को छोड़कर मारवांड़ के शेष सरदारों ने अब बख्त- 
सिंह पर जोर दिया कि वह जोधपुर की गद्दी लेने के लिये प्रयत्न करे। 
सन्‌ १७५० में मेड़ता के पास धासर तालांब पर एक भयेकर थुद्ध हुआ 
जिसमें रामसिंह हार गया । “ंद्यपिं रामसिंहं का काफी नुकसान हुआ था 
पर उसने फिर मुकांवला कियां। लेकिन वह असफल हो गया ओर जोधपुर. 
लौट' गया |* ' गजंसिंह से मिंलकर बंख्तसिंह ने जोधपुर के बचाव को... 


सरलता से तोड़ दिया ओर सन्‌ १७४१ में नगर पर अधिकार कंर लिया। 
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श्श्द् 


आधे दिन तक शहर की लूट होती रही । जोधपुर का किला भाटियों की 
देख रेख में था। उन्होंने उसे वख्तसिह को सोंप दिया | विजयी बख्तसिह: 
किले में प्रविष्द हुआ | महाराजा गजसिंह अपने मित्र को दरवार हाल में 
ले गया और उसे जोधपुर का महाराजा कहकर गद्दी पर बैठने के लिये 
कहा | वख्तसिंह ने पहले अपने चचेरे भाई मित्र और साथी महाराजा गज- 
सिह को बेठाया- और कहा कि उसी (गजसिंह) के कारण वह जोधपुर का. 
शासक वन रहा है। यह कार्य कर गजसिंह बीकानेर लोट आया ।* । 
सनू १७५२ में गजसिंह ने .मूघड़ा अमरसिंह को शेखावतों 
का दमन करने भेजा | वख्तसिंह के कहने से द्ोलतपुर का नवाव भी गजसिंह 
की सेना: में आ मिला | विद्रोहियों का दमन कर दिया यया और शान्त 


स्थापित हो गई।'* 
मुगल. वादशाह की सत्ता इतनी कमजोर हो गई थी कि 


वह दूर के इलाकों पर नियंत्रण नहीं रख पाता था | अहमदशाह के 
कमजोर शासन में हिसार का परगना अव्यवस्थित हो गया। अतः सन्‌ 
५१७५२ में उसने इसे गजसिंह को दे दिया | बीकानेर के महाराजा ने इस 
परगने के प्रशासन के लिये मेहता बख्तावरसिंह? की नियुक्त किया। 

उसी वर्ष (अगस्त सन्‌ १७४५२ में) जोधपुर के महाराजा वख्त- 
सिंह का देहान्त हो गया। इस पर गजसिंह ने उसके पुत्र विजयसिंह को 
जोधपुर के शासक के रुप में मान्यता प्रदान की । 

बादशाह की आज्ञा का दिल्‍ली में भी उल्लंघन होने लगा | 
गंजसिंह को बादशाह अहमदशाह ने एक आवश्यक रुन्देश भेजकर अपने 
बजीर (मन्स्रअञलीखाँ सफदरजंग) से, अपनो रक्षा के लिये बुलाया | वजीर 
ने बादशाह के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था | गजसिंह ने लगभग साढ़े सात 
हजार सेना देकर हिसार से बख्तावरसिंह को तुरन्त भेजा | बादशाह ने 
बख्तावर॒सिंह का सम्मान किया | वह ठुरत सहायता भेजने पर गजर्िंह 
से इतना प्रसन्‍त हुआ कि उसने उसे सात हजार जात और पाँच हजार 
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श्र्७छ 


सवार का मनसब्र प्रदान किया।" इसके साथ ही एक शानदार खिलश्रत ओर 
& श्री राज सजेश्वर महाराजाधिराजा महाराजा शिरोमणि ?” उपाधि 
अदान की | यह उपाधि राज्य की मोहर पर अंकित्त की गईं | महायजा के 
ज्येष्ट पुत्र को चार हजार जात और दो हजार सवार का मनसत्र दिया 
गया |* मेहता बख्तावरसिंह को राव की उपाधि दी गई और एक खिल- 
अत व ४ हजार जात व एक हजार सवार का मनसव प्रदान किया गया।* 
महाराजा की यह नई उपाधि अब सभी आदेशों, शिलालेखों आदि में 
लिखी जाने लगी । ह 


वर्तसिंह ने गजसिंह की सहायता से ज्ञोधपुर की गद्दी सन्‌ , 
१७५१ में शामसिंह से छीनी थी ।* बख्तसिंह की सत्यु होने पर उसका 
पुत्र विंजयसिंह सन्‌ १७४२ में जोधपुर की गद्दी पर वेठा । गद्दी पर बेठने 
के शीघ्र बाद विजयसिह ने गजर्सिह की सहायता माँगी क्योंकि रामसिंह: 
मराठों की सहायता से जोधपुर पर आक्रमण करना चाहता था | गजसिंह 
अपनी सेना के साथ जोधपुर पहुँचा | लेकिन .रामसिंह ने आक्रमण नहीं. 
किया |* पर शीघ्र ही सिन्धिया ने मारवाड़ पर हमला, किया | रामसिंह 
अपनी सेना के साथ सिन्धिया से मिल गया। इस समय जयपुर की गद्दी पर 
माधोसिंह था | वह आरम्म में जोधपुर की गद्दी रामसिंह को दिलाना 
चाहता था लेकिन जब सिन्धिया' के हाथों घिजयसिंह फी हार हुई ओर: 
उसने भमाधोसिंह से सहायता माँगी तो न केवल वह स्वयं विजयसिंह की 
मदद के लिये गया वल्कि उसने बीकानेर से भी सहायता भाँगी। मेहता 
बख्तावरसिंह के साथ बीकानेरी सेना माधोसिंह और उसकी सेना से डीडवाणा 
में आ मिली । पर मराठों ने इस सेना की गति सफलता से रोक दी और 


१. बादशाह अहमदशाह के सन्‌ जुलूस ६ ता. २ शुब्वाल का फरमान । 
२. बहो | 
३. वही ॥ 
४. श्यामलदास-पूर्व उद्धृत, माग २, पु० ५०४१ 
5 ः 

पाउलेट-पूर्व डद्भुत, पुष्ठ ६६-६० १ 

द्यालदास-पूर्व उद्धृत, माग २, पृष्ठ ७५ | 
५. श्यामलदास--पू्त उद्धृत, भाग २, पुष्ठ ५०५ | - 

आल उद्धृत, ०. ६० 
६. टाड-पूर्व डद्धृत, भाग २, 7० १०६१-६३ । 





विजयसिंह को भागना पड़ा.) विजयर्सिह ने बीवानेर _ में. गजर्सिह -के पास 
शरण ली ओर कुछ समय के ब्राद जोधपुर पुनः प्राप्त. करने में: माधे)सिंह 
की संहाय॑ता -प्राप्त करने हेतु ये दोनों जयपुर गये.।* लेकिन --माध्येसिंह का 
विचार फिर रामसिंह के पक्ष में हो चुका. था अत£उसने उनकी सहायता 
नहीं की | इतना ही नहीं उसने फलादी के चौरासी गांव पुन गजसिंह को 
देने का आश्वासन देकर गजसिंह और विजयसिंह में मतभेद उत्पन्न कराने 
की भी योजना बनाई | गंजसिंह इन पड़अन्त्रों का शिकार नहीं बना तो 
साधोसिंह ने -विजयसिंह को मरवांने को कोशिश की [? सन्‌ १७५६ में 
गंजसिंह . ने जयपुर में कच्छ॒वाहा रघुनाथसिंह की संहायता से शेखावत ठाकुर 
नवलसिंह ओर भूपालसिंह के बिद्रोह का सफलता से दमन किया |* उसी, वर्ष 
नोहर में सिक्‍खों का विद्रोह दवाने के लिये उसे दोलतर्सिंह और मेहता 
साधोराय, को भेजना पड़ा | उसके बाद गजसिंह ने भादरा के ठाकुर के विरुद्ध 
अपनी .सेना भेजी और बाद में महाराजा स्वयं भी एक बड़ी फोज लेकर 
वहाँ गया | इस पर भादरा के ठाकुर ने आक्म-समर्पषण कर दिया और 
उसकी जागीर पुनः उसे दे दी गई | तव गजसिंह ने रावतसर पर चढ़ाई की 
शोर रावत आनन्दर्सिह ने- भी आत्मं-समपेण कर दिया | | 


उस समय आलमगीर द्वितीव दिल्‍ली का बादशाह था | एक 
वार जब वह सिरसा आया ता भाद्रा का ठाकुर लालसिंह और बाय का 
ठाकुर दौलतर्सिंह उसकी सेवा में उपस्थित हुए | उन्होंने गजसिंह की भी 





३, श्यामलदासे-पूर्व उड़ृत, भाग २, पु० ५४०४-५०६ | 
पाउट: ९ उद्धत, 
“बलि उद्धुत, पु० छूर 
२. जोधपुर राज्य की झ्यात, भाग २, पु० १६६ । 
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पाउलेट-पर्ढू उद्धुत, पु० ६९-६३ । 
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४. पाउल्ेट-पृर्तु उद्धुत, पु० ६४ 
दुयालदास-पर्ठु उद्धृत, माग २, पु० झड़ ६ 


धू, प्राउल्लेट-पर्व उड़्त प. ६४-६६ | 


श्र 
सिरसा आने के लिये लिखा लेकिन .उसने न आने का निर्णय किया । 
इसी समय के आसपास विजयसिंह ने आर्थिक सहायता माँगी 
और गजसिंह ने ठुर्त उसे ५०,००० रुपये भेज दिये ।* एक दूसरे . श्रवसर 
पर विजयंसिंह ने खींवसर के जोरावरसिंह को दवाने के लिये गजसिंह की 
संहायता माँगी .।? गंजसिंह खींवसर ग़या और जोरावरसिंह को विजयसिंह की 
अधीनता स्वीकार कराने में सफल हो गया।* 

१७५६-६० में मटियों ओर जोहियों ने पुनः उपद्रव करना आरम्म 
कर दिया |-हसेन नामक भट्ठी सरदार ने. अमीमोहम्मद नामक जोहिया सरदार 
से भठनेर छीन लिया | यह खबर सुन॒ कर गजसिंह ने ठुरूत नोहर की 
ओर प्रस्थान किया । वहाँ से उसने सेना देकर मेहंता बख्तावरसिंह को भगनेर 
भेजा । बख्तावरसिंह ने भटियों ओर जोहियों के भंगड़े को शान्ति से निपटा 
दिया । 

उसी समय खंबर मिली कि दाउद पुत्रों' ने अनूपगढ पर आक्र- 
मण करके अधिकार कर लिया है । महाराजा ने तुर्त उनके विरुद्ध 
प्रस्थान किया और अनूपगढठ पर अधिकार कर लिया |" सन्‌ १७६३ में 
पुनः दाउद पुत्रों ने अपनी जाति के इख्तियारखां के साथ मिलकर धोखे 
से नोहर पर अधिकार कर लिया। गजसिंह ने शांह मूलचन्द ओर दूसरों .के 
साथ अपनी सेना भेजी | जब गजर्सिह की सेना अनूपगढ पहुँची तो दाउद 





२. पाउलेंद-पूर्व उद्धृत, पृ. ६६ । 
दंगालदास-पूर्व उद्धृत, मांग २, ५०. ८६१ 
बही १ 

$, खींउसर जोधपुर रॉज्य के नागौर जिले में एक जागीर थी १ बह स्थान बीकानेर. 


ओर जोधपुर के बीच में है ।इस गांव के ठाकुर कर्मसोत राठौढ़ गोत्र 
के प्रधान हैं 


४. पाउलेट-पूर्द उद्धुत, पु० ६६ | 
दयालदास-पूर्व उद्धुत, भाग २, पुष्ठ 5७-८८ | 
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पाउलेट-पूर्द स्डृत, पु० ६७ ६ 


है 


री 


५३० 


पुत्रों ओर जोहियों ने मेल करना चाहा | लेकिन उनके द्वारा प्रस्तुत शर्तें 
बीकानेर के सरदारों ने अस्त्रीक् करदी | जोहिया वापस चले गये | पर उन्होने 
रात्रि में एकाएक हमला किया । इसमें बीकानेर की सेना का काफी नुकसान 
हुआ । शाह मूलंचन्द- को विवश होकर उनेसे मेल की वात करनी पड़ी | 
'इस पर जोहिया .गढह से हट गये और .मूलचन्द ने उस इलाके में गजसिह 
,का अधिकार पुनः स्थापित कर दिया ।* सन्‌ १७६७ में जब विजयसिंह ने 
भरतपुर के जवाहरमल से मेल किया तो गजसिंह अप्रसन्न हो गया। जब 
विजयसिंह ने सूचित -किया कि इस मित्रता के कारण . माधोसिंह विरोधी 
भाव रखने लगा है और उसने माधोसिंह के विरुद्ध गजसिंह से सहायता 
मांगी तो गजसिंह ने कहलाया कि में माधोसिंह का पक्ष लूगा।' | 

सन्‌. १७७२ में गजसिंह नाथद्वारा गया | उदयपुर का महाराणा 
“मी वहां गया ओर कहा कि -विजयसिंह गरोड़वाड़ का परगना नहीं छोड़ता 
है | गजसिंह ने विजयसिंह को गोड़वाड़ छोड़ने के लिये सममृप्या पर 
-सफल नहीं हुआ ।* नाथद्वारा से लौटकर गजसिंह को रावतसर के रावत और 
बारू व टेकरे के ठाकुरों के विद्रोह को दबाना पड़ा ) टेकरा के गढ.पर 
अधिकार कर लिया गया ओर बारू के ठाकुर ने आत्म-समर्पण कर 
दिया [ सन्‌ १७७३ में जब भट़ियों ने पनः गड़बड़ी की तो गजसिंह 
ने उनके विरुद्ध अपनी सेना भेजी | मुहम्मद हुसेनखाँ ने आत्म-समपंण 
कर दिया और सन्धि करली । 

गजसिंह ओर उसके पुत्र राजरिंह में साधारण अनबन थी । 
शेखावत नवलसिंह, चुरू के ठाकुर नवलसिंह और कुछ वीदावतों और 
भाटियों ने राजसिंह की उसके पिता के विरूद्ध सक्रिय सहायता की | गजसिंह 
ने इस गठबन्धन को तोड़ दिया और कुछ समय बाद राजसिंह बन्दी 
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१३१ 


घना लिया गया | राजसिंह बीमार पड़ गया ओर ग़जसिंह- मी अस्वस्थः हो 
गया | दोनों का मतभेद अब मिट गया था | राजसिंह बाद- में ठीक हो 
गया ! २५ मार्च सन्‌ १७८७ को अपनी मृत्यु से पूर्व गजसिंह, ने अपने 
पुत्र राजसिंह को बुलाया और अपने उत्तराधिकारी के रूप में राज्य-कार्य 
डसे सोंप दिया । । 
अपने ज्येष्ठ आ्राता की अपेक्षा. गजसिंह ने ब्रीकानेर का शासक 
बनाये जाने का ओचित्य पूर्णतः सिद्ध कर दिया था। पूर्व विवरण से 
पष्ट प्रमाणित होता है कि गजसिंह एक योग्य शासक और- साहसी योद्धा 
था । विद्रोह और विरोध को उसने इृढता ,से दबाया | जो विद्रोही “उसको 
सेवा में आ जाते उन्हें क्षमा. करने को वह हमेशा तत्पर रहत्ता. था | लेकिन 
जो ऐसा नहीं करते उन्हे नष्ट करने में वह जरा भी नहीं हिचकिचाता 
था । अपने पुत्र राजसिंह को केद करते ,में चह 'नहीं हिचकिचाया । प्रत्येक 
परिस्थिति में वह सर्वदा अपने मित्रों का ,साथ देता था। .सभी राजपूत राजा 
उसका बहुत सम्मान करते थे और :जब्र कभी उनके राज्यों में कोई कठिन 
समस्या उत्पन्न हो जाती तो वे उसकी : सलाह और मध्यस्थता चाहते। 
जब्॒ मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया और दिल्ली का बादशाह 
केबल प्रतीक मात्र रह गया तो भी गजसिंह ने मुगल बादशाह को दिये 
गये स्वामिमक्ति के वचन का पालन करते हुए कभी मुगल बादशाह के 
हितों के विरूद्ध काये करने की कोशिश. नहीं की। इसी प्रकार मुगल बाद-- 
शाह ने भी उसके प्रति सम्मान और विश्वास .का इृष्हिकोण रखा यद्यपि 
गजसिंह कभी दिल्ली .के <दरवार में .नहीं गया। बादशाह ने उसे “श्री 
राज राजेश्वर महाराजाघधिराज शिरोमशि ?! की उच्च पदवी और माही“ - 
मरातिब का सम्मान दिया। 


गजसिंह ने हमेशा अपनी जनता को सुखी और समृद्ध बनाने 
का प्रयत्न किया । राजस्व संग्रह ओर व्यय पर कड़ां नियंत्रण - कंरके उसने 
राज्य की आय बढ़ाई | दरबारी शान शोकत में अपव्यय करना तो दूर 
उसने स्वयं कभी भी कोई व्यथे ख्च नहीं किया । 

वीकानेर के पन्द्रहवें शासक. राजसिंह का जन्म सन्‌ १७४४ में 
हुआ था। अपने पिता की मृत्यु के बारह दिन वाद ४ अग्रेल सन्‌ १७८७ 








९. दयालदास-पू् उद्धृत, भाग २, पु० ६४ । 
पाउललेट-पूर्ण उद्धृत, प. ७२१ 
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को वह वीकानेर की गह्दी पर बवेठा। अपने पिता के दाह 
संस्कार: के तुरन्त बांद ही गंजसिंह- के अन्य- तीन: पुत्रः सुल्तानसिंह, 
मोहकंमसिंह तथा अजबंसिंह बीकानेर छोड़कर जोधपुरः चले गये | उन्हें 
डर .था कि रॉजंसिंह अत्र महाराजा होकर उन्हें दंडित करेगा क्योंकि पहलें 
उन्होंने धोखा. देकर उसे: बन्दी बनंवादिया-था। रोजसिंह का एक अन्य 
माई सरतसिंह जिसने दूसरे भाइयों के साथ राजसिंह को 'बन्दों बनाने में 
भाग नहीं लिया था, बीकानेर: में ही रहा । 

राजसिंह एक: घातक बीमारी से पीड़ित था अतः वह राज्य 
का कार्य नहीं देख सका। उसने अपने .विश्वसनीय सरदार मनसुख. नाहटा 
को राज्य की देखभाल़-का काम सोंप दिया. | राजतिंह : महाराजा, के 
रूप में केवल २१ दिन ही जीवित रहा | २५ अग्रेल : १७८७ को उसकी: 
मृत्यु हो गई ] राजसिंह -.के दो -नावालिग पुत्रों" में से बड़ा;-प्रताप्रसिंह 
अपने प्रिता.. का उत्तराप्रिकारी बना ।-ब्रह,वीकानेर. का सोलहवां .शासक़ 
था लेकिन उसकी .मी; शीघ्र: मृत्यु हो गई ।* | | 

स्वरूपसिंह के :राज्यारोहण :से लेकर ग्रंतापतिंह .. की मृत्यु तक 
का समय सम्मवतः राजपूत इतिहास .क़रा. सबसे :अधिक .असच्घकार॒सव. 
रूप है | मुगल शक्ति - अब केवल कहने -मांत्र- की-थी। अकवर से लेकर 
वहादुरशाह के समय तक साम्राज्य: को संगठित और .नियन्त्रित करने - का- 
जो कार्य मुगल सत्ता. करती आरा: रही थी अब-वह. नहीं कर सकती थी] 





२. राजसिंह के दो पुत्र. थे - प्रतापर्सिह. और जयसिंद 

२. टॉड-पूर्व उद्धुत, भाग २, पु० ११४८ 
लेकिन दयालदास अपनी ख्यात ( भाग २ पु० ६५ ) में लिखता है.कि. 
प्रतापसिंह की ६ वर्ष की आयु में चेचक से सृुत्ु हुई । पाउलेद- भी अपने 
'पाजेट्यर ऑफ बीकानेर स्टेट” (पु० ७३) में ; लिखता : है-- कि . प्रताप्रसिंह - 
अपने पिता को ,मृत्यु के समय ःजीवित -था -पर. अपने: चाचा सूरतलिद द्वारा 
मार डाला गया ११ 

ग्रतापसिंद के राज्यारोहण को, चात तारीख ५ जुन १७८७ - के; 

एक पत्र से भी प्रमाणित होती :है । - यह. पत्र जोधपुर में तेनात एक . 
भरादा अफसर *छृष्णाजी ने. अपने- स्वामी को लिखा था। इसका उल्लेख 
-ढी, वी. पार्सनिस -ने :अपने:'इतिहास संग्रह” (मराठी):भाग ६, पु० 0१९३-१४: 
पर किया है -और- ओस्काजी-ने- अपने - बीकानेर - राज्य - का इतिहास” 
माग २, पृ० ६६६ पर इसे'उद्धत किया. है । 
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फलस्वरूप अब तक जो निजी महत्वाकांज्ञा, राज्य विस्तार की भूख ओर 
राज्यों की पारस्परिक भ्रतिस्प्धों नियन्चण में रखी गईं थी, वह अब भड़क 
उठी | प्रधानंता के लिये झगड़े होने लगे" विशेषतः कच्छुवाहों और 
राठौड़ों के बीच हालत बंदतरं हो गई और राजपूताना : के देशीो' राज्यों में 
अव्यवस्थां ओरं विनाश के दृश्य दिखाई पड़े । यही समय था' कि इन 
परिस्थितियों का फायदा उठाकर मराठें अपना स्वयं का एक साम्राज्य बनाने 
की सोचे रहे थे' और विदेशी व्यापायी प्रभावित क्षेत्र पर अरग्नेजी फंड 
गाड़ने की साहसी नीति अपना चुके थे | लेकिन 'डरामगाते हुए. संगल 
साम्राज्य की राजधानी के इतना निकट होते हुए.” भी राजपूत रवये अपने 
लिग्रे साम्राज्य चनाने की बात नहीं: सोच सके | यद्येपि मुगल बादशाहों के 
संमय उन्होंने दूर- दूर के स्थानों को जीता- था, : व्यापक क्षेत्र . पर. शांसन: 
किया था ओर मुगल साम्राज्य. को: मजबूत. बनाने में: ज्षेत्रपाल : की- सेवायें 
प्रदान. की -थीं + पर उन्होंने: स्वयं स्थिति का लाभ. नहीं. उठाया ।- इसका 
मुख्य कारण उनकी एक दुसरे के प्रतिः ईर्ष्या: ओर राज्यों, की पारस्परिकः 
प्रतिस्पर्षा थी । । | 


जन्न शजपूताना' पर ये काले वादुल मंडरा रहे थे तो बीकानेर' 
के शासकों ने मुगल बादशाहों के प्रति उस समय भी- अपंनी स्वामीमक्ति का 
सच्चा प्रदर्शन किया । मुगल बादशाह इस समंय ' पूर्णतः कमजोर' हो चुके थे 
ओर समय के अनुसार अपने पड़ोसी राजाओं से अंग्ना सम्बन्ध जोड़ - लेते 
थे | बीकानेर के शासक एक प्रकार से स्वतन्त्र' से थे। सुंगल बादशांहों के 
प्रति स्वामीभक्ति रखते हुए भी मौका पड़ने पर बीकानेर के” शासक शाही सेना 
से लड़ने से नहीं हिचकिचाये जैसां' कि उनके हिसार पर आक्रमण से पता 
चलता 'है 4 लेकिन' मिंत्रतापूर्ण सम्बन्ध कायम रखे गये | हम देखते हैं कि 
शाह आलम ने गजसिंह को मनसव, माही मंरातित्र और उपाधि दी तथा 
उसके पुत्र- राजसिंह और दीवोन बख्तावरसिंह को भी. मनसव प्रदान किया | 
अमभयसिंह. द्वारा. बीकानेर पर- आक्रमश के समय मुहम्मद्शाह ने जोरावरसिंह « 
को अपनी, सहायताः-का विश्वास दिलाया ॥: बीकानेर के शासकों ने भी अपनी : 
ओर से कृतज्ञता का:परिचिग्न दिया। जन वजीर मन्तरअलीलों ने अहमदशाह * 
के शासन के विरुद्ध विद्रोह किया और अ्हमदशाहः ने सहायता माँगी तो . 
गजसिंह- ने ;तरन्‍त मेहता बख्तावरसिंह के साथ एक ,सेनां- दिल्ली भेजी । 


बीकानेर के. शासकों और तैमूर के वंश में जो सम्बन्ध स्थापित. 
हुआ उसकी जाँच करने पर पता चला है कि पैतिक राज्य जोधपुर से | 
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स्थतंत्र बीकानेर की एक अलग राज्य की स्थापना के समय से लेकर लग-- 
भंग दो सी वर्ों तक बीकानेर राज्य और उसके शासकों ने पीढी दर पीढी 
ऊंची इज्जत, सम्मान, पद व प्रतिष्झ प्राप्त को । केन्द्रीय सत्ता के साथ अपने 
: सम्बन्ध में उनकी राजनेतिक और सेनिक शक्ति व प्रभाव काफो था। इस 
तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि राजपूताना की झुख्य रियासतों 
में बीकानेर की हमेशा गणना की जाती थी | मुगल साम्राज्य के समय भारता 
की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और बड़ी रियासतों में बीकानेर का जो उच्च स्थान 
था; वह इतिहास के तथ्यों से सिद्ध हो गया है। 

मुगल बादशाहों और बीकानेर के यठौड़ शासको में जिस 
प्रकार का पारस्परिक व्यवहार रहा उससे यह ठथ्य स्थापित होता है 
कि वीकानेर राज्य का जन्‍म किसो बादशाह द्वारा दी गई जागीर 
के रूप में नहीं हुआ। छुगल काल से पहले ही, एक स्व॒तन्त्र राज्य के रूप: 
में बीकानेर राज्य की स्थापना. वकाजी ने असंख्य खतरों और गम्भीर 
कठिनाइयों के बावजूद अपने भुज-वबल ओर अदम्य शौये द्वारा की थी। इस 
प्रकार अपने विजय के अधिकार से और प्रक्कित के विरूद्ध भी एक दीघे 
व सतत संघर्ष करते हुए बीकानेर के शासक अपने इस परम्परागत अधि- 
कार. (विरासत) को कायम रख सके | मुगल साम्राज्य के इतिहास में 
बीकानेर के राठौड़ शासकों ने एक महत्व पूर्ण भाग अदा किया। उन्होंने 
अपना खून वहाकर स्वामी भक्ति का परिचय दिया और मुगल साम्राज्य के 
लिये सैनिक सेवायें दीं*) उन शानदार गुणों के प्रदर्शन में जो किसी वंश 
को अपनी विजयों को स्थाई करने में सहायता करते हैं, वे किसी से कमः 
नहीं थे | लगभग ६० विभिन्नयुद्धों और चढ़ाइयों में बीकानेर के शासकों ने 
अपना व्यापक अधिकार रखा । 


बीकानेर का प्रथम शासक जो मुगलों के सम्पके में आया, राव 
कल्याणमल था | वह बीकानेर का पांचवां शासक था | उसे २००० का 
मनसत्र प्रदान किया गया । उसे यह मनसत्र सन्‌ १५७० में मिला | जोधपुर 
के राजा को इसके तेरह वर्ष बाद सन्‌ १४८३ में मनसव मिला | ऐसा . 
विश्वास किया जाता है कि हिन्दू राजाओं में केवल आमेर को छोड़कर 
बादशाही मनसच्र सबसे पहले बीकानेर के शांसक को -ही मिलो. | साथ ही' 
जोधपुर के शासक को: राजा की उपाधि मिलने से ११ वर्ष पूर्व ही मुगल 
बादशाह द्वारा बीकानेर के शासक्र को राजा -की उतराधि- मिल चुकी थी। 
गुजरात के विरूद्ध महान अभियान में राजा रायसिंह को उच्च पद प्राप्त हुआ 


श्शश 


था। वहाँ उसने द्ंद युद्ध में गुजरात के सूवेदार मिज। मुहम्मद हुसैन को मारकरे 
नगर पर जो धावा वोला उससे उसको ख्याति मिली | रायसिंह ने कई 
चपों तक जोधपुर पर अधिकार रखा ओर. यह ' उसकी निजी मध्यस्थता कां 
ही परिणाम था कि जोधपुर पुनः उदयसिंह को दिया गया | अकबर कें 
उद्रबार में केवल जयपर के शासक को छोड़कर समस्त भारत के तत्कालीन 
हिन्दू राजाओं में बीकानेर के शासक का अधिक ऊँचा पद और क्रम था। 

कई अवसरों पर मुगल बादशाहों ने बीकानेर के 'शासकों 'को सर्वोच्च 
सम्मान प्रद्नन किये | कम से कम तोन अवसरों पर दिल्‍ल्ज्ञी के बादशाहों 
द्वारा बीकानेर के शासकों को “मझाही मरातित्र?' को सम्मान मिला ॥।* यद्यपि 


नालकी? ऐसा विरल सम्मान नहीं था पर वह भी बीकानेर के शासकों 
को प्रदान किया गया। के 


सुगलों और बीकानेर के राजघराने के बीच सम्बन्ध को पूरी 
तरह से समभने के लिये ब्ोोकानेर के लोगों ओर शासकों पर मुस्लिम: 
संस्कृति का जो प्रभाव पड़ा, उसका संक्तिप्त विवेचन आवश्यक है। 


चीकानेर काबुल और भारत के महत्वपूर्ण - व्यापारिक भागे पर 
स्थित था और उधर से गुजरने वाले यात्रियों ओर काफिलों -के कारण 
विचारों के आदान-प्रदानः के अनेक अवसर मिलते थे | बीकानेर के - प्रशासन 
पर भी मुगलों क़ा प्रभाव पड़ा | बीकानेर को सेनाओं नें जो रण नीति 
अपनायी उसमें भी यह प्रमाव है |-यह प्रभाव कला, संस्कृति, साहित्य, चित्र* 
कला ओर खेलों में- प्रत्येक जगह दृष्टिगोचर ' होता है |. बीकानेर . दिल्ली से 





९. पाउल्षेट-ग्जेटियर ऑफ दौ बीकानेर स्टेट, पर. १७० | ' 
डे - तबकाते-ए-अकबरीे भाग, १, प. ५६७५० 5 
ब्लाकमैन-आइने -ए- अकबरी, भाग ३१, प. ६४७. ६५४६०५६१ ,. ३८४ 

२. सम्मान (१) महाराजा अनूपसिंह (२) महाराजा गजशसिंह और (३) महाराजा 
सलपिंह को प्रदान किया गया था १ | 

३. नालकी अठ्पहलू ' या चौकोर आकार की एक पालकी है जिसमें आगे ओर पीछे 
दो या अधिक हत्ये लगे रहते हैं | रंलीमेन अपने “रैस्वल्स एल्‍्ड' रिक्‍्लेक्शनस 
ओफ एन इन्डियन ऑफिशियल” में लिखता हैं कि यह तीन उच्च सम्मानों में से 
एक था जो देश के बड़े भू भाग वाले प्रथम श्रेणी के शासकों और स्ततन्त्र 
राजाओं को दिया जाता था। 


श्इ्द् 


हवाई मार्ग द्वारा केवल २५० मील दूर है अतः मुगल फारस से जो. संस्कृति 
लाये तथा .मारतीय जनता के मन पर - उसकी जड़े जमाई, उसके तीक 
प्रभाव से बच सकना असम्मव था । अकबर ने मित्रता ओर धार्मिक सहिष्णुता 
की नीति का. अनुसरण किया श्रीर विभिन्‍न उपायों से राजपूतों को अपनी 
ओर मिलाने का ग्रवत्त किया | उसने उच्च सम्मान ओर मनसव देकर उन्हें 
प्रसन्‍न किया | कहीं कहीं तो मुगल बादशाहों ओर राजपूत राजकुमारियों में 
विवाह भी हुए. | इस प्रकार राजपूत राजा सुगल बादशाही के बहुत निकठ हो 
गए, और वहुधा उन्होंने बादशाह बनाने के सम्मानित कायें में महत्वपूर्ण 
भाग अदा किया | अकबर की नीति राजयूताना के शासकों को युद्ध की अपेक्षा 
मित्रतापूर्ण तरीकों से अपनी ओर करने की थी | इस नीति में वह बहुत 
सफल हुआ । 
इसी काल में बीकानेर में बारूद का प्रचलन हुआ । सर्वप्रथम 

तोपों का उपयोग महाराजा जोरावरसिंह के शासनकाल में किया, गया । मुगलों 
के साथ निकट सम्बन्ध होने के कारण स्थापत्य कला ओर चित्रकला दोनों 

ही विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुईं | कई वार मुगल स्थापत्य की नकल 
करके और कई बार राजपूताना की मूल, हिन्दू कला में मुगल कला को 
मिला करके एक बहुत रोचक मारत-अरबी स्थापत्य का विकास बीकानेर में 
हुआ । बीकानेर में शानदार भवन बनाये गये | इनमें सन्‌ १५६४ में महा- 
राजा रायसिंह द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध जूनागढ़ का किला भी सम्मिलित 
है | बीकानेर के किले में स्थापत्य सौन्दर्य के अनेक ऐसे रूप हैं बिन्हें 
देखकर इतिहासकार को फतहपुर सीकरी ओर दिल्‍ली के लालकिले की 
याद आती है । 


स्वयं किला उस समय के सैनिक मानंदएुड के अनुसार बनाया 
गया है | हर मन्दिर का लकड़ी पर काम किया हुआ दरवोजा अक- 
बरी दरवाजों से काफो मिलता जुलता है | सूर॒सिंह के शासनकाल (१६१३-३१) 
में बने भवनों को शैली अकत्रर के समग्र के मुगल स्थापत्य का.ग्रतिनिधित्व 
करती है जेंसे की सरसागर तालाव .ओऔर सूर मन्दिर | महाराजा कर्शंसिह 
(सन्‌ १६३१-६६) की. देवीकुण्डसागर में बनी छत्री फतहपुर सीकरी शेली 
का एक सुन्दर उदाहरण है| देशनोक में करणीजी का मन्दिर, विशेषतः 
उसका प्राचीनतम भाग जो अऋत्र भी है, अकबरी मुगल परम्परा का प्रति- 
निधित्व करता है। अंनपर्सिह (सन्‌ १६६६-६८) न केवल महान योद्धा था बल्कि 
वह एक महान विद्वान और कलाओों का प्रेमी था | उसके शासन कात़ में 


१३ ॥ 


निर्मित. भवनों में सजे हुए सफेद संगमरमर का उपयोग शहिजेहा की 
शैलीः से मिलता जुलंता है, यंह: स्पष्ट है: । सूरसिंह और कर्णरिई “के लेतिग 
जो कमरे बने उनके आगे दो मंजिलें सफेद संगमरमर कीडंवर्मी 
पर बने मेहराब से भी यह प्रभाव स्पष्ट प्रमाणित होता“हैं * ज्षिकिंम 
सूरतसिंह के शासनकाल में! ( सन्‌ १७८७-श्८श्८ ) यह 2076 4 श्री 
दिखाई! पढ़ता है। कला और स्थापत्य, के प्रभाव की >कर्मी?“हुजानिर्सिह 
(सन्‌ १७००-३६ ) से आरम्म होती है 'जंब'ः कि मेंगर्ल क्षित्ता कमजोर 
हो गईं. थी और दोनों सत्ताओं में राजनैतिक सम्प्क शिंगिल हों? गयी थार 
उस समय के प्ंसिद्धं उस्ताः चित्रेकर्?ों हंस बनींये गर्य' 
प्रसिद्ध बीकानेरी चित्रसंग्रह' की सारें संसार के कला “अ्रमिय्री" ने ० प्रश्सी की 
है | ये उस्ता मुगल काल में बीकानेर आर्कश”धर्सने इक्कीर्ण हुनली 
कलम (शैली), के सुन्दर चित्र दनाये। इसी के अगि- बीकानेर बल शिली) 
का विकास हुआ | धीरे धीरे विदेशी प्मार्का मिकेशकि आर वहतहन्दूँ 
शैली के चित्रों में मिल गया । महाराज! कृस्ोड्िह्न क्रेशक्ािय बीकानेर 
शैली के चित्रों का स्पष्ट रूप से विकास बोज़े छुम्मा श्राख्ीकलनेएकगवीशा 
उद्योग के. लिए भी प्रसिद्ध. था.| आज अप :न्नीकृल्जिर (कैफ गलीनं फ़िर 
फारसी ढूँग से सुन्दर रोबों से बनाये; ज्ाके।क: स्ाजह्पमान्न5 लेता: 
सकता है । मेजए कि फ्रणफ ऊर्शिक्रीडि 
महाराजा  अनूपसिंह ने किकेडे जी :आत्यकिक्ठ सज़ाडिवए वेड्रकामाः 
करवाये उनके लिये वे प्रसिद्ध हो गति कीपहछा दे किल्लत क्ार्सो परे अहान: 
निर्माता शाहजहाँ- का प्रभाव पड़ा ॥ ब्लैंकाप्रेल्एकिः किलेंकी मेंग/्थ्रन्ण सहलएः 
जिसमें सोने की कलम से काम किक्रा/हुआए हि।7एक्रातउतक्रेट- किले >हैनस्थौरी 
अपने प्रकार के सर्वश्रेष्ठ नमूनोंफ में के एक्रीमकै।द्रीवाल्ों ःपरार सीनेसम्कीए 
पच्चीकारी का जो काम किया गयाहूमउछ्कीःमृ्तिएताजगी आाक़ामीरतिययप्तान/ हैः 
महा राजा अनूपसिंह साहित्य क़श्कींगामहार्ष: संस्लिक्रकाशम फ वीक्रानेरध्केतं सिर 
अनूप संस्क्रत पुस्तकालय मम व्िक्रिन्कब्रिप्रयोक्िकेल़िंगअगितह०,छीफए हत्तलिखितीः 


अन्थ्‌ इनमें कई तो डुलुभ रचनाये फल हर 
अमल ्‌ द्र्कि रखनायें पहली मी #गाछ़ड़ 


ः लक कि हि हे ताग हि मिला टिक 5 गम करा ला लिए गिल 
बनवाया था | यह कुछ संमथ रण, हित खिटि0 रह फिट 


था । इसे देखकर दुशेक्कोःआंग्रस ःश्रीर विज्षी,केशलीलकिलो/केसऐसे ही 


“7 कऋज्त पहली मि एसी कीउलिकीरि लीहलिनत-लक्तरत की की की फ्रकफ़ा करठलाशकआ धंधे मऊ ्त्रि2 
३. औजर-राजपूत पेरिं 


। $ की 78 गाहड वग्रार 
गोएट्स - आर्ट एन्‍्ड आर्किटेक्चर ऑफ चीकानेर स्ट्ट | ; 


शै३८ - हे 
दरबार हाल याद हो आते-हैं। मुगल प्रभाव यहां के लोगों के सामाजिक 
जीवन पर भी पड़ा। बहुत से रिवाज और उत्सव मुगलों के अनुकरण पर 
चले ओर कायम रहे | पोशाक में न केवल यहाँ के शासकों ने वल्कि शिष्टं- 
जनों ने भी कुछ मुगल ढँगों को अपनाया | पोशाक के कुछ रूप मुगलों से 
लिये गये जैसे. कि अंगरखा और तंग पायजामा | हिन्दू स्त्रियां साड़ी पहनती थीं 
जन्र कि मुस्लिम स्त्रियां लग्वे पायजामे-या घाघरे ओर चोलियां पहनती थीं | 
मुगलों द्वारा आरम्भ किये गये चौपढ़, सतरंज, शिकार खेलनां 
ओर बाज पालना आदि खेल कूद भी बीकानेर में चालू हुए।" खाद्य और पेय 
पर भी यहरा सुगल प्रमाव -पड़ा-। सुगल प्रभाव से कुछ बुरे रिवाज भी 
प्रचलित हुए. जेसे कि पर्दा प्रथा और वहु-विवाह | इन दोनों हानिकारक 
रिवाजों ने स्त्रियों को पराधीन बनाने में महत्वपूर्ण योग दिया | राजपूतों में पर्दा 
प्रथा तो राजस्थान के एकीकरण तक रहो और आज भी इस दुर्भाग्यपूर्ण प्रथा 
के अवशेष- राजपूत परिवारों: में देखे जा सकते हैं । 


वीकानेर के लोगों के जीवन पर इस प्रभाव के बावजूद यह बात 
विशेष रूप से ध्यान देने की है कि बीकानेर अपनी मूल संस्कृति को 
बनाये रखने में मी काफी सौमाग्यशाली रह्य। भारत के राजनैतिक मंच से 
मुगलों के ह्ते ही बीकानेर शीघ्रता से अपनी निजी संस्कृति की ओर कुक गया। 

वीकानेर राज्य की आरम्मिक राजस्व पद्धति मुगल प्रभाव से 
बच नहीं सकी । मुगल पद्धति बहुत विकसित थी। भाूं प्रबन्ध सबसे पहले 
शेरशाह के समय में हुआ । बाद के वर्षों में स्वये अकबर ने चार या पाँच 
राजस्व के प्रयोग किये | राजपूताना के शासकों के इलाके मोटे रूप से दो 
मिन्न प्रकार के थे+ (१) वतन या पैतृक राज्य और (२) मुगल वादशाहों द्वारा 
मनसव में प्रदान की गई जागीर | जहां तक जागीरदारी में मिली भूमि का 
सम्बन्ध था उन महालों या परगनों. में राजस्व की वही पद्धति प्रचलित थी 
जेंसी कि उस सूवे या सरकार के शेष भागों में जिनका कि यह अंग थी । 
बीकानेर की पद्धति अजमेर सूवे-की पद्धति जेंसी थी | । 


पेतक इलाके के लिए एक तथा मनसब में मिली जागीर के 
लिये दूसरा इस प्रकार राज॑स्व वसूली के लिये दो विभिन्न प्रकार के नियमों से 


१. यह सम्मद है कि चोगानं, जो प्राचीन पोलो का रूप है; का खेल भी बीकानेर 
- में खेला जाता था जेसा कि बीकानेर के किले की दीवार प्र यह खेल खेला 
जाता हुआ अ'क़ित है । 


7 





१३६ 
उत्पन्न होनें वाली प्रशासनिक कठिनाई से . बचने -के लिये. यह -उंचितं 
समझा गया कि जहाँ तक सम्भव ,हो मुगल व्यवस्था को. अपना - लिया 
जाय | इस प्रकार. हम देखते हैं कि मुगल व्यवस्था के अ्रमीनों- की -भांतिं 
राजपूताना में भी ऐसे ही अफसर थे जो चिरायत. कहलाते थे और जिनकां 
कार्य राजस्व वसूल करना था। पर इन दोनों पद्धतियों में एक महत्वपूर्ण 
अन्तर था;। मुगल पद्धति, जो रेयतवारी कहलाती थी, में बीच के किसी 
व्यक्ति को न. रखकर किसानों से सीधी वसूली पर जोर दिया गया था। 
'रियासतों में चिरायत यह कर ठाकुरों से या उनके महाजनों से वसूल करतें 
थे और वे किसानों से इसको वसूल करने के लिये स्वतन्त्र थे । 
दूसरा अन्तर यह था कि मुगल पद्धति में जमीन की पूर्ण जाँच और उसमें उपज 
फी मात्रा और वरुतु के गुणों को ध्यान में रखते हुए जो आऑकड़े तैयार-किये जांते 
थे उनके आधार पर कर. निश्चित किया जाता था। रियासतों में चिरायतों द्वारा 
बिना किसी नियम के यों ही कर निश्चित कर दिया जाता था | यह उल्लेखनीय 
है कि राजपूताना के राजपूत राज्य यद्यपि अधिकांशतः अजमेर सूबे में थे, पर 
वे वास्तव भें. सूवे के एक अज्गभ नहीं थे। इन-राज्यों के शासक,. जिनमें 
बीकानेर भी था. अजमेर के मुगल शासक के नीचे नहीं थे। उन्‍हें पूर्ण 
स्वायत्तता प्राप्त थी ओर बादशाह से उनका सीधा ,सम्बन्ध था| कुछ-राजपूत 
राज्यों का जो मुगलों को कर देते थे, केवल इतना ही सम्बन्ध था कि कर 
की रकम सूवे के खजाने में जमा करा दी जाती थी । बीकानेर ने कभी कर 
नहीं दिया ।* 

वीकानेर राज्य के प्रशासन पर मुगल शासन का जो कुछ 
प्रभाव पढ़ा उसका अ्रध्ययन भी रोचक होगा | वीकानेर का प्रशासनिक 
दाँचा और उस दृष्टि से सामान्यतः राजपूताना के राजपूत राज्यों का ढाँचा 
भी वास्तव में प्राचीन हिन्दू प्रशासनिक संस्थाओं पर निर्भर था। इन 
संस्थाओं का उद्भव और विकास ईसा पूर्व ३०० से लेकर ईसवी सन्‌ 
११०० तक हुआ । इन संस्थाओं को कायम रखने का श्रेय इन राजपूत राज्यों 
को ही है! राजपूताना के कुछ भागों पर पहले अलाउद्दीव खिलजी और वाद 
में शेशशाह का जो अधिकार रहा वह अधिक समय तक नहीं चला | वह साधारण 


३१, एचिसन-पूर्व उद्धृत, भाग ३३ पु, २-३१ 
राजपताने में १६ रियासतें ओर २ जागीरें थीं इनमें से निम्नलिखित ११ कर देती 
थीं - वौंसवाड़ा, वूदी, डूगरपुर, जयपुर, क्कालावाढ़, जोधपुर, कोटा, लावा, 
मेवाड़, प्रतापगढ़, और शाहपुरा। 


६४० 


था | अतः वीकानेर के प्रशासनिक ढांचे पर मुस्लिम पद्धति का कोई उल्लेखनीय 
प्रभाव नहीं पड़ा । कानूनगो के अनुसार शेरशाह ने प्रशासन की पद्धति में कुछ नई 
संस्थाओ्रों को चालू किया लेकिन बाद के कुछ लोगों का मत है कि अ्रधिक से 
अधिक यह कहा जा सकता .है कि शेरशाह केवल कुछ सुधार कर सका । शेरशाह 
कोई- नया प्रवर्तक नहीं था बल्कि केवल एक ,सुधारक था | अकबर ने उन्हीं 
में सुधार किया । लेकिन चाहे यह पद्धति विदेशी सरकार के नमूने पर वनाई गईं 
हो, यह निश्चित रूप से. .बहुत से रूपों में भारत में प्रचलित प्राचीन पद्धति 
से मिलती खुलती थी। राजतन्त्र का विचार मूलतः वैसा ही था । दीवानों या 
सन्त्रियों द्वारा राजाओं को सलाह देने का स्वरूप भी आंधिकांशतः वेसा ही 
था । इलाकों को सूवे, सरकार और परगनों नामक छोटी छोटी प्रशासनिक 
इकाइयों में बांवने की पद्धति भी प्राचीन हिन्दू पद्धति से बहुत कुछ मिलती 
थी.। यह समानता इतनी अधिक थी कि राजघराने के राजकुमारों को सूवेदार या 
शासक नियुक्त करना ब्रैसा ही था जेसा मौ्य काल में राजकुमारों को क्षत्रप 
नियुक्त करना । महत्वपूर्ण अन्तर जो दिखाई पड़ता है वह केवल पारिभाषिक 
शब्दों में है जो, मुगलों के माध्यम से अनेक फारसी शब्दों से ग्रहण किये गये हैं । 
अतः मुगलकाल में बीकानेर राज्य की प्रशासनिक पद्धति मूल रूप में मुगल 
प्रभाव से अप्रभावित रही | ' 


अध्याय ६ 


बीकानेर का अंग्रेजों से आरम्मिक सम्बन्ध 


अब हम उस विकट स्थिति में प्रवेश करते हैं जब कि घीकानेर 
के राजघराने का अंग्रेजों द्वारा स्थापित नई केन्द्रीय सत्ता से सम्बन्ध हुआ। 
बीकानेर के राजघराने और केन्द्रीय सत्ता में जो सम्बन्ध बना उसे अच्छी 
तरह से समभने के लिये यह आवश्यक है कि इस काल में ब्रीकानेर की 
आन्‍्तरिक परिस्थितियों और केन्द्रीय सत्ता द्वारा अपनाई गई नीति को 
ठीक प्रकार से देखकर समझ लिया जाय | अतः बाद के कुछ प्वंष्ठों में यह 
ग्रयत्न किया गया है कि अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई नीति का संक्षेप में 
विश्लेषण किया जाय तथा विभिन्‍न समयों में राज्य में जो परिस्थितियां थीं 
उनका उपयुक्त स्थलों पर विवरण दिया जाय | पर यह बात समभने की है 
कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय रियासतों के राजाओं के साथ मिन्नता के समझौतों 
को अलग-थलग करके ओर राज्यानुसार नहीं लिया जा सकता क्योंकि बहुत 
से मामलों में परिस्थितियां समान थीं जहाँ राजाओं को अपनी आन्‍्तरिक 
समस्याओं को सुलझाने के लिये एक अधिक शक्तिशाली सत्ता की सहायता 
ओर संरक्षण आवश्यक था | अंग्रेजी सत्ता उस' समय बढ़ रही थी | 

श्प्थीं शताब्दी के उत्तराद्द और १६ वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में 
भारत की राजनैतिक स्थिति अस्थिर थी और राजनेतिक सम्ठुलन 
कायम रखना कठिन था ।१* फलस्वरूप ब्रिगिश ईस्ट इन्डिया कम्पनी ने 





९. थाससन-दी मसेकिंण ऑफ दी इन्डियन फ़िंसेज, भूमिका पु० ४-६ १ 
थामसन के अनुसार भारत का राजनेतिक ढाँचा सन्‌ १७६६ से ९१८१६ तक 
टीपू सुल्तान को मृत्यु और पेश॒वा को हटाये जाने के बीच की २० वर्षों की 
अवधि में हो बनाया गया | इस अंवधि के आस्म्म में मैसूर के मुस्लिम राज्य का 
विनाश हो गया और अन्त में मराठों का संघ राज्य अनेक सरदारों में बिखर 
गया। इन दोनों विजयों ने अंग्रेजों को भारत का स्वामी बना दिया। मरा्ों 


श्र 


विजय की नीति अपना ली थी | यद्यपि पिद्स का सन्‌ १७८४ का इन्डिया 
एक्ट पास हो चुका था जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि किसी भी 
नये इलाके को जब्रद॑स्ती नहीं मिलाया जायेगा |" लाडे कानेवालिस ने 
आधा मैसूर कम्पनी के इलाके में मिला दिया और लाड' वेलेजलो ने तो 
उसका अस्तित्व ही मिटा दिया | उसने अपने सहायता के समभीतों से 
ब्रिटिश प्रभुत्व को और भी दृढ़ता से स्थापित कर दिया ॥ लाड हेस्टिग्ज ने 
इस नीति को और भी अधिक उत्साह से चालू रखा । हम देखते हैं कि 
सन्‌ श्यूश्८ 'के बाद भी पंजाब, अफगानिस्तान, सिंध, वेम। और उत्तर 
पश्चिम के नये इलाके जीतने के लिये अति उत्साह से प्रयत्न किये गये। 


इस प्रकार अंग्रेजों ने हस्तक्षेप न करने का भाव दिखाते हुए; 
भी विजयी की नीति का कड़ाई से अनुसरण किया ओर ध्सके लिये भार- 
तीय रियासतों के साथ उन्हें विभिन्‍न समभौीते ओर सम्बन्ध करने पड़े । 
यद्यपि अंग्रेजों की विस्तार॒बादी नीति में समय समय पर अनेक परिवर्तन हुए. 
लेकिन श्सका मूल उद्देश्य अपरिवर्तित रहा| वे भारत में ब्रिटिश आधिपत्य 
को स्थिर और मजबूत बनाने में लगे रहे | आरम्म में उनका लक्ष्य अपने 
समुद्रीय और व्यापारिक हितों की सुरक्षा करना था और बाद में भारत में 
अपने यूरोपियन प्रतिदंदियों की शक्ति और प्रभाव का मुकावला करना 
था |* सन्‌ १७६३ में फ्रांसिसियों की हार, जिसने उन्हें भारतीय मंच से 
हमेशा के लिये हटा दिया; के वाद अंग्रेजों ओर भारतीय शक्तियों का 
सम्बन्ध एक नई स्थिति में प्रविष्द हुआ | सन्‌ १७५४७ से १८१९ तक 


की अन्तिम हार के बाद ही आधुनिक भारत का निर्माण हुआ और उसका 
नक्शा स्पष्ट रूप में बना | आधुनिक भारत इन्हीं २० वर्षो के बीच बना, 
पहले तो लॉ्ड वेलेजली के शुब्दानुसार “मराठा साम्राज्य” के बिखरने से और 
तब कुछ समय की अनिश्चित ओर दुर्वल्ल नीति के बाद, लार्ड हेस्टिग्ज द्वारा 
उन बची रियासतों को, जो कि अपना अस्तित्व बनाये रखने में सफल रही 
थीं, इढ़ता पूर्वक स्थापित रखना | इन २० वर्षों में भारत कौ राजनेतिक 
स्थिति अस्थिर रही और इस कारण राजनेतिक संतुलन कायम रखना कठिन था | 
३. २४ ज्यों, $ सी२५१ . 
एन, चोप्डा-- ला शेलेटिंग हू दो प्रोग्ेकशुन ऑफ दी एडमिनिस्ट्रेशन 
ऑफ स्टेट्स इन इन्डिया, पु० ५ । 
वही, पु० ७। 


८४ 


०8 पक 


उन्होंने घेरावन्दी की नीति का पालन किया और बाद में अधीन :और 
अलग-थलग करने की नीति का पालन -किया । सन्‌ श््प्षण से भारतीय 
स्वासतों .के प्रति अंग्रेजों का दृष्टिकोण अधीन समझौते का बन गया ।* 
भारतीय रियासतों के दृष्टिकोण से ये ३ सोपाम इस प्रकार थे--- (१) ब्रिटिश 
सुरक्षा (२) ब्रिटिश उन्‍नति ओर (३) ब्रिटिश साम्राज्य | 

प्रथम अवधि में समानता और स्वतन्त्रता के आ्राधार पर समझौते 
किये गये और इनमें परस्पर काये का विचार रखा गया था.।। एहल्फिस्टन 
के अनुसार भारतीय रियासतों को- इसलिंये सहन किंया-गया क्योंकि वे “उन 
सब लोगों के लिये शरखंस्थल थीं जिनकी युद्ध, पड़यन्त्र और लूट मार को 
आदत उन्हें ब्रिटिश भारत में शान्तिंपूर्ण नागरिकों के रूप में नहीं रहने 
देती थी |* अंग्रेजों ने आशा की थी कि अधिक शक्षिशाली राज्य अधिक 
कमजोरों को अपने अन्दर मिला कर स्थिर राज्य बन जायेंगे, पर अपनी इस 
आशा को सत्य न होते देखकर उन्होंने विजय ओर सहायक समभीते की 
नीति अपनाई | यह नीति कम या अधिक भारत में: अंग्रेजों से प्रतिस्पर्धा 
रखने वाली यूरोपियन ताकतों जेसे फ्रांसिती और रूस* के विरुद्ध अपने 


९. ली वासरनर-दी नेटिव स्टेट्स ऑर्फ इन्डिया, प० ४३. ४८-५६, ६६ और 


१४०७--२१६२१ ' 
२. इन्डियन रिफोर्म टेट सीरीज ४. दो नेटिव स्टेट्स ऑफ इन्डिया, पु० १० ६ 


थामसन--दी मेकिंग ऑफ दी इन्डियन प़िसेज, प० २७१९ १ 
कोलब्रक-लाइफ ऑफ एल्फिस्टन, भाग २,.५० ३१५१ । 
सन्‌ १८३२ में हाउस ऑफ कोमन्स के समक्ष भारतीय मामलों पर गंवांही देते 
हुए एल्फिस्टन ने इसे बहुत स्पष्टता से प्रस्तुत क्रिया है .“इस बात में मुफ्े 
हमारा द्वित और साथ ही कर्तव्य भी दिखाई पढ़ता है कि -हम' मित्र सरकारों 
को सुरक्षित रखने में हरेक तरीका काम में लायें। स्वतन्त्र राज्यों को अधिक 
सेख्या में रखना भी हमारे हित में है | वे राज्य उन्त सब के लिये श्रणुस्थल हैं 
जिनकी युद्ध पडयन्त्र ओर लूट की आदत उन्हें हमारे इलाके में शान्त नहीं 
रहने देती॥ हमारी संस्कार का अन्तर हमारी जनता पर एक अच्छा प्रभाव डालता 
हैं | जनता इन घुराश्यों का अनुभव करती है जो वास्तव में उनके. सामने हैं. पर 


वह यह भूल सदती है कि उसे किन बढ़े खतरों से मुक्त किया गया है १****** 
३. रत्नास्वामी-ब्रिटिश एडमिनिस्ट टिद सिस्टम इन इंडिया, प. ५६४। 

के, आर, आए. शास्त्री द्वारा अपनी पुस्तक “इसन्डियन स्टेट्स” में 

प्र, ९१८ पर उद्धत।॥ 

चौपडा-पूने उद्धृत, प्‌. ७-८ | 





श्ड४ड 


बचाव के लिये थी ; 

. सन्‌ श्यश३ से। श्यप्रण तक अंग्रेजों ने अलग-थलग' अधीनः 
सहायता की-नीति: का अनुसरण, किया ।* हस्तक्षेप न करने की. नीति पूर्णतः 
छोड़ दी गई और इस वात के लिये प्रश्नत्न किये गये कि प्रत्येक भारतीय 
रियासत एक अधीन. मित्र बन जाय | लाड हेस्टिग्ज इससे. भी एक कदम 
आगे बढ़ा और उसने राजाओं को एक दूसरे, से इतना अलग-थलग करने 
का निश्चय किया- कि उनमें कोई: भी- मेज्न असम्मव हो जाय ॥; 
राजा लोग इतने दुबल किये जाने थे कि वे ब्रिटिश सचा' के- लिये 
खतरा न बन सके बल्कि अपनी-रक्षा के लिये उस- पर- निर्भर भी हो जांय ।* 
ब्रिटिश रेजिडंटों ने- तानाशाहों के अधिकार प्राप्त कर- लिये ओर संजाओं के 
अनेक निजी मामलों में हस्तक्षेप किया । ः 

राजपूताना की- रियासतों- के सम्बन्ध में लाड- वेलेजली के संमय ' 
में प्रयत्न किये गये कि उन्हें ब्रिटिश प्रभाव एवं मित्रता के क्षेत्र में लाया 
जाय | पर कोई स्पष्ट परिणाम नहीं-निकला ।* लाडे कार्नवालिस और बारलो' 
ने तो इन ययत्नों- को अस्वीक्त भी-किया, विशेष्तः जयपुर के मार्मले' 
में ।* सन्‌ १८०३ में लार्ड लेक ने जोधपुर के साथ जो. समझौता किया वह. 
कभी लागू न हुआ |* इस प्रकार अलवर, भरतपुर और धीलपुर .को छोड़कर 
प्राय+ समस्त राजस्थान .का ज्षेत्र- लाड: हेस्टिंग्ज- द्वारा पद सम्मालने के समय: 
अनियन्त्रित था और उसी ने रांजस्थान में ब्रिटिश प्रशुुसत्ता स्थापित की |* यद्यपि 





१. ली वासरनर-पूर्ठ उद्धृत, पु. ४३-४४ ६: 

२. के, एन, चौपड्ञ-पूर्व उद्धंत, पु. ७-१२ 

के, आर, आर, शास्त्री-इंडियन स्टेट्स पु, १७--२० १ ' 

ऐ एम. एस मेहता-लॉ्डहेस्टिंग्ज एन्ड दी-इंडियन स्टेट्स, प. १२६. .। 

वही ॥ 

५, वहीं | जोधपुर के साथ समझोता सन १८०३ में हुआ. था और जनवरी 
सन्‌ १८०४ में गवर्नर जनरल ने इसे स्वीकृति दी थी ॥ 
एचिसन:---ए कलेक्शन आफट्रीटीज, इंगेजमेन्ट्स्‌ एल्ड सनदूस, भाग ३, 
पु० १२९६-२७ । 
ली वारनंर-पू्त - उद्धृत, पृ० ५६ ॥ 

६. मेहता-पूर्व उद्धृत, प० १२६ १ 
ली वारनर-पूर्व उद्धुत, पु० ५१-५२ । 

संधियों के लिये देखें एचिसन पूर्ष उद्धुत भाग ६ पु० ५४१०-४४ 

ओर ३१८६-६३ मस्तपुर के लिये |. धौलपुर के लिये भाग ६- पु० 
४९१६-३० और ३५१-३५६ १ 


2 दस 


१४५ 


राजपूतानां की रियासतों में एक दूसरे से ऐतिहासिक परम्परा! सामाजिक 
स्थिति और राजनेतिक संगठन" का अन्तंर था ओर उनके हित भराठों से 
मिन्‍न ये तो भी वे अपने आप में एंक अमिनन्‍न संमूह बनी हुई थीं। 
वास्तव में राजस्थान उस - समंय मराठों और पिंडारियों को, जो भारत में 
ब्रिटिश सत्ता के प्रतिद्वंदी थे, शिकार स्थल बना हुआ था |* अंतः लाडहेस्टिंग्ज 
ने राजपूताना की रियासतों को अलग करने श्रौरं ब्रिटिश संरंकोर का मित्र 
बनाने का प्रयत्न किया ताकि सिंधिया 'की बढ़ती हुई शक्ति को रोका जा सके 
ओर अमीरखां के षडयन्त्रों को समात्त किया जा सके | यही कारण था कि 


राजपूताना को रियासतों के साथ विशेष व्यवहार करना पड़ा । 
महाराजा राजसिंह के पुत्र महाराजा प्रंतापसिंह को अपने रास्ते 


से हटाकर बीकानेर का सोलह॒वाँ शासकं॑ 'महाराजा सूरतसिंह अपने. पेतिक , 
राज्य का इकक्‍्कीस अक्टूबर सन्‌ १७८७ को उत्तराधिकारी बना।* टोड के 
अनुसार महाराजा सूरतसिंह ने, जब वह महाराजा प्रतापसिंह का संरक्षक था, 
बहुत सी खालसा जमीन सरदांरों को जागीर में दे दी ताकि वह उनकी 
सहानुभूति प्राप्त कर उन्हें अपने पक्ष में कर सके ।* इससे राज्य के खजाने 
की आय कम हो गई पर ' अधिकांश जागीरदार उसके विरुद्ध विद्रोह करने 
की सोच रहे थे | कई स्थानों पर विद्रोह हो जोंने पर उसने सवे प्रथम 
सन्‌ १७६० में चुरू के ठिकाने पर चढ़ाई की और उसे अधीन कर 
लिया ।* सन्‌ १७६१ में उसने जोधपुर के शासक विजयसिह और सन्‌ 
१७६८ में जयपुर के शासक प्रतापसिंह के साथ मेल स्थापित किया ॥ सूरत- 
सिंह ने व्यास हरिशंकर को जयपुर भेजकर बीकानेर जयपुर के सीमा सम्बन्धी 


भंगड़े का भी निपटारा कर दिया ।* 


९. मेहता-पूर उद्धृत, ५० १२६ १ 
२. मेहता-पू्व उद्धत, पु० ९२७ | 


३. लॉड हेस्टिग्ग का १ दिसस्वर सन १८१५ का स्मरण लेख, पैरा ५४१ 
मेहता-पूवे, उद्धृत, पु, १२७१ व 

४. द्युलूदास-पूर्व उद्धत, भाग २, प.-६४५ १ 
पाउलेट ने अपने “गजेटियर आफ दी बीकानेर स्टेट” (प्‌. ७१%) में गद्यी 
पर बेठने की तिथि आश्विन सुदी १२ दी है जबकि दयालदास ने आश्विन सुदी 
९१० दी है जो २१ अक्टबर को पड़ती है। 

५. टॉड-पूले उद्धृत, भाग २, पु० ९१३८१ 

६. दयातदास-पूर्व उद्धत, भाग २, १० ६५ १ 
पाउलेट-पूर्व उद्धत, पु, ७३ | . 

७, बही १ 


४६ 


<.. सन्‌ १७६६ में भटियों ने पुनः गड़बड़ी शुरु की। उन्हें “दबाने 
के लिये रावतसर के रावत वहादुरसिंह, भूकरका. के ठाकुर मदनसिंह, जेतपुरा 
के ठाकुर पद्मसिंह और दूसरे सरदारों के साथ एक शक्तिशाली सेना .भेजी 
गई | जावताखाँ ने सात हजार फोज के साथ राज्य को सेना का.: सामना 
किया | लेकिन अन्त में भट्री पराजित हो गये, डचली पर अधिकार हो 


गया ओर. बीग्रोर में. फतहगढ़' नामक,.एक गढ़ बनवाया गया | 

जत्र जाजें ठामस नामक एक साहसिक .ने मराठों की ओर से चोथ 
वघूल करने के लिये जयपुर पर आक्रमण किया तो, अपने .राज्य की अशाग्त 
स्थिति की परवाह न॑ करते हुए सूरतर्सिह ने जय्॒पुर के..महाराजा प्रतापसिंह 
की सहायता की | इससे टामस नाराज हो. .गयाः क्योंकि. उसे युद्ध के मैदान 
से हटना पड़ा था |* कुछ विराम .के, वाद. :टामस. ने. एक बड़ी सेना के 
साथ बीकानेर पर चढाई करने की तैयारी .की। उसने अपने साथ + पखालों 
में बहुत सा पानी ले लिया और जेतपुर पर अपना अधिकार कर लिया।* 
पर सूरतसिंह ने उसे दो लाख रुपये -देकर सुलह करनी चाही) इस रकम 
का एक अंश नकद चुकाया गया. और शेष के लिये जयपुर में स्थित 
बीकानेर के व्यापारियों के नाम: हुएडी. की गई।” लेकिन ,ये ,हुण्डियां 
सिकरी नहीं ओर टामस पुनः बीकानेर की ओर बढा.।* उस समय सूरत-- 


९, दयालदास-पूर्व उद्धृत, भाग २, प० ६५१ ' 
पाउल्ेट-पूर्व उद्धुत, पु०. ७३। : नयी 
२. विलियम फ्रेंकलिन--मिलिटी मेमॉयस ऑफ मि० जॉर्ज टॉमस, .प. २१५१-७७ १ 
कॉम्पटन-यूरोपियन मिलिटरी एडवेन्चर्स ऑफ हिन्दुस्तान, पु०:१४५--४६ १: 
जाजे टॉमस राजस्थान में “जाक्क फिरंगी”? के नाम से जाना जाता है 
2. क्रॉकलिन-पूर्व उद्धुत, पु० १७७--७६ | | 
काम्पटन-पूर्वे उद्धत, पु० १५४६-४७ ॥ । 
विलियम ऋ्कलिन लिखता है कि गद्दी पर बेठने के समय सूरतसिंह को खजाने 
काफी सोना पिला पर उसने सारी सम्पति व्यर्थ के कामों में नष्ठ करदी। अन्त में 
विवश होकर उसे निरंकुश तरीकों से- घन प्राप्त करना पड़ा । जाजे टॉमस के इस' 


आक्रमण का दयालदास ने कोई उल्लेख नहीं किया है । 

४. ,कॉम्पटन,-पून उद्धृत, पु० १५७ । ; 

५. दयालदास अणष्नी ख्यात (भाग २ प० ६५) में लिखता है. कि 'फतेंहगढ़ 
निर्माण के शीघ्र उपरान्त भश्टियों ने जाजे! टॉमस: को बीकानेर के इलाके 
पर आक्रमण के लिये प्रेरित किया । वालास ओर : मंगलूणा के - ठकुंरों तथा 
भध्िियों को सहायता से उसने फतहगढ़ को जीत लिया और उस पर भद्ठियों का 
अधिकार करा दिया। ॥$ 





श्४७ 


सिंह भटियों को वशीभूत करने में लगा हुआ था। ठामस ने सरलता से 
फतेहाबाद पर - अधिकार कर लिया आर उसे मिट्टी में मिला दिया। जिस 
ग़ति से ठझामस बढ़ रहा था उससे :बीकानेर राज्य की सुरक्षा 'को खतरा 
उस्पन्न हो गया।" सौभाग्य से पूवे में -.हुईं बातचीत के अनुसार पटियाला 
से एक हजार घुड़सवारों की सेना आ “गई ।|:इससे लड़ाई का रूप बदल 
गया। जा्ज ठॉमस शीघ्रता से- पीछे हट गया और -मब्कर को लौठ गया ।* 

: बीकानेर पर टॉमस की चढ़ाई के समय फतहगढ़ का किला पुनः 
भटियों के हाथ में चला गया था | सच्‌ १८००-१८०१ 'में' इसे पुनः “जीता 
» गया और जनवरी सन्‌ #£८०१ - में टीबी, ' भेराजकां व अंभोर में थाने 
(पुलिस चौोंकियां) स्थापित किये गये |* 93 


इसके शीघ्र बाद सूरतसिंह ने अपनी सेना भावलंपुर के खुदावक्स 
की सहायता के लिये भेजी | कड़े संघणं के बाद बल्‍लर, फूलड़ा, मीरगढ 
मारोठ और मौजगढ़ के किलों को जीत लिया गया | .मौजगढ़' खुद्ाबक्स को 
सोंपकर बीकानेर की सेना भावलपुर पहुँची । पीर जानी मावलखां ने आधा 
राज्य खुदाबक्स को देने का वचन देकर संधि कर. ली । सूरतसिंह. की सेना 
बीकानेर लोट आई - हि : 


सन्‌ १८०२ में सूरतसिंह ने खानगढ़.पर सेना भेजी ताकि वहां के 
सुने गये असंझ्य खजाने को अधिकार में कर लिया: जाय | यद्यपि किले पर बह 
अधिकार करने में सफल हो गया पर उसे वह घन. नहीं ,मिला जिसके लिये 
चढ़ाई की गई थी[ +< ...: 6 ४ 


१. “पिलिग्री मेप्रॉयर्स ऑफ पि० जॉर्ज टॉमस” में दिलियम फ्रकलिन लिखता 
है कि सूरतसिंह ने कुछ यूरोपियन. अफ सरों, जो बीकानेर ढुगे में रहा.. करते थे 
को भी सेवाथ॑ प्राप्त की | ! 

२. #ऋ्रकलिन-पूर् उद्धुत, पु २२६४-३६ । 
काम्पूटन-पूर्व उद्धृत, पु. १६८--१६६ 

४. दयारूदास-पूर्व उद्धुत, मार्ग २, पृष्ठ ६५-६६॥ 
पाउल्लेट-पूर्व उद्धृत, पु० ७४ | 

४. दयालदास-पूर्व उद्धृत, भाग २, पु, ६६ । 

पाउलेट-पूर्व उद्धत, एु० ७४ १ 

५. दयालदास-पूदे उद्धृत, भाग २, पु०, ६६-६७ 

पाउलेट-पूदे उद्धृत, पु. ७४-७४ | 





श्ष्द 


सन्‌ १८०३ में चुरू के ठाकुर के विरूद्ध पुनः सेना भेजनी पढ़ी। 
ठाकुर ने आत्म समपेण कर दिया ओर पेशकसी के २१,००० रुपये चुंकाये | 
सन्‌ श्८०४ में भट्टियों के विरूद्ध भी, जो बीच २ में गड़बड़ी करते रहते थे, 
एक सेना भेजी गई-। अन्त में भट़ियों ने अग्म-समपेण कर दिया | 

महाराजा सूरतसिंह. ने जोधपुर की गद्दी के दावेदार धोंकलसिंदह 
का भी समर्थन किया | इस काये में -उसके राज्य. का लगभगं ५ वर्षा :का 
राजस्व खर्च हो गया । फलस्वरूप उसने लोगों' 'से जबरदस्ती धन छीनना 
आरम्भ- कर दिया | इससे महाराजा सूरतसिंह- तथा उसके 'सरदारों , और 
जनता के बीच दुर्भावना अधिक बढ गई [२ 


उस समय चारों ओर अनेक कठिनाइयां बढ रही थीं ओर 
देश में लूट मार दबाव आदि फेल रहा था | इन्हीं परिस्थितियों से विक्श 
होकर महाराजा सूरतसिंह ने अंग्रेजों से संधि करने की सोची ।* उसे 


९. दयालदास-पूर्व उद्धृत, माग २, पृ. ६६ | 

२. बही। 
पाउलेट-पूर्व उद्धृत, पु० ७५ ॥ 

४.  मेलिसन-ए हिस्टोरिकल स्केच ऑफ दी नेटिद स्टेटस आफ इंडिया, पु. ११५ । 
दयालदास-पूंत्त उद्ुत, भाग २, पु० ६&७-छ८ | 
श्यामलदा8-पूर्व उद्धृत, भाग २, ए० ४०८ ॥ 
पाउलेट-पूर्व उद्धुत, पु० ७५ । 
जोघपुर की ख्यात में लिखा है कि धोंकल्सिह के उत्तराधिकार का समर्थक 
पोकरणु का ठाकुर सवाईसिंह था। उसने ठाकुर सादुलसिंह के भार्फत महाराजा 
सूरतसिंह से सहायता प्राप्त कौ थी । बीकानेर दरवार को फलौदी देने के बारे में 
उसमें कोई उल्लेख नहीं हूं। इसी प्रकार जोधपुर के महाराजा .मानसिंह द्वारा की 
गई ऐसी हो प्रार्थना के सम्बन्ध में भी ख्यात में कुछ नहीं लिखा है। जोघपुर 
की ख्यात में यह भी लिखा है कि जगतसिंह का सबाईसिंह के उत्साह में बहुत 
कम विश्वास था इसौलिये जब सवाईसिंह जोधपुरं की सेना से लड़ा तब जगतसिंह 
ओर सूरतसिंह मारीठ में ही रंहे | जब सवाईसिंह ने गिंगोली जीत ली, उसके वाद 
हो दोनों उससे मिले। 

४. अर्सक्रिन-गजेटियर ऑफ राजपूताना, भाग ३, प. ३५२-१२४ | 
दयालदास-पूर्व उद्धत, भाग २, पुष्ठ १०१३. ४. 
पाउलेट ने मी अपने “गजेटियर आफ दी बीकानेर स्टेट? (ए, ७६) में एल्फिस्टन 
का कुल जाते हुए बीकानेर आना लिखा है । 


श्ड्€ 


यह अवसर सन्‌ श्८०८ में मिला जबकि काबुल जाते हुए. एह्फिस्टन 
बीकानेर ठहरा | महाराजा सूरतसिंह ने उसका समुचित सत्कार किया और 
अंग्रेजों से मित्रता के चिन्हः स्वरुप बीकानेर के किले की चाबियां उसे देनी 
चाही | पर चूकि एल्फिस्टन एक अन्य उद्देश्य से आया था, उसने 
चाबियां स्वीकार नहीं की। उसने कोई वचन भी नहीं दिया क्योंकि उस 
समय अंग्रेजो की नीति यमुना के पश्चिम की ओर स्थित इलाकों के राजाओं 
से सब प्रकार का सम्बन्ध हटा लेने की थीं ।* 


इसी बीच त्रीकानेर की स्थिति और अधिक खराब होती गई | उस 
समय राज्य में विद्रोह उबल रहा था। चूरू फो तीन बार घेरना पड़ा ।* 
भूकरका और सीघमुख को भी वश में करना पड़ा। 


जागीरदारों के वारबार विद्रोह और मराठों व भष्टियों के निरन्तर 
हमलों के फारण राज्य विप्लव के किनारे पहुँच चुका था ।* अतः महा- 
राजा सूरतसिंह ने - पुना अंग्रेजों से संधि का प्रस्ताव किया और अपनी 
ओर से बातचीत करने/के लिये सन्‌ १८१७ में काशीनाथ ओमका को 
भेजा |* इस पर ६- माच श्यूश्८ को दोनों पत्षों में संधि पर हस्ताक्षर 
हुए ओर मुहर लगी । अंग्रेजों की ओर से सी. टी. मेट्काफ ने तथा महा- 
राजा सूरतसिह की ओर से काशीनाथ ओझा ने हस्ताक्षर. किये।* लाडे 


*प 





३. असेकिन-गजेटियर ऑफ राजपूताना, माग ३, पु० ६१२-३२४ 
दयालदास-पूर्व उद्धत, भाग २, पु० १०१ १ , 

२. दयालदास-पुत्वै उद्धृत, भाग २, ५० ६६ १ ' 
द्यालदास-पूर्व उड्धुत, भाग २, ए० १०१ । 
पाउलेट-पूत्र उड्ुत, पु. ७६-७७ 

४. दयालदास-पूर्व उद्धृत, भाग २, पु. ४६ | - 
पाउलेट--पू उद्धृत, पु० ७५-७८१ 
टॉड-प उद्धृत, भाग २, पु. ११४२ । 

है " 

५. दयालदास-पूर्द उद्धृत, भाग २, पु. १०७ । 
श्यामलदास-पूर्दे उद्युत, भाग २, पु० ५०६ 
पाउलेट-पूदे उद्धृत, पर. ७८। 
वही 


शद््‌० 


हेस्टिग्ल ने २१ मार्च श्ृश्ण को पतरास घाट पर इसकी पुष्टि की।* 
प्रकार पहली वार बीकानेर राज्य ओर अंग्रेजों में सम्बन्ध स्थापित हुआ। 


' संधि. का अध्ययन करने से पूर्व सम्भवतः उचित होगा कि 
संक्षेप में उन परिस्थितियों का उल्लेख किया जाय जिन के कारण अंग्रेज संधि 
को प्रार्थना को मानने को इतनी जल्दी तैयार हो गये । लार्ड कार्नेवालिस 
द्वाय अपनायी गयी हस्तक्षेप न करने की नीति के कारण न केवल मध्य- 
भारत और राजपूताना की र्यासतें पिंडारियों और दूसरे छुटेरों की क्रीड़ा 
क्षेत्र चनी वल्कि| मराठों को शक्ति घटने से पिंडारी बहुत शक्तिशाली बन 
गये ओर वे कई वार अंग्रेजी इलाके पर मी घावा मारने लगे | अतः यह 
अमसुभव किया गया कि सुरक्षा की कोई पंक्ति या सेना का प्रबन्ध अंग्रेजी 
इलाके की रक्षा नहीं कर सकता । अंग्रेज पिंडारियों की लूटमार की 
कारवाइयों के विरुद्ध एक प्रतिरोध स्थापित करना चाहते थे | यह काये सन्‌ 
श्प१७ में सिंधिया के साथ हुई संधि ने ओर भी सरल बना दिया | इससे 
पहले लगाये गए प्रतिबन्च हटा कर अंग्रेजों को राजस्थान के राजाश्रों के 
साथ नये समभौते करने की छूट दी-। यही कारण हैँ कि इस समय अंग्रेज 
राजाओं के केवल वाह्य सम्बन्धों. को वशीभूत करने के लिये लालायित थे 
ओर वे राज्यों के आरान्तरिक प्रशासन में हस्तक्षेप का कोई अधिकार लेना 
नहीं चाहते थे ।* 

९. एचिसन-पूर्व उद्धृत, भाग ३, पु, रठप-&० | 
प्रिंसेप-नरेटिव ऑफ पोलिटिकल एन्ड मिलिटरी ट्रंजिक्शनस, पु. ४३७ | 
मेलिसन-पूर्व॒ उद्धुत, पु. ११५५५ 
दयालदास-पूर्व॒ उद्धुत, भाग २, पु० १०७-८ । 
पाउल्लेब-पूर्ठ उद्धत, पु० ७८ । 

२. लार्ड हेस्िग्न का एक दिसस्वर सन्‌ १८१५ वा स्मस्णार्थ लेख, पु० ८४) 
मेहता-पूर्त उद्धुत, पु० ९२७ | 
९ दिसम्बर सन्‌ १८१५ के अपने स्मरणार्थ लेख में लार्ड हेस्टिंग्ज ने लिखा 
“उन (राजप्रतत रियासतों) पर हमारा प्रभाव स्थापित होने से सिक्खों और 
उनको सहायता देने वाली सम्मावित शक्तियों के बीच एक शक्तिशाली 
प्रतिरोध बन जायगा | डा० मोहनसिंह मेहता के अनुसार लार्ड हेस्टिग्ज 
ने राजपूत रियासतों के साथ सन्धि में यह देखा कि इससे न केवल 
सिन्धिया, होल्‍्कर और अमीरखों की बढ़ती हुई शक्ति ही नियन्त्रित हेशी, 





श्श्र 
महाराजा सश्तसिंह और अंग्रेजों के घीच हुई संधि का 
विवेचनात्मक विश्लेषण करने से पता चलता है कि ईरट  इन्डिया कंम्पनी 
ओर महाराजा सूरतसिंह, उनके उत्तराधिकारियों और क्रमानुयायियों के बीच 
निरन्तर मैत्री, पारस्पारिक मेल और हितों का ऐक्य रहना था और एक 
पक्त के मित्र तथा शत्रु दूसरे पक्ष के मित्र तथा शत्रु समझे जाने थे | 
अंग्रेज सरकार ने वीकानेर 'राज्य के इलाके की रक्चा फा वचन दिया | 
महाराजा सूरतसिंह, उसके उत्तराधिकारी ओर क्रमानुयायी अंग्रेज सरकार के 
साथ अधीनता पूर्ण सहयोग रखकर उसकी महता स्वीकार करनेवाले थे ओर 
किसी दूसरे राजा या राज्य से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखने वालें 
थे |? महाराजा उसके उत्तराधिकारी ओर क्रमानुयायी अंग्रेज सरकार ' की 
जानकारी ओर स्वीकृति के बिना किसी राजा या राज्य से समभोते की बात-- 
चीत नहीं करने वाले थे लेकिन मित्रों ओर सम्बन्धियों के साथ साधारण 
मैत्री का पत्र व्यवहार पहले फी तरह जारी रहने वाला था |” बीकानेर का 
शासक किसी पर आक्रमण नहीं करेगा | यदि घटनावश किसी से भंगड़ा 
हो जाय तो ते करने के लिये यह अंग्रेज सरकार की मध्यस्थता और 
निर्णय के लिये सौंपा जायगा | 
भहाराजा बीकानेर राज्य के कुछ लोगों द्वारा उस समय तक 
अंग्रेजी इलाके के निवासियों से रास्ते चलते लूटी गई सम्पति को पुन्ना 
लोदाने के लिये सहमत हो गया | वह इस. बात के लिये भी सहमत हो गया 
कि अपने राज्य में डाकुओं और छुटेरों का पूर्ण दमन करेगा |* अंग्रेज 
इस बात पर सहमत हुये कि डाकुओं ओर छुटेरों का दमन करने के लिये 
महाराजा को जेसी सहायता की श्रावश्यकता होगी, उसके मांगने पर दी 
जायेगी | पर महाराजा को उसकी ओर से काम में लगी सेना का खचे 


जे। उसके अनुमान से काफी महत्वपूर्ण उद्देश्य था, बल्कि इससे मध्य- 
भारत में कम्पनी की सेनिक और राजनैतिक स्थिति को अत्यधिक सुदृढ़ 
बनाने में भी सहायता मिलेगी । ४०४ £ 

३२. एचिसन--पूत्न उद्धृत, भाग ३६, पु० २८८, घारा २ ६. 

२. वही, घारा २१ 

३. वही, धरा ३) 

४. वही, घारा ४। 

४. एचिसन-पूरे उद्धृत, भाग ३, पु० २८८, धारा ५। 

६. वही, पु० रूरूष-८६, घारा ६। 


श्श्र्‌ 


देना पड़ेगा। यदि वह खर्च चुकाने की स्थिति में न हो तो वह अंग्रेड 
सरकार को अपने इलाके का कुछ भाग देणशा जो वाद. में खर्च चुका देने 
पर उसे वापस सौंप दिया जायेगा ।' अंग्रेज सरकार बीकानेर .के ठाकुरों 
और दसरे निवांसियों को, जो विद्रोह कर महाराजा की सत्ता हमयेंगे, आधीनः 
कराने को सहमत हो गई। यह सहायता महाराजा के मांगने पर इस शर्तें 
पर दी जायगी कि महाराजा सेना का सारा खर्चा दे | अंग्रेज सरकार के 
माँगने पर महाराजा अपने साधनों के अनुसार सेना देगा |* महाराजा 
उसके उत्तराधिकारी एवं क्रमानुथायी अपने राज्य के खुदमुख्तार राजा होंगे 
श्रौर बीकानेर में ब्रिटिश हुकूमत का प्रवेश न होगा। महाराजा काबुल और 
खुरासान आने जाने वाले काफिलों के लिये बीकानेर ओर भग्नेर , के 
मांगों को सुरक्षित और आने जाने योग्य बनाने के लिये सहमत हो गया | 
यह इसलिये ताकि व्यापारी सुरक्षा से आ जा सके |? महाराजा, अपने 
राज्य से गुजरने वाले व्यापारियों से बसल़ की जाने वाली जकात -की दर 
नहीं बढ़ायेगा ।* इस प्रकार अंग्रेजी सरकार ने बीकानेर के शासक के साथ 
जी सहायता देने वाली संधि की उससे महाराजा -सूरतसिंह आधीन होकर: 
सहायता के लिये बंध गया तथा बदले में अंग्रेजो हुकूमत ने उसके इलाके, 
की रक्ता करने और उसके विद्रोही सरदारों और जनता को उसकी आज्ञा 
पालन करने वाली बनाने का वचन दिया | यह सन्धि केवल एक विशेष 
थात में जेसलमेर को छोड़कर राजपूताना की अन्य र्यासतों से की गई . 
संधियों से मिन्न थी | बीकानेर के शासकों को अंग्रेजों को कोई कर नहीं 
चुकाना पड़ा क्योकि वे मराठों को कोई ऐसा कर नहीं दे रहे थे । इस प्रकार 
यद्यपि महाराजा की स्थिति एक आधीन सहायक की थी पर बीकानेर रिया- 
सत को करदातू यज्य नहीं बनाया गया था. | यह स्पष्ट है.कि अंग्रेजों का 
बीकानेर के शासक के साथ संम्बन्ध निरन्तर मेत्री, पारस्परिक मेल और 
हितों की एकता पर आधारित था पर संधि से बीकानेर का शासक आधीन 
सहायता में बँध गया ओर अंग्रेज सरकार की सर्वोच्चता मान्य की अन्यथा 


8५० 


बीकानेर के शासक अपनी रियासत के खुदमुख्तार शासक रहने वाले ये । 


[|॒ 





९. एचिंसन-पू्रें उद्धत, भाग ३, पु० २८६ घारा ७) 
२... वही, घारा ८५१ 

४. बही, चारा १० १ 

४. वही १ 


सैर: 


इस राज्य में अंग्रेजी हुकूमत को :अंवेश नहीं कराया जाने: वाला था. 
डाकुश्रों का दमन, अपने. इलाके में लूटी सम्पति को उसके मांलिकोंःको' 
पुनः सोंपना; अपने साधनों - के: अनुसार . अंग्रेजों से:ली। गई सहायता कीः 
खर्च चुकाना- ऐसी शर्तें थीं जो संधि के अन्तगंत महाराजा सूरतंसिंह को 


ते 


स्वीकार करनी -पढ़ीं | : 5 ४5 पं .. हे 

संधि में विशेष" नियम थे |- धार ६ के अनुसार महाराजा ने 
अपने इलाके में तमाम डाकुओं और.' लुटेरों का, दमन करने ओर संधि 
होने के समय तंक अंग्रेजी इलाके से उसकी जनंता के लोगों द्वारा लूटी 
गंई सम्पति को वापस सोंपने का वचम दिया | धारा ७ के द्वारा अंग्रेज 
सरकार ने उसके विद्रोही सरदारों और जनता पर महाराजा की सत्ता स्था- 
पित करने की प्रतिज्ञा कीं लेकिन शर्ते यह थी कि इस काम के लिये अंग्रेज 
सरकार द्वारा होने वाला खचे महाराजा दें लेकिन बाद में सर्वोच्चः सरकार 
ने संधि की इस धारा का बढ़ा रोचक अथ” लगाया अर्थात्‌ यंह कि ये 
धाराएँ संधि पर हस्ताक्षर के समय जो अस्थायी परिप्थितियाँ" वर्तमान थीं; 
उनसे सम्बन्ध रखती हैं ओर आनन्‍्तारिंक गड़बड़ी को  दवाने 'के लिये भार- 
तीय रियासतों को सैनिक सहायता नहींदी जायगी, यह सैनिक सहायता केवल 
अंग्रेज सरकार के स्पष्ठ अधिकार से ही दी जायेगी] | | 


ग्रेजों के साथ भारत की केन्द्रीय सत्ता-के रूप में- बीकानेर 
के राजघराने का सम्बन्ध सन्‌! श्दश८ “में हुई संधिं से - आरम्भ - होता: है -| 
यंग्रेपि अपने शासनकाल - में” महाराजा सूरतसिंह का केन्द्रीय सत्ता से' 
सम्प्नन्ध सामान्यतः मित्रतापूर्ण रहा पर मारतीय रियासतों के प्रति अ ग्रेजों 
की नीति में निरन्तर परिवर्तेन हो रहा था और बीकानेर उसका अपवाद 
नहीं हो सकता था | नीचे जो कई .घंटनायें: दी गई -हैं उनसे विदित होगा 
कि इस नीति में निरन्तर मैत्री और पारस्परिक मेले. की अपेक्षा:अधीन 
सहायता पर श्रधिक जोर दिया गया था | और बादं में : सूरतसिंह के 
उत्तराधिकारियों के समय में सन्धि की धाराओं का अर्थ केन्द्रीय सत्ता के 
हितों को ध्यान में रखकर किया जाने लगा ! 


संधि पर हस्ताक्षर होने के तुरूत बाद बीकानेर के कंई सरदारों 





१. एचिसन-पूर्व उद्धृत, भार ३, पु० २७८ | 
मेलिसंन-पू्व उद्धृत, पु० ११६ 


शभड 


ने, जो काफी समय से उद्धत ये, शान्ति भंग की | महाराजा ने संधि की 
थारा ७ के अनुसार अग्नेजों की सहायता पाने के -लिये -मेहता अबीर्चन्द्‌ 
को दिल्‍ली भेजा | जनरल एलेनर एक शक्तिशाली सेना ले कर आया। 
इसने फतेहावाद और हिसार पर अधिकार कर लिया तथा सीधमुख जसाणा 
व बिरकाली पर हमला कर रक्षुकों के कड़े विरोध को. समाप्त कर दिया 
और उन किलों को ले लिया ; एक महीने के घेरे के वाद चूरू को ले 
लिया गया । वाद में अंग्रेजी सेना ने सुलखणशिया व निम्बा पर अधिकार. 
कर लिया और सुजानगढ़ से जतसिंह बीदावत को निकाल दिया |. भादरा 
का किला; जो सिक्‍खों ने ले लिया था, भी अधिकार में, कर लिया गया, 
आर वाद में महाराजा को सौंप .दिया गया । लेकिन मादरा के परमणने को 
3 साल तक अंग्रेजों ने अपने अधिकार में रखा |- तब तक अर ग्रेजी सेना 
का ७५५२५) रूपये का खर्चा उसके राजस्व से वसूल किया गया । इस चढ़ाई 
के समय अग्रेजी सेना ने १९ किले जीते ओर वे सब के सब महाराजा, 
को सांप दिये गये ॥ , 
अंग्रेन सरकार ने टीबी के कुछ गाँव इृद्ध सैनिकों को दिये थे | 
महाराजा सूरतसिंह- ने दावा किया कि -ये बीकानेर राच्यान्तगंत मगनेर के 
भाग हैं ।* सन्‌ १८२८ में एड़बर्ड ट्रिवेलियन चीकानेर की इस माँग का 
निपटारस करने के लिये भेजा गया | ठीत्री के गांवों के अलावा भादरा 





९. दयालदास-पूर्व उद्धत, माग २, प० ३५०८-६ । - | 
श्यामलदास-पून उद्भधत, भाग २, पु० ५०६ पर वह लिखता है क्रि अश्जेजों: 
को सहायता से केवल १० फ़िले जीते गये थे ६ 
पाउलेट-पूर्व उद्धुत, पु० ७८-७६ | 

२... दयालदास-पूर्व उद्धृत, भाग २, पु० ११२ ६ 
घाउलेट-पूर्व उद्धत, पु० ७६ 
राजपूताना में गवर्नर जनरल के ए्जेन्ट सर एडवर्ड ऋलत्र क ने, ता. १५ 
मात १८२८ को महाराजा सूरतरसिंह को लिखें अपने खरीते. में इस दावे. 
का उल्लेख किया है और चवेनीवाल परगने ,के गाँवों सम्बन्धी: दावे को . 
अस्वीकृत कर दिया है । लेकिन उसने मादरा के उत्तर में कुछ चरागाह 
भूमि ५२ दाता स्वीकार किया है और लिखा है कि वह भूमि पढठानों से 
जं। उस समय उस पर काबिज थे, ले ली जाय। 

एक बार सिस्सा और फतेहावाद के गाँवों के लिये भी दावा किया 

गया पर बाद में उसे छोड़ दिया गया - 


श्भ् 
के पास वेनीवाल परगने के, जहाँ मुख्यतः वेनीवाल जाद रहते हैं, भी 
घखालीस गाँवों की मांग के गई थी। किसी समय कल्याणमल का इस क्षेत्र पर 
शासन था और जब भालदेव ने उसे बीकानेर से. निकाल “दिया था तो 
उससे सिरसा में अपनी दूसरी राजधानी स्थापित “की थी। काफी समय 
तक भव्नेर का किलेदार इस भू-भाग का शासन करता रहा।* चूकि 
महाराजा सूरतसिंह ने सन्‌ १८०५४ में .भव्नेर जीत लिया था. अतः . उसने 
जो इलाके पहले भगनेर के साथ थे उनकी माँग की ।* दोनों ही मामलों 
में नि्ंय बीकानेर के विपक्ष में रहा ।* बाद में सन्‌ (८५७ के गदर में 
बीकानेर द्वारा दी गई सेवाओं के बदले में इस भूमि का अधिकांश भाग 
बीकानेर को दे दिया गया.। 

सन्‌ १८२४ में ददरेवा के ठाकुर सूरजमल बीका ओर सात्तेद्ी 
का सम्पतर्सिह दोनों अंग्रेजी इलाके के बहल गाँव में रहने लगे ।< लेकिन 
उनकी गेर कानूनी, कारवाइयो के कारण उन्हें वहाँ से निकालने: की आव- 
श्यकता पड़ी । श्र ग्रेजी सेना द्वारा पीछा किये जाने पर ये दोनों ठाकुर 
बीकानेर के इलाके में घुस आये जहाँ बीकानेरी सेना ने उनका पीछा 
करना आरम्भ. कर दिया | वे एक किले के बाद दूसरे किले में छुपते रहे 
पर बीकानेर की सेना ने उनके छिपने के आठों किलों को -नंष्ठ कर दिया 
और इन लुटेरों को असहाय बना दिया ।* . 

केन्द्रीय सत्ता के साथ मित्रतापूर्ण, सम्बन्ध बराबर रखे गये | सन्‌ 
१८२७ में जब लाडे एम्हष्टे ने मेरठ में दरबार किया तो बीकानेर की ओर 
जले मेहता अब रचन्द ने प्रतिनिधित्व किया और मूल्यवान वस्वुओं की नजर 








९. दयालदास-पूर्ठे उद्धृत) भाग २, प० १९२१ 
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२०. बही १ 
४. वही १ 
४. वही । 
एचिसन-पूर्ठ उद्धुत, भाग ३६, पृ. २६०-६१, ११ अप्रैल शप६१ को 
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५४. दयालदास-पू्वे उद्धृत, भाग २, प. ९१९२१ 
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पाउलेट-पूर्व उद्धृत, पु. ७६ ॥ 
श दै 


नल 


की |” गवनेर -जनरल ने भी महाराजा सरतसिंहं को खिलअत-,(सम्सानितत 
पोशाक) प्रदान की. | 2 आर कि कक मो 


संधि पर हस्ताक्षर होने के तुरन्त 'बाद की अवधि में बीकानेर 
के महाराजा को अग्नेज 'राजनेतिक॑ अधिकारियों से जो खरीते (मिले उनसे 
स्पष्ट पता चलता है कि अधीन सहायता की नीति का केसा प्रभाव था| 
*१६ नवग्बर सन्‌ १८२० को मेजर ज॑नरल सर डेविड शॉर्व्टरलोनी ने मंहाराजा 
सुरतसिंह को कैप्टेन कोलविन की सहायता करने को' कहा 'जो चितरांग नहँर 
का निरीक्षण करने. जा रहां था |? पुनः हेनेरी मिडलटन'ः ने महाराजा को 
जौहरीमल की सहायता कंरने की कहां जो रामंगढ़ छोड़ कर' चूंरू में बसने के 
लिये आया था |* जब भव्नेर के किलेदार ने बंजर इलाके में गेहूँ बोया तो 
ध्यग्रेजों ने एतराज कियां और ७७००)'%० ' चुकानें प्र जोर दिया | १२ 
जुलाई सम्‌ श्८ंए३ को ' सर चाहसे इलिंयट ने मंहाराजां को लिखों कि वंह 
अजमेर के सेठ हमीरमल ओर सूरंतराम के सुनीम गुलाबदास को  बन्दी बनीले 
क्योंकि उसने हुँडिया' जारी करके कांफी' ध॑न' संग्रह कर लिया थां।* २७ 
अक्तूबर सन्‌ १८१३ 'को अंग्रेजों ने मंहांराजा से कहा'कि वह भाटी जालिमसिंह 
द्वारा की गई डकैती की जाँच करे '।* सेन्‌ श८२४' में संर चाल्स इलियंट 
ने महाराजा 'को' १६४००) रु० जो उसने दिल्ली खंजाने के हरनांसंयंण “से 
उधार लिये थे, ब्याज सहित भेजने को 'लिंखा ॥7 ३ नवम्बर “सन्‌ “१८२४ 
'की सर चाह्स इलिय॑ट' ने पुंनः महाराजा को लिखा कि वहं सुरजा डाकू को 
गिरफ्तार करे जिसने बहल कस्वे पर हमला किया, पुंलिंस से ' मुकावंला 


$ ५ १ । | 





९. दयालदास-पूर्व उद्धृत, मागा२;.प८ १९३६.४ . ध 
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२. वही । बट 


३. ता, १६-११-१८२० का मैजर जनरल सर ओक्टरलोनी को खरीता 
(लेखक के पास, सरचित्र) |... .. > ;» ; 3 

हेनरी मिडलटन का बिना तारीख का खंसेता (लेखक के पास) ॥ 

ठा. ६९-१,०-१८२२ का ए, रो, का,खरीता: (लेखक के पास) ३ / , ;, : ४ 

ता. ९२०७-१८२६४ का सर चार्ल्स इलियट का खरीता (लेखक के पास) 

ता. २७-१०-१८२६ का रर चाल्स ,कलियद का; ख़रीता, (लेखक. के पास) । 

ता, २४-३६-९८२४ का सर चारल्स इलियट का खरीता (लेखक के पास) 


छा 


22०४) 


है| 


श्श७ 


किया ओर लोहारू में शस्ण- ले ली)" १५७ जनवणोे सन्त श्यए५ कोशअ मग्रजों 
ले, सजा को पकड़ने के लिये ४ तोपों के ,साथ पेदल सेना भेजी ओर 
बीकानेर, में भेजी गई इस सेना का खर्चा महाराजा को भरना पड़ा ग्रद्मपि 
महाराजा ने यह सैनिक सहायता कभी नहीं माँगी |*- सन्‌ १८२४ सें जब॑ 
'चीकानेर इलाके के. लोगों ने पटियाला इलाके के कुछ घरों प्रर नाजाय॒ज 
अधिकार. कर .लिया तो अग्नेजों ने इस .गल्ती को दूर करने के लिये 
महाराजा. को लिखा |* .जब हिसार. के तिलोढ़ीं गांव से चार ऊँट चुराये 
गये तो,सितस्थ्रर सन्‌ श्पए५ में, सर चाल्स इलियट ने महासजा को लिखा कि. 
चह अपराधियों को पकड़ कर जिज्ञाघीश के पास भेजे... ... . | 
। ,. ,इन सत्र फारबाइ्यों- से प्रकट होता है कि संधि, फी.धाराओशों ओर 
शतों में लिखित निरन्तर भेन्री, पांस्परिक मेल ओर: हितों के ऐंक़्यः को हटा 
कर भारत :में ,अंग्रेजों ने :हमेशा यही चाहा ,कि, रियाज़्तों के शासक श्रधीर 
नता की स्थिति सें.हो जाय | ५. ,..:४ , ...ध६ .. ,...,.. : 


महाराजा सूरतसिंह फे बाद महाराजा रत्नसिंह बीकानेर के 
व्येठारंब : शासक के रूप-में: अप्रेल सन्‌ ' श्यूर८ में गंदी पर 'बठे | उनके 
शासन काले में शअ्रंग्रेजों : का- बीकानेर के शासक के'साथ जो सम्बन्ध रहा उससे जरा 
मी संदेह: नं रहा कि मित्रता: “की “दर्जा- बदलकर अधीनता' पर"जोर - दिया 
जाने लगा। गवंनर'जनेरंलः का भलोई संन्देश- (खरीता) बीकानेर" में -मई'* 
में प्राप्त हुआ | इसके ' सांथः दिल्ली में स्थित ब्रिटिश रेजिडेन्ट का' एकः पत्र 
आया. -इंसमें महाराजा: को' सूचंना“द “गई थी: क्लि जोधपुर में धोंकलंसिंह 
बहुत एतराज पूर्ण व्यवहार “करे रहा “है “और बीकानेर उससे किसी प्रकार का 
सम्बन्ध: न -रेखे ।“महांराज़ा ने तुर्त अपने .सरदारों को सावधान कर. दिया 
ताकि बीकानेर के इलाके में धोंकलसिंह के प्रवेश को रोकाः जाय' |” 





९.,. ता. .३-१५१-१८२४ का सर चाल्स इलियूट का खरीता (लेखक के पाप) 
२. ता, ९१५-३१-१८२४ का.सर चार्ल्स इलियट का खरीता (लेखक के पास): | 
३. ता. १७-१-१८२५४ का सर चाल्स इलियट का खरीता (लेखक के पास) | 
४. ता. २९-६-१८२५ का सर ज्ाल्स-इलियट, का खरीता (लेखक के पात) ३. 
४. , पाउलेट-पूर्व उद्धृत, पु. ८०.। , पा 

. दयाल्दास-पूवे उड्त, भाग २, प...९१४ ६ 
६. ता. १६-५-१८२८ का गवर्नर जनरल का,ख़रीता. (लेखक के पांस) । 
७. दयालदास-पूर्द्‌ उद्धृत, माग २, पृ. ३१४१ . 


'श्भ्रुद् 


महाराजा के राज्यरोहण के शीघ्र बाद जेसलमेर के कुछ मारी 
बीकानेर सरकार के कुछ डँटों को पकड़ ले गये ) बीकानेर के एक अधि- 
कारी शाह मानिकचंद ने जैसलमेर के अधिकारियों से उँठ - वापस- लौटाने 
को .कहा | लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया | इससे सेंनिक कारवाई करनी 
आवश्यक हो गई | बीकानेर और जैसलमेर की सेना एक दूसरे के विरुद्ध 
“चल पड़ी | जेस्लमेर की सीमा में पहुंच कर .बीकानेर की सेना ने लूटमारे 
आरम्म करदी। जब जैसलमेर की सेना से मुठभेड़ हुईं तो बीकानेर. की सेना 
“चक्कर, खा गई | उनका नगारा छिनने वाला ही था पर एक बहादुर सिक्‍्ख 
सिपाही ने अपने ग्रांण दे कर उसे बचा लिया। 


बीकानेर की यह कारवाई सन्‌ १८१८ की संधि की धारा५ का उल्लंघन 
थी। अतः, अंग्रेज अधिकारियों ने इसे पसंद' नहीं किया ! लेकिन बांद में मध्य- 
स्थता करने को .कहा । दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे को हर्जाना देने के लिये 
सहमत होने पर बोकानेर और जेसलमेर का मतंभेद निपण गया। अंग्रेजों ने 
इस निर्णय को मान्यता दी । 


.. सन्‌ श्प३५ वेलियन द्वार बीकानेर और जैसलमेर के 
राजाओं में मिलाप का प्रबन्ध किया गया ।* लेफ्टिनेंट बोइलो “ने, जो इस 
-अवसर पर उपस्थित था, अपनी पुस्तक “पर्सनल नरेटिव आफ ए दूर अर, 
दी वेस्टर्न स्टेट्स आफ राजवाड़ा” में इस मिलाप का सजीव ,वर्णन किया- 
'है । इस मिलन के समय दोनों पक्षों ने मित्रता की एक सन्धि पद हस्ताक्षर 
किये। दोनों ने एक दूसरे . के इलाके पर आक्रमण न करने और एक 
दूसरे के विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया तथा यदि दोनों में से 
किसी पर शत्रु के आक्रमण का खतरा हो तो एक दुसरे की रक्ना करने का 
निश्चय किया । 


उस समय श्रग्रेजों ने संधि की घारा ५ का जो यह उल्लंघन 
सहन किया, वह महत्वपूर्ण है। इसका स्पष्ठीकरण आवश्यक .है-। ऐसे 
समय जब कि हस्तक्षेप न करने की नीति का स्थान सक्रिय * हस्तच्षेप ले 





१. एचिसन-पूर्व उद्धृत, भाग ६, ए. २७७-७८। 

२. ता. २४-१-१८३५ का मेजर एल्विस का खरीता (लेखक के पास सुरक्षित) जिसमें 
सूचना दी गई है कि मिस्टर हेनरी ट्रं वेलियन बीकानेर आ रहा है और मंगढ़े को. 
निपटाने के लिये मध्यस्थता करेगा । | 

२. दयालदास-पूर्व उद्धृत, भाग २, प. ९६ 


श्श्ह 


रहा. था, -कुछ अंग्रेज . अ्रफसर भारंतीय राजाओं के प्रति अशिष्टता का 
व्यवहार और उनके आन्‍न्तरेक , मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप पसंद नहीं 
करते थे | एल्फिस्टन और मालकम दोनों ने अपनी सम्मति प्रकट की थी 
जो अत्यधिक हस्तक्षेप की नीति के स्पष्ट रूप से विरुद्ध थी। थामसन के 
आनुसार हस्तक्षेप की अंग्रेजी नीति ने भारतीय राजाओं को संरक्षण देने के 
बावजूद उन्हें “महत्वहीनता को निम्न स्थिति? तक पहुँचा दिया।' मुनरो ने 
तारीख १५ अगस्त सन्‌ १८१७ के अपने स्मरणपत्र में लाडे हेस्टिग्ज को लिखा 
“त्रग्रेज सरकार की शक्ति इस योग्य है कि वह प्रत्येक, विद्रोह को दवा दे, 
प्रत्येक बाहरी आक्रमण को रोक दे ओर अपनी जनता को सुरक्षा का ऐसा रूप 
दें जो किसी देशी शक्ति की जनता के पास नहीं था। इसके कानून ओर 
संस्थायें भी उन्हें घरेलू दमन से ऐसी सुरक्षा प्रदान करती हैं जो उन, 
रियासतों में अज्ञात हैं। लेकिन ये फायदे बड़े मँहंगे मूल्य पर खरीदे गये है |. 
ये फायदे राष्ट्रीय स्वरूप की स्वतन्त्रता और व्यक्तियों को गौरवशाली बनाने वाली, 
प्रत्येक वस्तु का बलिदान करके प्राप्त किये गये हैं |? | 


इन बातों को ध्यान में रखने से यह स्पष्ट हो जाता है 

संधि की धाया ५ के इस उल्लंघन को जो उपेक्षा की गई वह अमग्रेजों 
की नीति में किसी मूलभूत परिवर्तन में न थी | इस उपेक्षा का कारण 
अंग्रेज अफसरों की महाराजा, से. सम्बन्ध न बिगाढ़ने, और, अग्रीतिकर, 
स्थिति को उत्पन्न होने से रोकने की इच्छा थी। साथ हो उनका मूल 
लंच्य यह था कि पिंडारियों की लूट की प्रवृति ओर मराठों के बढ़ते हुए. 
प्रभाव को शेका जाय | | 

महाराजा रत्नसिंह को भावलपुर के खान के विरुद्ध अंग्रेजों के. 
पास जाना पढ़ा | खान ने फूलढा, बल्‍लर, मरोठ और मै।जग़ढ़ पर अधि-, 
कार कर, लिया था और उसका विचार और अधिक भूमि. दबाने का 
था |? अंग्रेजों की ओर से सर एडवर्डकोलब्रक ने अपने १६. अप्रैल सन्‌ 
श्य२९ के खरीते द्वारा उत्तर दिया | इसमें, यह कहकर कि सं.घ ऐसे. 
मामलों .पर लागू नहीं होती, महाराजा के दावे को अस्वीकृत कर- दिया गया। 





१. भामसन-पूर्व उद्धृत, पु. २७३ | | कु 

२. सर थोमास मुनरो का तारीख ३६-८-१८१७ का लार्ड हेस्टिग्ज को स्मरण पत्र 
जिसे एडब्र्ड थामसन ने “दो मेकिंग ऑफ दो इंडियन प्रिंसेजे” में पु. २७७ पर 
उद्धृत फिया है 

३. दयालदास-पूत्र उद्धृत, भाग २, पु, ९९६ । 


१६० 


फलस्वरूप जी इलाका पहले हीं खान ने अधिकार में ले लिया था, सिंक्षः 
में ही रहा ।* महाराजा से यह भी कहा गया कि वेह सिंध के. इलाके 
हन्तत्नप नकरे। 8: 5 #ल झा 
अग्रेजों ने लूटमार करने वाले डाकुओं का दमन करने के 

लिये महाराजा रत्नसिंह से सहयोग माँगा | इन डाछुओं ने वीकानेर जोधपुर 
और जयपुर के कुछ असन्ठ॒ष्ठ सरदारों की सहायता से तीनों गाज्यों की. 
मिलने वाली सीमा के पास शेखावटी के निकट ही एक ,गेरकानूनी सरकार, 
भी स्थापित कर ली थी | मि० जाजं क्लाक. को सन्‌ श्य२६ म॑ भेजा गया 
ताकि वह जयपुर जोधपुर ओर बीकानेर के राजाओं से सलाह करे, उंस 
त्षेत्र में व्यवस्था पुनः स्थापित करने के ,तरीके ओर उंपाय मालूम करे | इस 

अवसर पर भहाराजा रत्नसिंह ने मेहता हिन्दूमल तथा शाह हुक्मंचन्द को 
पारस्परिक विचार-विमर्श के. फलस्वरूप यह निर्णय किया. गया कि तीनों. 
राजा अपने अपने इलाके में इन डाकुओं के छिपने ओर रक्चा के लिये शरण 
लेने के स्थान नष्ठ करदें और वहाँ पुलिस थाने स्थापित ' कर दें 


इस समय आसपांस लूटमार मची हुई थी। इनमें से कुछ छुटेरे 

इतने शक्तिशाली हो गये थे कि उन्होंने जन जीवन के लिये खतंरा उत्पन्त 
कर दिया या और अग्नेजों के विरुद्ध जम कर लड़ाइयाँ की थीं। उन्होंने 
अंग्रेजी इलाके को लूटा, नसीराबाद के खजाँची को आश्चर्यचकित कर दिया, 
पहरेदारों को मार डाला ओर सरकारी धन उठाकर ले गये | कंजोकों के एक. 
नेता हरिसिंह ने घुड़सवार सेना को हराया और गुद्धा के डाकू सरदारों। 

ने तो ३००० लोगों की सेना भी एकत्रित कर ली थी।| ब्रिगिश अधिकारी 
एन्डरसन और फोरस्टर जेंसलमेर और बीकानेर की सेनाओं की सहायता से 
बड़ी मुश्किल से पुनः शान्ति स्थापित कर सके |” डाकुओं का दम्तन करने 





९. दयालेंदास-्यूतव उद्धृत, पु. १९५६॥ ४ । « - । | 
ता. १६-४-१८२६ का सर एडवर्ढ कौलत्न क का खरीता (लेखक के पास) ६ 
२. दयालदास-पूर्द़ उद्धृत, माग २, पु..११६ | 
वही १ 
पाउलेट-पूर् खद्धृत, पु. 5०) 
४. प्रो० एन० आओर० खड़गांवत, राजस्थान्स रोल इन दी स्रगल ऑफ 
१८५७, पु, ६-७। 
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के लिये बीकानेरः सरकार- की ओर से सुराशा हुक्‍्मचन्द को रखा गया-। उसने 
बड़े श्रम से काम किया । उसने लोहसर गांव के बीदावत सरदार को बन्दी 
बना लिया, उसकी गढ़ी गिरा दी और वहाँ पुलिस थाना कायम कर 
दिया | उसने मीगणा, बॉमणी, देवणी, चारी, सेला आदि डाकुओं के 
छिपने के स्थान भी गिरा दिये ओर वहाँ पुलिस थाने स्थापित कर 
दिये |* 


उस समय महाजन का ठाकुर वेरिशाल काफी डाकुओं को 
शरण दे रहा था और उनकी सहायता से बीकानेर के इलाके में डाके 
डलवाया करता था। महाराजा रत्नसिंह ने उसको चेतावनी दी पर उसका 
कोई प्रभाव नहीं पड़ा | इस पर महाराजा ने अपने दीवान सुराणा हुक्मचन्द 
को सेना देकर उसे दबाने भेजा | ठाकुर टीबी. भाग गया। केवल: तीन 
दिन के घेरे के बाद महाजन. का किला. सौंप. . दिया गया। पर अन्त में 
बेरिशाल ने बिना शर्ते आत्म समपंण कर दिया | उससे ६०,०००) रू० 
पेशकसी के लेकर उसकी जागीर पुनः उसे सोंप दी गई। उसने यह वचन 
भी दिया कि वह अपना किला समपण करने वाले लोगों में से किसी को 
नुकसान नहीं पहुँचायेगा । पर वैरिशाल ने अपने वचन का पालन नहीं 
किया। महाजन लौठ कर उसने अमरावतों ओर दूसरे लोगों को मरवा 
डाला और तव वह फूलड़ा भाग गया।* अतः महाजन के पुनः घेरने 
की योजना बनानी पड़ी । महाजन सीधे महाराजा के नियन्त्रण में रखा 
गया । लेकिन महाजन का ठाकुर बचकर भावलपुर चला गया | महाराजा 
ने दिल्‍ली स्थित रेजिडेन्ट को इस सम्बन्ध में सूचना भेजी। रेजिडेन्ट ने 
भावलपुर के खान को लिखा कि वह ठाकुर को अपने इलाके से निकाल 
दे | पर इसी बीच वेरिशाल जेसलमेर चला गया। वहाँ उसने पूगल के 
राव रामसिंह और जेसलमेर के रावल गजसिंह का समथन प्राप्त कर सेना 
एकत्रित करनी आरम्म कर दी। दीवान लक्ष्मीचन्द्र सुराणा और मेहता 
मोहनलाल को बीकानेर की सेना के साथ उन्हें दबाने भेजा गया । पर बीकानेरी 
सेना को सफलता नहीं मिलो और पूगल की सेना ने गहरी अव्यवस्था 





३. दयालदास-पूर्व उद्धुत, भाग २, पु. ११६ ६ 

२. दयालदास-पूर्वे उद्धृत, माग २, पु. १९६-१७ 
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उत्पन्न की | इसी समय कुछ अन्य जागीरदारों जेसे बणीरोत जोरावरसिह, 
लाडखानी और चाँदावत आदि ने भी विद्रोह कर दिया तथा जयपुर और 
जोधपुर के राजपूतों की सहायता से लूटमार करने लगे-] इस पर महाराजा 
ने पुनः रेजिडेन्ट को लिखा | रेजिडेन्ट ने महाराजां को सूचना भेजी कि 
अजमेर, जयपुर, जोधपुर ओर जैसलमेर के पोलिटिकल 'एजेन्टों को स्थिति 
से अवगत करवा दिया है ओर आवश्यक प्रबन्ध किये जा रहे हैं। यंदि वे 
प्रन्‍न्ध सफल न हुए तो इन छुटेरों की कारवाइयों :को मिद्यने के लिये 
नसीराबाद से सेना भेजी जायेगी । 

इस बिगड़ी हुईं स्थिति का फायदा उठा कर बावरी भी पेमा 
और जोरा के नेतृत्व में लूटमार करने लगे और गाँवों को लूटा;। उन्हें 
दवाने के लिये हरनाथसिंह और सुराणा लालचन्द के साथ बीकानेर की 
सेना भेजी गई | लूडमार की इन कारवाइयों: को पूर्णतः दबाने में अंसफल 
होने पर स्वयं महाराजा रत्नसिंह अपनी सेना के साथ इन -जागीरदारों को 
ओर असन्तुष्ट लोगों को दबाने रवाना हुआ | जब यह केला में था तो उसे 
रेजिडेन्ट का एक खरीता मिला | इसमें सूचित किया गया था कि अंग्रेजी 
फीज नसीराबाद से रवाना हो रही है | महाराजा ने तुरन्तः उसके लिये प्रबन्ध 
किया और उसने स्वयं बेरिशाल के विरुद्ध प्रस्थान किया | -विद्रोही हथ -दिये 
गये ओर जन्न उन्होंने किले में शरण ली तो भहाराजा ने उसे -घेर लिया 
ओर उन्हें आत्म-समपेण के लिये विंवश किया | सन्‌ १८३० में वीकानेर लौट 
कर महाराजा ने दिल्ली के रेजिडेन्ट को लिखा कि अब नसीराबाद .. से सेना 
भेजने की आवश्यकता नहीं है । 

उस समय बीकानेर राज्य में जो अशान्ति फेली हुई थी उससे 
स्पष्ट पता चलता है कि महाराजा रत्नसिंह पूर्णतः असहाय था ओर अंग्रेजों 
को उसकी सहायता करनी थी । लेकिन नसीराबाद से सेना भेजने की रेजिडेन्ट 





९. दबालदास-पूद्े उद्धृत, भाग २, पत्र १९७१ 
श्यामलदास-पूर्व उद्धृत, माग २, पु. ५३०१ 
पाउलेट-पूर्व उद्धृत, पु, ८९ ॥ 
ता. ३०-६-१८३० का में, हॉकिन ( गवैनर जनरल का एंजेंट ) का 
खरीता ( लेखक के पास ) ६ 
२. दयालदास-पूर्व उद्धृत, भाग २, पत्र ११७-३५९८ | 
श्यामलदास-पूर्व उद्धृत, भाग २ पु. ५३० ६ 
पाउलेट-पूर्व उद्धृत, पु. ८९ । 
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की कारवाई को सरकारी उच्चाधिकारियों ने पसन्द नहीं किया। रेजिडेन्ट -पर 
यह आरोप लगाया गया कि उसने सन्‌ श्यश्ण की सन्धि की धारा ६ ओर 
७ जिनके अनुसार महाराजा अंग्रेजी सरकार से सहायता की मांग कर सकता 
है, गलत अर्थ लगा कर काम किया है। इन धाराओं का सम्बन्ध संधि पर 
हस्ताक्षर किये जाने के समय जो अस्थिर परिस्थितियाँ प्रचलित थीं उन्हीं 
से था और उनके आधार पर भविष्य में बीकानेर के शासक को अपनी 
असन्तुष्ट जनता के विरुद्ध अंग्रेजी सरकार से सहायता माँगने का कोई अधिकार 
नहीं । ञ्रग्रेजी सरकार का मत था कि यह मामला ऐसा नहीं था जिसमें उन्हें 
हस्तक्षेप करने को कहा जाता । अ्रंग्रेज सरकार ने रेजिडेन्ट को सावधान किया कि 
सरकार के स्पष्ट आदेश के बिना किसी भी राजा को आबन्‍्तरिक गड़बड़ी 
का दमन करने के लिये सेनिक सहायता न दी जाय ।"* अ्रग्रेजों की इस 
नीति से बीकानेर दरबार के प्रति उनके दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन 
का पता चलता है। महाराजा सूरतसिंह ने अंग्रेजों से केवल इसीलिये 
पारस्परिक मेल की संधि की थी ताकि अपने विद्रोही ठाकुरों की लूग्मार 
की कारवाइयों के विरुद्ध उनसे सहायता ले सके। मुख्यतः इसो लाभ की 
भावना ने उसे श्रग्नेजों के साथ मेल करने के लिये प्रेरित किया | अर ग्रे ज्ञों 
ने बीकानेर को वूसरों से श्रलग और अपने अधीन करके बीकानेर दरबार 
के साथ विश्वासघात किया ओर आपत्ति में ऐसे समय छोड़ा जब्रकि उसको 
उनकी सहायता की सर्वोधिक आवश्यकता थी । भादरा का ठाकुर प्रतापसिंह 
अंग्रेजी इलाके से पूणन आया। उसने किले की दीवारों पर से चढ़ने की 
कोशिश की | संधर्ष में उसके पाँच आदमी मारे गये और वह भाग गया। जब 
महाराजा रत्नसिह ने इस बात की शिकायत अग्नेजों से की तो उन्होंने इस 
मामले को बहुत सामान्य रूप में ग्रहण किया-। रेजिडेन्ट ने केवल यह 
आश्वासन दिया कि उचित प्रबन्ध किया जा रहा है। अभ्जों की इस 
उपेक्षा का ही परिणाम था कि इस घटना के दो महीनों के भीतर ही इन 
विद्रोहियों की कारवाइयां बहु गई - और सुराणा लक्ष्मीचननर तथा खवास 
गुलावसिंह को उनके विरुद्ध भेजा गया। इसो समय विद्रोही सरदारों 
को दबाकर शेखावटी में शान्ति और व्यवस्था पुनः स्थापित करने हेतु 
दिल्ली से कनेल लाकेट को भेजा गया | महाराजा ने अपने दोनों अफसरों 
को कर्नल लाकेट की सेवा में भेजा और उसे पूर्ण सहायता देने को 





२. पचिसन-पूर्ठे उद्धृत, माग ३, पु. २७८१ 
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कहां |” 


सन्‌ १८३१ में महाराजा रत्नसिंह को अनेक खरीते मिले। इनमें 
कहा गया था कि वह विद्रोहियों को दंड दे और इलाके में पुनः शान्ति 
स्थापित करदे | दिल्‍ली स्थित रेजिडेंट सर एडवर्ड कोलब्रुक ने वरसलपुर 
के जागीरदारों के विदद्ध शिकायत की जिन्होंने जोधपुरी इलाके पर हमला 
किया था ओर जो पशु और सम्पति उठा लेः गये थे |* ता.- २४ मार्च 
£८३१ को मि. डब्लू बी. मार्टिन ने महाराजा को सूचित किया कि वेलों 
सहित णुड़ से भरी १० गाड़ियाँ, जिनका मूल्य १४२५) रू० था-लूटली 
गई थीं।ओर बीकानेर के इलाके में कुछ लोग मार डाले गये थे |? महाराजा 
से कहा गया कि या तो वह सामान दिलावे या उसकी कीमत चुकाये | साथ 
ही वह ध्यान रखे कि भविष्य में ऐसी घटनायें न हों। श्८ माचे सन्‌ 
ध्य्३१ को मि. मार्टिन ने पुनः महाराजा को लिखा कि वह विद्रोहियों 
'(प्रतापसिंह और लक्षमणसिंह) को सजा दे ।* एक अग्रेल सन्‌ श्य्३१ को 
मार्टिन ने पुनः बीकानेर जयपुर सीमा पर बड़े पेमाने पर होने वाली लूट 
मार का उल्लेख किया और महाराजा को सूचित किया कि जयपुर के महा- 
राजा से भी अनुरोध किया गया है कि अपने इलाके में वह इन कारवाइयों को 
रोके ।* ता. ७ अप्रेल १८३१ के मार्टिन के खरीतें से पता चलता है कि 
बीकानेर श्लाके के कुछ लोगों ने शेखावादी में लूट्मार और हत्वाएँ कीं | 
अपराधियों को दए्ड देने ओर लूटी हुई सम्पति अथवा पीड़ित व्यक्तियों को 
इसका मूल्य चुकाने की बात भी खरीते में लिखी थी | ता. श्८ अप्रैल 
श्८३१ के मार्टिन के खरीते में बीकानेर के इलाके में अनाज ओर घी 





१. दयालदास-पूद्े उद्धुत, भाग २, पत्र १९८। 
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जलूटे जाने का उल्लेख है|" मार्थिन ने श्ण अप्रैल श्प३१ को महाराजा 
को सूचित किया कि गवनेर जनरल ने लूट के हमलों के बारे में जाँच 
करने के लिये कर्नल आबाहम लाकेट को भेजा है | ता. २७ अप्रैल 
ध्प३९ के मार्टिन के खरीते में लोदसर में लूटी हुईं सम्पत्ति सहित्त श८ 
डाकुओं की गिरफ्तारी का उल्लेख है |* इसी प्रकार २१ मार्च सन्‌ १८३१ 
को महाराजा को कहा गया कि वह बीकानेर के इलाके में उसके द्वारा 
चनन्‍्दी बनाये गये अपराधियों को सौंपदे ।* २५ सई सन्‌ १८३१ के मार्टिन 
के खंरीते में महाराजा को एक विशेष निर्देश दिया गया | उसे कहा गया 
कि वह अनुभवी आदमी “भेजे क्‍योंकि ब्रिसाऊ और सीकर. के' शेखावते 
चीकानेर के इलाके में लूटमार के लिये हमले कंर रहे थे | इन हमलों के 
कारण कुछ गांव खांली हो गये थे और कुछ स्त्री पुरुषों को पकड़ 
कर ले जाया गया था |* विद्रोही सरदारों की लूटमार की कारवाइयों से 
सम्बन्धित मिस्टर मार्टिन के खरीतों की कोई कमी नहीं । "के 


सन्‌ १८३१५ में महाराजा द्वारा ग्राप्त इन. खरीतों का. विवेच- 
नात्मक विश्लेषण करने से प्रमाणित होता है कि -उपद्रवी सरदार .स्थापित॑ 
सत्ता के विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे | तब अल्पाधिक समस्ते ज्ञेत्र मय की दशा 
में था। इन अविनीत सरदारों और डाकुओं का दमन राजपूताना के 
राजाओं ओर अंग्रेज सरकार दोनों के लिये एक गम्भीर समस्या.वन. गया 
था। इन सब अविनीत सरदारों ने उस सामान्य असुरक्षा की स्थिति का: 
लाभ उठाया जो आमतौर पर संक्रान्तिकाल में हुआ करती. है ।*. स्थिति 
इतनी गम्भीर हो गई थी. कि शेखावाटी ब्रिगेड (सेना) को, कई बार-इन डाकू 
सरदारों के किले को घेरना पड़ा और वहुत अधिक कठिनाई से पुनः शान्ति 
स्थापित की जासकी ।* विद्रोहो अत्यधिक शक्तिशाली हो गये थे और ऐसा 
लगता है कि आम जनता भी भय के कारण. अथवा सहानुभूति के 
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कारण उन्हें सहयोग देती थी ।* इन डाकुश्रों में से कुछ लगभग निजन्धरी 
(कहावती) व्यक्ति ब्रन गये ये | वे लोगों का ध्यान आकर्षित कर इतने 
लोकप्रिय हो गये कि वे अजेय माने जाने लगे ।* ड्रेॉेगजी ओर जंवारजी 
जैसे लोकप्रिय डाकू, जो अंग्रेजों द्वार डाकू घोषित किये जा चुके थे, प्रति- 
ौप्ठित नागरिकों द्वारा भी संरक्षण प्राप्त कर सकते थे | जतर ड्रॉगजी पकड़े 
गये तो बहुत से शैखावत उन्हें जेल से छुड़ाने के लिये आगरा गये । 
डाकू ड्रगजी जेल से भाग निकले और पुनः लूटमार का काये करने लगे। 
यदि इन विद्रोही तत्वों को आगरा यात्रा को रोका जाता तो ऐसी घटनायें घढित 
न होतीं। पर उस समय भी बहुत से सरंदारों ने, कुछ ने भय से और 
कुछ ने सहानुभूति से, इन डाकुओं को कभी नहीं रोका | 

सन्‌ १८३४ में गवर्नर जनरल के एजेंट कनेंल एल्विस ने महा- 
राजा से मिलने का अनुऐेध किया। यह मेंट रतनगढ़ में हुईं | वहां सीमान्त 
इलाकों में शान्ति स्थापित करने के तरीकों और उपायों का निरृंचय किया 
गया । यह निर्णय किया गया कि वारोटियों (डाकुओं) को क्षमा कर दिया: 
जाय, शेखावाटी ब्रिगेड (सेना) बनाकर भूमझनू में रखो जाय और उसके 
खर्च के लिये महाराजा प्रतिवर्ष २९,०००) रु० प्रदान करे | इस सेना. में 
१०० बीदावतों की पलठन सम्मिलित को जानी थी। चिढ़ावा के संग्रामसिंह 
को इस सेना का रिसालदार और भोजोलाई आधवाजी को : जमादार 
नियुक्त किया गया - 

इस मुलाकात के समय महाराजा ने कनेल एल्विस का. ध्यान 
अग्नेज सरकार की इस अन्यायपूर्ण कारवाई की ओर भी आकर्षित किया 
जिसमें बीकानेर के ४० गांव अग्नेजों ने ले लिये थे | कर्नल .ने वचन 
दिया कि वह अन्याय को दूर करने के लिये सरकार से लिखा-पढ़ी करेगा। 
तब महाराजा बीकानेर के लिये रवाना हो गया | मार्ग में उसने विद्रोही 
जागीरदारों से जुर्माना वसूल, किया ।* इस इलाके में अव्यवस्था फैली हुई 
थी और इन-अपसन्त॒ुण्ठ सरदारों और डाकुओं की कारवाइयां इतनी अधिक 
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चढ़ गई थीं कि वे मेहसर, घड़सीसर और लूणक रणसर तक आते थे ।* शेखा- 
वत ड्लंगरसिंह नें अपनी कारवाइयां सीकर के इलाके तक बढ़ा दीं और अ ग्रे जी 
सेना के बहुत से ऊँठ और घोड़े पकड़ लिये।* अरग्नेजों द्वारा. लिखे जाने 
पर महाराजा ने लोढसर के ठाकुर को अर््नजों की सेवा में भेजा। उसने 
ड्रॉंगरसिंह के छिपने के स्थानों को बता दिया | श्रग्रेजों ने महाराजा को तारीख 
२७ मार्च सन्‌ श्८३५ को एक खरीतों भेजकर उसके सहयोग के. लिये बहुत 
धन्यवाद दिया । ह ' 


सैनिक सहायता के लिये महाराजा. रत्नसिंह अरग्नेजों से खरीते 
भाप्त करता रहा | २५ सितम्बर सन्‌ १८३७ को मेजर फोरस्टर ने महाराजा से 
शाह हुकमचन्द्‌ को शीघ्रातिशीघ्र भेजने का अनुरोध किया ताकि निजी बातचीत 
के बाद प्रतन्ध किया जा सके |” २६ जनवरी सन्‌ श्य३८ को उसनेःपुनः 
महाराजा से प्राथेना की कि रिसालदार' शेख रहीमुलला को सेना के साथ 
भेज दिया जाय ।* ता; १३ फरवरी श्टश्८ के फोरस्टर के खरीते में कुछ 
डाकू, अंग्रेजों को सौपने की माँग की गई थी ।|* मई: में उसने. 
महाराज को सूचित किया - कि अंग्रेजी सेना - कारवाई करने के 
लिये पूर्णतः तैयार है ।* कात्तिक बदी दशमी को फोरस्टर ने घुनः 
मारवाड़' में डाकुओं को दबाने के लिये सेना भेजने पर कृतज्ञता प्रकट की ।* 
जनवरी सन्‌ १८३६ में उसने मारवाड़ के डाकुओं को दबाने के लिये सुजानगढ़ 
से सेना भेजने की महाराजा से पुनः प्राथेना की | १० मार्च सन्‌ श्प३६& 
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के उसके खरीते में हरिसिंह और जोधसिंह की गिरफ्तारी -का उल्लेख-है |* 
अगस्त सन्‌ ६८३६ में हम पुनः फोरस्टर को महाराजा से सहायता मांगते 
हए देखते हैं | इस प्रकार उस ज्षेत्र में शान्ति और व्यवस्था -पुनः स्थापित 
करने के अंग्रेजों के प्रयत्नों में महाराजा ने उनकी पूर्ण सहायता की | 

सन्‌ १८३६ में महाराजा ने देवीकुस्ड पर अपने पिता की छत्नी 
की “प्रतिष्ठा” की | इसके बाद वह गया की तीथे यात्रा पर गया ।. उसके 
साथ एक अंग्रेज अफसर भी था जो सेवा में रहा । गया में महाराजा ने 
अपने सरदारों से प्रतिज्ञा करवाली कि वे अपनी कन्याओं का वध नहीं करेंगे | 
जो सरदार कन्यावध के दोपी पाये जायेंगे उनकी भूमि' ओर जागीर जब्त करके 
उन्हें सजा दी जायेगी |* 

सन्‌ १८३० से श्य४७ तक- ब्रीकानेर का समस्त क्षेत्र अल्याधिक 
अव्यवस्था की स्थिति में रहा | बीकानेर की सेना ने अंग्रेजों को हादिक 
सहयोग दिया और उसी को सहायता से प्रसिद्ध डाकू जवाहरसिंह पकड़ा जा 
सका | यद्यपि डाकुओं ने महाराजा रत्नर्सिह के शासन को काफी - सीमा 
तक अशान्त बना दिया था पर महाराजा ने अपना परम्परागत गौरव नहीं 
छोड़ा । समस्त राजस्थान में शरणागत की चाहे वह उसका संबसे बुरा शत्रु 
भी क्‍यों न हो, रक्षा करना प्रत्येक राजपूत का धर्म माना जाता है। 
जवाहरसिंह ने महाराजा को आत्म-समपंण करके उसके चरणों में शरण. मांगी 
तो महाराजा रत्नसिंह ने उसे अंग्रेजों को देने से इनकार कर दिया।' केन्द्रीय 
सत्ताओं से बीकानेर के सम्बन्ध के इतिहास में यह उदारता प्रदर्शन हमेशा 
एक उज्ज्वल नक्षत्र को भांति आलोकित रहेगा । यह घटना आने वाली 
पीढ़ियों को याद दिलायेगी कि उस पतन ओर विनाश के युग में भी 
वीकानेर के राजघराने ने, युवराज के जीवन के मूल्य पर भी, राजपूती शौय॑ के 
गुणों की मशाल को जलाये रखा । जब्च अंग्रेजों ने जवाहरसिंह को सॉंपने के 
लिये बहुत दत्राव डाला तो महाराजा रत्नसिंह ने ऐसा करने से इनकार कर 

दिया और अंग्रेजों से कहा कि बन्धक के रूप में वह अपने पुत्र सरदारसिंह 
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को सींपने फो तेयार है | श्रन्धकार युग में यह वीरता ओर साहस का 
उदाहरण बीकानेर के इतिहास में स्वणोक्षरों में अंकित है | 


| उपद्रवी तत्वों के विरुद्ध सम्मिलित रूप से जो कारवाई की गईं 
उस सबका विवेचनांव्मक विश्लेषण करने से पता चलता है .कि .इस इलाके 
में अंग्रेजों के प्रवेश करने से अराजकता, ओर कुशासन -का युग. आ. गया | 
यह संक्रान्ति युग था | प्राचीन शासन टुकड़े. २ होकर बिखर रहा था ओर 
नया अ्रभी आने वाला था | राजनीति -में- एक प्रकार की. शून्यता उत्पन्न: 
हो गई थी | असन्तुष्ठ सरदारों ने क्रोधित होकर उपद्रबी तत्वों की.-सहायता 
से इतनी श्रधिक उलमनें उत्पन्न कर दी थीं कि पुनः शान्ति ओर स्थिरता 
कायम करने के लिये अंग्रेजी. सेनाओं को वर्षों तक. निरन्तर युद्ध करना 
पड़ा । 


सिरसा की सीमा तक कुछ गांवों के अपने दावे को महाराजा 
ने कायम रखा | इसके निपटारें के लिये बांर बारः याद दिलाने पर सन्‌ 
१८३७ में मेजर थार्स्बी को दावे की' जाँच के लिये भेजा गया लेकिल 
थार्त्री की जॉच से महाराना को कोई लाभ न हुआ । 


सन्‌ श््४४ में. अंग्रेनों के कहने .पर ब्रीकानेर के. शासक .ने 
भावलपुर ओर सिरसा के मारे में: बीच बीच .में सरायें वनवादी ओर. कुएँ 
खुदवा दिये | इससे रास्ता -सुधर गया |". अग्रेजों की-सिफारिश से राज्य 
में से गुजरने पर लगने वाली जकात- भी कम कर दी गईं। श्रत्र लदे हुए 
ऊँट पर आठ रुपये की बजाय केवल -आठ आना चुकाना. पड़ता था | 
सामान की प्रति वेलगाड़ी पर एक रुपया. कर नियत हुआ ।. भैंसा, बेल, 
टट्द और खच्चर पर लद कर जाने वाले सामान. पर माल की कीमत का 
२ प्रतिशत कर रखा गया | बिना लदे पशुओं पर कोई कंर नहीं रखा गया | 
जिस तत्परता से बीकानेर के शासक ने अंग्रेज सरकोर को बात. मानी उससे 





३. दयालदास-पूर्व उद्धत, भाग २, पत्र १३६२-३३ १ 

पाउलेट-पूदे उद्धृत, पु, ८5३॥ 

ता. ६-१५-१५८५७ का सर एल्विस का खरीता (लेखक के पास) ६ 
२. दयालदास-पूर्व उद्धृत, भाग २, पत्र १४४७-४८ ॥ 

पाउल्लेट-पुने उद्धृत, पर. ८ड़ । 


व >्च 


है 


वह (अ्रर््न॑जी सरकार) बहुत खुश हुई । .हिन्दूमल' को भी इन सुधारों 
में माग लेने कां श्रेय मिला । 


“सन्‌ १८४५ में सुजानगढ़ के पास की सीमा कंप्तान जैक्सन ने 
ते की। वीकानेर के गौव थारड़ा ओरे जोधपुर के गांव केनियपुर का विवाद 
था। कप्तान जेक्सन ने जेसलमेर ओर बीकानेर के दावे की भी जाँच की 
इन जाँचों के लिये मि० कनिंधम सूरतंगढ़ में जेक्सन से  आ मिला उन्होंने 
अपनी जांच आरम्म ही की थी कि प्रथम सिक्‍ख युद्ध के छिंडे जाने की 
खबर पहुँची |? जांच रोक दी गई और कर्निधर्म अंपने प्रधान कार्यालय 
लौट गया | अ्रश्नेजों ने महाराजा बीकानेर को कहा कि वह उनकी संहायता 
के लिये सेना, तोपें और दूँसरी थुद्ध' सामग्री” भेजे [” २४ 'दिसंग्बरे को 
कप्तान जेक्प्तन हनुमानगढ़ (मठनेर) पहुंच गया और बीकानेरी सेना के सर्थि 
मुक्ततर की ओर प्रस्थान किया |. तब -बीकानेर की प्रेदल .झ्र सवार सेना 
आसववाला में ठहरी | इस सेना को सतलज पार करने की आवश्यकता 
नहीं पड़ी- क्योंकि तब तक लाहोर के.-महाराजा (रणजीतसिंह का: पुत्र दलीप- 
सिंह) ओर शअ्रग्नेजों के बोच ३० मा: सन्‌ (८४६ को संधि हो गई |_ पर 





१. बीकानेर के चैंद मेहता -जातिडके - शॉसवाल और जैन धर्मावरूम्बी हैं। उनका 

मूल निवास भऔीनमाल है १ जब राव बीकी अपने "लिये एक नदौन .दाज्यपक्ौ 

: स्थापना: हेतु- जोधपुर से रवाना हुआ तोः.इनके -पू्नज बैद मेहता लाला और 

लाखनसी उसके साथ आये । लाखणुसी का एक वंशज ठाकुरसी:महाराजा रायंसिंह 

के, शासनकाल में मंत्री-था | ठाकुरसी के एक वंशज्ञ मूलचन्द- ने मद्यराजा सूरतर्सिंह 

* के समय मूल्यवान सेदायें दो जिसके बदले में ठसे- नौरंगंदेसर गांव जागीर में 

प्रदान क्रिया गया | हिल्दूमल- मूलचचन्द,का द्वितीय पुत्र,' था. :सुगल दरबार में 

* राज्य के वकील. के रूपः में उसकी सेवाओं, से: पप्रसन्त्-होकर महाराजा: रलसिंह ' 
मे उसे अपना प्रधानमंत्री बनाया. “और. उसे, वंशानुगठ ८ महाराव+का., खिताब भी 
दिया १ महाराव हिन्दूमल को मेवाड़ दरबार से ताजीम ओर अशभ्नेजों' से 

खिलखत भी मिली। महारावों को दरबार में राज्य के प्रधानमंत्री के तुरन्ते, 
बाद नजर मेंट करने का उच्च सम्मान प्राप्त था । बैदे मेहता परिवार को पैर 

में सोने का कड़ा पहनने का वंशानुगत उच्च सम्मान ओर प्रतिष्ठा प्राप्त थी 


डे 


| 


रर पाउलेट-पूने उद्धत, प, ८४ १ 


९. दयालदास-पूर्द उद्धृत, भाग २, पत्र ९४.९-४४ ६ 
पाउलेड-पूर्व उद्धृत, पु० ८४-८५ ६ 
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सतलज़ नदी के पूर्व की ओर जो .लड़ाइयाँ -हुई - उनमें बीकानेरी सेना ने 
घहुत वहादुरी दिखाई। लड़ाई की समाप्ति पर कप्तान जेक्सन की सिफारिश 
पर महाराजा ने सेना के मुख्य अफसरों को पुरस्कार दिये | ख्यात में इन 
ठाकरों की एक लम्बी सूची दी गई है । बीकानेर सरकार की सेवाओं के बदले 
में अंग्रेज सरकार ने पूर्णतः सज्जित दो तोपें दीं।” २० अगस्ते सन्‌ १८४७ 
फो विदेश विभाग के सचिव ने राजपूताना में गवनेर जनरल के एजेन्ट को 
लिखे एक पत्र में महाराजा की सेवाओं की बहुत २ प्रशंसा कौ। 
डू'गरंसिंह और उसके दल के कुछ लोग पहले बन्दी, बनाये जाकर 

अंग्रेजों को सौंप दिये गये थे | अंग्रेजों ने उन्हें आगरा जेल में केद कर 
दिया था | लेकिन संन्‌ १८४७ में :ड्र गरसिंह के सहांयक मानसिंह ने जेल पर 
हमला किया और ड्रगरसिंह को मुक्त" करा लिया । जब महाराजा: को यह 
सूचना मिली तो उसने एक आदेश निकाला कि जो कोई 'इन डाकुओं को पकड़ेगा 
उसे पुरस्कार दिया: जायेगा | साथ “ही “उसने यह मी चेतावनी दी कि जो 
ड्र'गरसिंह और उसके साथियों के साथ सम्पर्क रखेगें? याः उन्हें: सरणः देंगे 
उनकी जमीन जब्त कर ली”जायगी और उन्‍हें अन्य कढ़ा:द्रंडदियाजायगा | 
यंह कदम भहाराजा ने इस विंषय पर अंग्रेज सरकार का' एक पत्र “आने पर 
उठाया था। अखबारों ने"इस“घटनां की खब्नर “बहुते*महत्वःदेकर्र' छीपी । 
दिल्‍ली के एक अखबार ने राव5हिन्दूमल पर सन्देहं- प्रकट” कियें। कि वह 
'डाकुओं से मिला-हुआ था] इससे राव हिन्दूमल वहुत घबरा. ' गया | वह अंग्रेज 
अधिकारियों के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिये शीम शिमला चलो 
गया. ; 
। इसी बीच छू गरसिंह लूटमार, करता रहा | उसने और - जवाहरसिंह ने 
कुछ अग्रवालों को पकड़कर वबन्धक बनाया और. उनसे .२४०००) . .रू० 
वसूल किये |* जब वे धन के साथ लोग रहे थे तो बीकानेर की सेना -ने 
१. पाउलेट-पूष उद्धृत, पृ० रड-पभ ॥ 7 7 

दयालदास-पूवे उद्धृतत भाग २, पत्र-३२५२-४४ हे 
२. “गवर्नर जनरल को यह जानकर अत्यन्त सनन्‍्तोष हुआ है कि बीौकॉनेर के महाराजा--- 

ने अपने राज्य के समस्त साधन आपकी अधीनता में रखकर - हार्दिक: सहायता 

प्रदान की | गवर्नर जनरल समझते हैं कि आप की अधघीनता में महाराजा की सेना 

द्वारा प्रदर्शित बहादुरी और स्वामीशक्तित के. कार्य उच्च प्रशंसा के मोग्य हैं? 

-+> सी हाउस ऑफ बीकानेर, प. १७२) 


४, दयालदास-पूर्व उद्धृत, भाग २, पत्र १४५६-६२ । 
पाउलेट-पूर्व उद्धृत, प. ८५ ॥ 
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जो उनका पीछा करने के लिये भेजी गई थी, उन्हें घेर लिया | पर वे लूटी 
हुई सम्पति छोड़ कर वच निकले | यह रुपया महाराजा की सेना ने ले लिया । 
डर गरंसिंह और उसके साथियों ने अब अपनी कारवाइयों का विस्तार नसीरावाद 
की ब्रिटिश छावनी में किया | वहां उन्होंने खजाना लूटा। जवाहरसिंह के पीछे 
कप्तान शॉ को भेजा गया । जवाहरसिंह ने वीकानेर में कहीं शरण ले ली 
थी। महाराजा ने क़प्तान शॉ की मदद के लिये हरनांथसिंह और महतो 
हरिसिंह को भेजा | गांव घड़ेसीसर में जवाहरसिंह घेर लिया गंया और उंसे 
आत्मसमर्पण करना पड़ा |" ह 


सीकर का प्रधान मुकनसिंह बहुधां लूटमार किया करता या। अपनी 
सफलताओं से उत्साहित होकर उसने अपनी कारवाइयाँ तेज-कर दीं। जनता ने 
इसके विरूद्ध शोर, पुकार मचाई | समाचार पत्रों ने महाराजा और महाराजकुमार 
पर आरोप लगाया कि वे मुकनसिंह से मिले. हुए. हैं। अखबारों ने महा- 
राजा और महाराजकुमार के विरूद्ध जो आरोप लगाये- थे उन्हें दूर 
करने के लिये राव हिन्दूमल ने अंग्रेज अधिकारियों को पत्र लिखे ] वाद 
में सीकर शरीर जोधपुर के लुटेरों को पकड़ने के लिये जत्र बीकानेर सरकार 
'को गम्भीर और तुरन्त कारवाई करने हेतु ताकीद के पत्र भेजे गये तो ब्रीकानेर 
के सरदारों ने लूटी हुई सम्पति वापस लेने और उपद्रवियों को पकड़ने में बहुत 
सहायता की । इन डाकुओं के दमन में हरनायसिंह' नारनोत ने महत्वपूर्ण 
कारये किया | ह 


सन्‌ १८४५ में गवनर जनरल का एजेंट कनंल सदरलेड 
“बीकानेर आया | एल्फिस्टन के बाद किसी उच्च अंग्रेज अधिकारी का 
बीकानेर आने का यह दूसरा अवप्तर था | महाराजा ने कनेल का खूब 
स्वागत और मनोरंजन किया ।? इस समय राब हिन्दूमल का स्वास्थ्य बहुत 
खराब था | पर उसने सभो उत्सवों पर :उपस्थित . रहने और दरबार .के 
सारे नियम और आचार: पालन करने पर जोर द्विया। इस प्रकार उसे पेदल 





१. दयालदास-पूर्त उद्धुत, माग २, पत्र १५७-५६। . 

... पाउलेट-पू उद्धृत, पु. ८५ । 

२. पाउलेट-यूवे उद्धृत, पु० ८५१ 

३. एक प्रतियोगिता में माग लेते संमय .कर्नल सदरलेंड ऋपने घोड़े से-मिर पढ़ा 
पर उसे कोई चोट न'आई। इस अवसर' पर महाराजा ने ईश्वर के प्रति ऋृतज्ञता 
के रूप में सौ रुपये दान में दिये 
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चलना पड़ा और सीढियां चढनी पढड़ीं) इस भ्रम से उसकी दशा और 
बराब हो गई झोर उसका देहांत हो गया । 


इस शआ्रागमन के समय एक बार सिंध के बारे में चच। चली। 
महाराजा ने सिंघ को अंग्रेजी राज्य में मिलाने :को.श्रन्याय बताते हुए 
अपनी कड़ी असहमति .ग्रकट की |? सन्‌ श््ष्ण में. सुल्तान का सिख 
गवर्नर दीवान मूलराज विद्रोह करने पर उतारु हो गया | अंग्रेज सरकार' ने 
महाराजा वीकानेर को लिखा. कि वह मुल्तान . भावलपुर सीमा. पर थाने 
स्थापित करदे ओर मुल्तान में. व्यापारियों के पास मूलराज ने जो सम्पत्ति 
रखी है, वह जब्त करले | महाराजा ने मुल्तान में मूलराज की सम्पति के 
बारे में मालूम किया ।.वहां उसकी कोई सम्पति न होने की जात मालूम 
होने पर महाराजा ने सरकार को इसकी सूचना दे दी। अ्रसन्त॒ुषण्ट सिक्‍सखों 
ने मूुलराज को अपना नेता बना लिया और उसके पास एकत्रित हो 
गये | अतः इस खतरे का सामना करने के लिये अंग्रेज सरकार फो सैनिक 
तैयारी करनी पड़ी ।* बीकानेर से सहायता मांगी गई | सेना के लिये रसद 
होने के लिये महाराजा से सो ऊँट मांगे गये |? बाद में बराधसिंह के साथ 
धूप घुड़सवार और मीर मुरादअली के साथ ४० गोलन्दाज ओर तोपें अंग्रेजी 
सेना के साथ काम करने के लिये फिरोजपुर भेजे गये | भद्याराजा ने 
सहायता देने में जो तंत्परता दिखाई और बीकांनेर की सेनाके लोगों ने 
जो अच्छा काम किया उसकी प्रशंसा गवनर जरनल ने महाराजा को भेजे गये 
एक खरीते में की । 2 3, 

उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर काबुल के साम्राज्य में हमेशा 
की तरह युद्ध छिंड़ गया | सब्‌ श्य४१ में जब्र भारत के नये गवर्नर जनरल 
लार्ड एलिनबरों ने काबुल सेना भेजी तो महाराजा वीकानेर को २०० 
झट भेजने के लिये कक्ष गया | सन्‌ श्८४२ में जब महाराजा गव्नेर- 
जनरल से मिलने दिल्लों गया तो इस सहायता के लिये उसे धन्यवाद दिया 





२९. दयालदास-पूर्ठ उद्धत, भाग २, पत्र १६९ और ६४ 
पाउल्लेट-पू् उद्धृत, प० ८६ १ 
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३. बही १ 

४. वही । 


श्छ्ड 


गया ।* हे 
भारत में मंगल बादशाहत अब केवल प्रतीक मात्र रह गईं थी। 
तो भी राजप्रत राजा महान अकदर के वंशजों के प्रति, चाहे वे छिन्न 
भिन्‍न सिंहासन पर बैठते हों अपना परम्परागत सद्भाव बनाये हुए थे । 
सन्‌ १८३१ में मुगल वादशाह अकत्रर द्वितीय ने राजा ज्वालागसाद को 
अपना प्रतिनिधि बनाकर खरीता, खिलअ्त, माही मरातिब, नगारे, हाथी 
घोड़े आदि देकर महाराजा रत्नसिंह के पास मेजा | साथ ही महाराजा को 
नरेन्द्र शिरोमणि का खिताव भी दिया । महाराजा ने क़िले' के बाहर 
शामियाना खड़ा करवा कर दरबार किया और उसमें मुगल बादशाह के प्रतिनिधि 
से मेंट की । दिल्‍ली के वादशाह की तस्वीर एक मसनद पर रखी गई और 
महाराजा ने जत्र खिलअत ग्रहण की तो उस तस्वीर को सलाम किया |? 
अंग्रेज सरकार का ध्यान राजपूतों में बढ़ते हुए. कन्यावध की 
ओर आकर्षित किया गया | राजयूत सरदार अपनी पृत्रियों के विवाह पर 
होने वाले अ्रव्यधिक खर्च को उठाने में असम५ होने के कारण अपनी 
लड़कियों को पेंदा होते ही मार डालते थे। महाराजा - इस अमानवीय प्रथा से 
पहले से ही घ्रणा करता था | अतः इस अवसर पर गवनेर जनरल ने इसे 
खरीता भेजा तो महाराजा ने उसका स्वागत किया | उसने तुरूत कन्यावध 
के विरुद्ध कानून लागू किया और शआज्ञा दो कि विवाहों में खच्चे हैसियत 
के अनुसार किया जाय | जिस राजपूत के पास भूमि न हो वह १००) २० 
से अधिक खच्च न करे जिसमें से १०) रु० चारणों को त्याग (मेँट) के दिये 
जाये। सुधार के रुम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि बीकानेर का महाराजा 
भारत का ग्रथम राजा था जिसने अंग्रेज सरकार के आदेश को सहमति दी 
ओर इस कुप्रथा को मिटाने के लिये स्वप्रेरित होकर प्रभावशाली कदम 





१. दयाहूदास-पूर्त उद्धृत, भाग २, ण्त्र २१४२-४५ 
पाउलेट-पू4 उद्धुत पु० झ३ 
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ल्‍) 


श्ज्प्‌ 


उठाये ।* 

७ अगस्त सन्‌ श्य५१ को महाराजा रत्नसिंह की मृत्यु हो गई 
महाराजा के दो पुत्रों में से ज्येष्ठ महाराजकुमार शेरसिंह की उसके जीवन- 
काल में निःसन्तान मृत्यु हो गई थी। अतः गद्दी को स्वामी उसका तेतीस 
यप्रीय द्वितीय पुत्र सरदारसिंह हुआ। १६ अगसुत सेन श८४१ को सरदारंसिंह 
घीकानेर के १६ वें शासक के रूप में सिहासन पर वेठा | 

महाराजा रत्नसिंह के शासन के पूर्वोक्त षिवरण में हम देखते 
हैं कि महाराजा में परम्परागत स्वामि-भक्ति की भावना के साथ साथ बदलते 
हुए. समय की माँग ओर राजनैतिक स्थिति की धारा को समभने की चत॒राई 
थी | मुगल बादशाह के प्रति वह स्थामि-मक्त रहा यद्यपि इससे उसे कोई 
वास्तविक लाभ न हुआ । सुगल साम्राज्य के पतन और अंग्रेजों के . उत्थान 
के बीच के छिन्म-भिन्‍न के युग में उसने सावधानी से अंपने आपको 
सत्ता और लूठ मार की लालसा से बचाया | औरंगजेब की मृत्यु के बाद 
देश में बहुत गड़बड़ी मची पर बीकानेर राज्य न केवल 'इस गड़बड़ी से 
बचा ही रहा बल्कि उसका सम्मान राजनैतिक शिखर पर पहुँच गया । 
इसका श्रेय एक ओर महान राव बीका को है जिसने अगम्य प्रदेश में 
अपने राज्य की स्थापना की तो दूसरी ओर बीकानेर के शासकों' की योग्यता 
को है जो पड़ोसी राजपूत राजाओं की शक्ति और चरित्र को जान जाते थे 
ओऔर दृढ़ संयम से अपने को गड़बड़ी में पड़ने से अलग रखते थे | यद्यपि 
रीजनीतिक तूफान बन्द होंगया था पर राजनैतिक असंतोप का युग तब मी 
था तथा एक और गम्मीर विस्फोट होना बाकी था | 

महाराजा रत्नसिंह की मृत्यु के समय बीकानेर की स्थिति में 
अधिक सुधार नहीं हुआ था शअ्रतंः महाराजा सरदारसिंह का शासन विद्रोहों 
ओर उनके दमन की म्लान कथा की छाया में आरम्म हुआ | फलस्वरूप 
अंग्रेज सरकार का धीरे धीरे प्रभाव बढ़ता गया | भावलपघुर, जोधपुर, जयपुर, 
शेखाव, और मारवाड़ की सीसा समस्याञ्रों के कारण सेना पर खर्च बढ़ 
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सिह का राज्यारोहण रून्‌ १८५२ में होना लिखा है। 


श्ष्द््‌ 


गया था | असन्त॒ष्ठ सरदार शान्ति से नहों.रहते थे ओर जागीरदार और 
ठाकुर राज्य के लिये निरन्‍्तर चिन्ता का कारण बने हुए थे। लोगों की 
आर्थिक दशा ते सामान्यतः और भी खराब थो | 

अपनी जनता की दशा सुधारने की दिशा में पहले कदम' के रूप 
में महाराजा ने कई सुधार किये। उसने “बाछ” नामक एक स्थानीय .कर हटा 
दिया और विवाह एवं मृत्यु के अवसरों पर दिये जाने वाले भोज पर प्रति- 
न्‍नध लगा दिया | उसने महाजनों के लिये अनिवायं कर दिया कि अपने को 
दिवालिया घोषित करने से पूर्व वे जांच के लिये अपनी बहियां सरकार के 
समक्ष प्रस्तुत करें | उसने दिवालियों द्वारा कज| पुनः चुकाने के बारे में भी 
कुछ नियम बनाये | 

महाराजा सरदारशिंह ने बीकानेर ओर अंग्र जी इलाके के बीच 
सीमा विवाद निप्रदाने के लिये मेहता छोगमल को मि० एल्मूर के पास मेज । 


५ 


यह विवाद सफलता स॑ मठ गया। 


जब्र ला्ड बेटिक वाइसराय था तो एक कानून लागू किया गया 
जिसके अनुसार सती प्रथा और समाधि (जीवित साधुओं - का गाड़ा जाना) 
पर प्रतिवन्‍्ध लगा दिया गया | लेकिन ये प्रथायें राजस्थान - में चालू रहीं क्योंकि 
यहां के शासक उन्हें धर्म का अंग मानते थे और उन्हें मियने. में हिंच-- 
किचाते थे। अतः राजपूताना में गवनेर जनरल के तत्कालीन एजेंट सर हेनरी 
लारेन्स ने महाराजा को एक खरीता भेजा | इसमें इन प्रथाओं को रोकंने का 
आदेश देने और उनमें सहयोग देने बालों को कड़ा दरड देने की प्रार्थना- 
की गई था | महाराजा ने तुरन्त ही यह अनुरोध मान लिया | सन्‌ श्८श४ 
में उसने आदेश जारो कर सती और समाधि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया 
ओर उन्हें करना अपराध घोषित कर दिया । साथ ही यह भो कहा कि जो 
इस अपराध में सहयोग देगा अथवा उसे बढ़ावा देगा उसे कैद या जुर्माना 
अथवा दोनों की सजा दी जायेगी । 


सन्‌ १८५७ का विद्रोह जो आरम्म में एक साधारण स्थानीय 
मामला लगता था, उसने वहुत बड़ा रूप घारण कर लिया ओर ईस्ट इस्डिया 
कम्पनी के लिये दुमांग्य सूचक बना | विद्रोहियों ने बीकानेर राज्य की उत्तरी 
समा पर सिरसा, हिंसार और हांसो के जिलों पर अधिकार कर लिया था । 
महाराजा सरदारसिंह ने तुर्त स्थिति को भांप लिया ओर अ ग्रेजों की सहायता 





१. ओफक्ता-वीकानेर राज्य का इतिहास, माग २, पु. ४४५-४४ 


१७७ 


के लिये अपनी सेना भेजने का अविलम्ब निरणंय किया | 


ब्रिगेडियर जुनरल पी. लारेंस ने लेफ्टिनेंट माइल्डमे को बीकानेर 
की सेना का नेतृत्व करने भेजा था। यह सेना सिरसा और हाँसी के 
विद्रोही जिलों में जनरल वानकोर्टलेंड द्वारा की जाने वाली काराई में. 
सहायता देने के लिये थी |* महाराजा स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व कर 
रहा था। लेफ्टिनेंट माइल्‍्डमे ने उसे बहुत उत्साहित पाया। बीकानेरी सेना, 
के आने के कुछ दिन बाद वानकोर्टलेंड ने उनमें से ५०० सैनिकों को 
लेफ्टिनेंट पियर्स की अधीनता में हिसार पर अधिकार करने भेजा | इन 
सैनिकों की संख्या बाद में बढ़ाकर १७०० कर दी गई। उन्होंने हिसार पर 
अधिकार कर लिया और ३१ सप्ताह तक उसे कब्जे भें रखा। इस अवधि 
में बीकानेर के सवार निरन्तर सैनिक ड्यूटी पर रहते थे ताकि लूंटमारं का. 
भय न रहे ओर राजस्व वसूल किया जा सके | ता० २१ जुलाई को १००० 
से अधिक सेनिक और दो तोपें हाँसी की सहायताथ भेजी गई । उन्होंने उसे 
जीत कर उस पर ३ सप्ताह तक अधिकार रखा जब्च तक कि ८ अगस्त 
को जनरल वानकोट्लेंड वहां पहुँच गया | हरियाना में बीकानेरी सेना का 
विद्रोहियों से छुः बार मुकाबला हुआ ओर प्रत्येक बार विद्रोही भगा दिये. 
गये |? 'ता० १६ अगस्त को बीकानेरी सेना ने हजमपुर के पास ३००० 


९. सन्‌ ९८५७ के विद्रोह में बीकानेर राज्य , द्वारा अभश्रेज सरकार को दी गई 
सहायता से सम्बन्धित महाराजा बीकानेर के निजी सचिव के कार्यालय की 
फायल संख्या ४८, (गवर्नर जनरल के कार्य वाहक एजेंट) . श्रिगेडियर जनरल पी 
लारेन्स द्वारा २७-७-१८५७ को मारत सरकार के विदेश विभाग के सचिव जी. 
एफ. एडमन्सटन को लिखे पत्र के अंश, पु. १७-परिशिष्ट ६ । 


२, सन्‌ १८५७ के विद्रोह में बीकानेर राज्य द्वारा अंग्रेज सरकार को दी गई सहा 
यता से सम्बन्धित महाराजा बीकानेर के निजी सल्विव के कार्योलय की 
फायल संख्या ४८, गवर्नर जनरल के एज़ेन्ट त्रिगेडियर जनरल सैन्ट पेट्टिक लारेंस 
को ता, २४-६-१५८५७ को लिखा गया लेफ्टिनेंट ए. जी होम माइल्डमे का पत्र, 
पु २०-परिशिप्ट १० ६ - ह 

सन्‌ १८५७ के विद्रोह में बोकानेर राज्य द्वारा अश्नेज सरकार को दी गई 
सहायता से सम्बन्धित महाराजा बीकानेर के निजी सचिव के कार्यालय की 
फायल संख्या ४८, त० ३७-३०-१६१२ को चीफ जनरल स्थफ शिमला 
से महाराजा गंगासिंह को भेजा गया तार ६ 


न 


श्ष्पर 


विद्रोहियों को मार भगाया | बीकानेर का सारा रिसाला २३ अगस्त को - 
हाजमपुर के जलाने में लेफ्टिनेंट माइल्डमे के साथ था।* बादहूल के 
घेरे के समय लेफ्टिनेंट पियसे के अधीन सेना के एक व्यक्ति--- शामपुरा 
के खेतसिंह राठौड़- ने शत्रओ्ों की ओर से होने वाली गोलीवारी में अपने 
प्राणों की परवाह न करते हुए शहरपनाह पर चढ़े कर अद्घ्रत साहस का 
परिचय दिया | उस समय वहाँ उपस्थित कलेक्टर मि० फोर्ड ने उसकी 
वहांदरी के कार्य पर विशेष ध्यान दिया | मंगेली और तोशाम पर आक्रमण 
करने के लिये दो बीकानेरी तोप भेजी गई थीं। यद्यपि वाद में वहाँ के 
मुसलमान निवासियों ने उन्हें धोखे में फंसा लिया और फाटठकों पर विद्रोही 
सेना उन पर हावी हो गई तो भी वीकानेर की सेना तहसीलदार और 
थानेदार को बचाने के लिये तहसील में बहादुरी से लड़ी। इसमें बीकानेर 
के ३ प्रधान- नीमराणा का मोहकमसिंह, कोजरा (कूजला) का मिद्ठ,सिंह 
ओर थिरकाली (बरिरकाली) का खुमाणसिंह मारे गये । विद्रोहियों के बहुत - 
अधिक संख्या में होने के कारण हमले में गुमानर्सिह जादू भी भारा गया। 
विद्रोहियों के एक गढ़ जमालयपुर के हमले में बीकानेर की सारी सेना ने 
भाग लिया | प्रधानतः इसी के कारण विद्रोहियों की हार हुई । 


विद्रोह के समय महाराजा सरदारसिंह ने अंग्रेजी सरकार को 
जो सहायता दी उसका मेरे कार्यालय के रेकाड्ड के अनुसार संक्षिप्त विवरण 
इस प्रकार है- लेफ्टिनेंट भाइल्डमे के अधीन वीकानेरी सेना जिसमें 





१.  भादवा सुदी ५ सम्बत्‌ १६१४ को हांसी से भेजी गई शाह लक्ष्मीच्ंद्‌ की रिपोर्ट 
(लेखक के अधिकार में)। शाह लक्ष्मीचंद व हांसी में ज्वर से मृत्यु हुई जेसाकि 
लेफ्टिनेट माइल्डमे ने ता. २४ सितम्बर १८४७ को मेजे गये अपने मुरासिले 
(पत्र) में लिखा है ॥ रा 


२. ,सन्‌ १८५७ के विद्रोह में वीकानैर राज्य द्वारा अग्रेज सरकार को दी गई सहायता 
से सम्बन्धित महाराजा बीकानेर के निजी सच्ित्र के कार्यालय की फायल 
से, ४5८, लेफ्टिनेनेंट ए. जी होम माइल्‍डमे का ता, २४-६-१५८५७ को तिगैडियर 

, जनरल पी. लारेन्स को पत्र, पु. २०-२२ । ह 
सन्‌ १८५७ के विद्रोह में वीकानेर राज्य द्वार अ'ग्रेज सरकार को दी गई सहायता 
से सम्बन्दित महाराजा बीकानेर. के निजी सत्तिव के कार्यालय. की 
फायल संख्या ४5 । 


न 


श्ष्ह 


सरदार' मन्त्री और अधिकारी थे रखी गई थी। वे भादरा से हिसार गये। 
' बहाँ भादवा सुदी छठ विक्रमी सम्बत्‌ १६१४ को बीकानेरी सेना जनरल 
वानको्लैंड की सेना से जा मिली । बघिद्रोहियों ने हिसार पर आक्रमण 
किया और शहरपनाह के फाटक तोड़ने का प्रयत्न किया | बीकानेरी सेना ने 
हमलों को विफल कर दिया और विद्रोहियों को हरा दिया ।* इस हमले 
में लगभग ४०० विद्रोही मारे गये ओर कुछ बन्दी बना लिये गये । हमले 
के समय भादरा का ठाकुर बाघसिंह कांधल, वाय का ठाकुर शिवजीसिंह, 
साँवतखाँ पठान, साहणी जवानजी (रिसाले के साथ) मेहता शिवजीसिंह, पुरोहित 
चिमनराम हिसार में ये। भादरा का ठाकुर बाघसिंह बीदावतों की एक टठुकड़ी 
के साथ हिसार की देखभाल के लिये छोड़ - दिया गया और बीकानेर की 
शेप सेना हाँसी, फतेहावाद तथा तोशाम की ओर बढ़ी।-तोशाम में प्रधान 
साँखू और नीमा के ठाकुर रहे। होती से लगमग ८ मील दूर जमालपुर और 
उमराय के बीच एक स्थान पर बीकानेरी सेना की विद्वोहियों से मुठभेड़ हुईं। 
इसमें विद्रोही हार गये | इस लड़ाई में बीकानेर की सेना के भी कुछ 
लोग मारे गये। लेकिन उनके नाम और संख्या ज्ञात नहीं हो सकी। पर यह 
लिखा है कि कक्‍कू का पदमजी बीदावत गोली से मारा गया | इस लड़ाई 
में, जिसमें बीकानेर राज्य की दो तोपें ५०० सवार और ११०० पैदल थे, 
कनवारी के ठाकुर सगतसिंह, सारोठिया के ठाकुर नाहरसिह, श्यामपुरा के 





१. सरदार-भूकरका, सांखू , सीधमुख, जसाणा, बाय, नीमा, रजपुरा, कु माणा, दद्नेवा, 
हरदेसर, विर्काली, अजीतपुरा, मेवाणा, कान्हसर, तेहाणुदेसर, कतार, मेनसर 
बीदासर, गोपाल५रा, सांडवा, चाहढ़वास, हरासर, लोहा, खुढ़ी, - कणुवारी 
शोभासर, पड़िहारा, काणुता, सारोठिया, कक्कू , जोगलिया, रावतसर, माणुकरासंर 
जेतपुर, भ्मारिया, सात्यू', ल्होसणा, कल्लासर, धांघूसर, रायसर, घड़ियाला, 
खारबारा, जांगबू, हाडलां, जेतसीसर, राणासर तथा नाहरसर- . . 
अफसर--महाराव हरिसिंह महता, फौजदार ठाकुर हुकुमरिंह माटी, राव गुमानसिंह 
देंद, कमांडेंट गुरूसहाय, साह लक्ष्मीचंद सुराणा, साह लालचन्द सुराणा, 
साह फरतेहचन्द सुराणा और पुरोहित चिमनराम ६ 

२. भादवा बंदी अमाइस सम्बत्‌ १४७३३ को हिसार से लिखी व्यास - तेजमाल 
की रिपोर्ट में लिखा है-“गांव सिदानी वंगाली रो हमलो का सवार ५०० पाला 
2०० दखाजे आय फऋणड़े! क्रियो । साव दख्वाजो खोलण रो हुक्म दियो सो 
असवार सारा कितना साव साथे बारे हुआ ओर गोपीराम कुमेदान रो****** 
सफीलांसू गोलियां चलाई******. ३१ 


श्‌८० 


बणीरोत बवींजराज,. ल्होसणा के कुशलसिंह, कक्‍्कू के वीदावत पदमसिंह और 
भूकरका, जसाणा तथा राजपुरा के सरदारों ने भी भांग लिया। अंग्रेजी, 
. बीकानैरी और पटियाला की इस सम्मिलित हमलावर सेना की कुल संख्या, 
जैसा बताया गया है; २००० सवार ३००० पेदल ओर तोपें थीं। बीकानेर की 
सेना ने विभिन्‍न तिथियों पर निम्नलिखित लड़ाइ्यां लड़ी १- 


हिसार ने भादवा सुदी. ६ संबत्‌ १६१४ 
तोशाम न भादवा सुदी ७ सम्वत्‌ श्६ १४ , 
मंगली न आसोज बदी २ सम्बत्‌ श६१४ 
जमालपुर न अआसोज बदी ७ सम्बत्‌ १६१४: 
हांसी -- तिथि ज्ञात नहीं 

सिरसा हक 99 

फतेहाबाद -+ छा 


जनरल वानकोर्टलेंड के चले जाने के बाद भी वीकानेर के 
२०० सेनिक लड़ाई में लगे रहे | जमालपुर लेने के समय बीकानेर का सारा 
रिसाला उपस्थित था जहां उनका एक आदमी घायल हो 'गया। अपने 
प्राणों की परवाह न करते हुए महाराजा स्वयं भी कुछ समय के लिये काफी 
सेना के साथ मोर्चे पर उपस्थित था। इस समय जो घटनायें हुई उनसे 
उसकी उपस्थिति का महत्व अपने आप ज्ञात हो जाता है। महाराजा की 
उपस्थिति से मँगली, श्रीवायस्‌ और दूसरे गांवों के उत्तेजित रांघड़ उस 
: समय शान्त रहे | एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह हुई कि हांसी में ज्वर से बीकानेर 
की लगभग सारी सेना सेवा के लिये अयोग्य हो गई थी और बहुत से लोग 
मर गये थे। ः 


बीकानेरी सेना को जब भी कोई काम करने के लिये कहा गया 

तो उसने तुरन्त अपनो पूर्ण योग्यता से उसका- पालन--किया | जनरल वान- 
कोटेलेंड को उनके विलम्ब या अनिच्छा की शिकायत करने का कोई अवसर 
न मिला । महाराजा की सेना द्वारा ग्रदत्त सहायतों'की महत्ता समककर अ ग्रेजों 
उसे स्वीकृति ओर धन्यवाद का खरीता भेजा ।*: बीकानेर की शीघ्र 

' सहायता के कारण ही पंजात्र में असन्तोप फैलने से रोका जा सका | 
अपनी संकट की घंड़ी में अंग्रेजों को बीकानेर राज्य से जो सहायता मिली 
 उरुके महत्व को उन्होंने झृतश्नता से स्वीकार किया। भारत सरकार को लिखे 





१. ता. १९-१२-१८५७, ७-१-१८५८ ओर ३१८-७-३१८५८ के लाएर्ड-कैनिंग के खरीते। 


, श्प्श् 


. गये अपने सरकारी पत्र भें त्रिगेडियर जनरल पी. लारेन्स ने महाराजा द्वारा 
की गई सेवाओं का उल्लेख इस प्रकार किया है- 


यदि मैंने इस मामले फो श्रीमान्‌ ला्ं साहब के सम्मुख रखने 
में अपने कर्तव्य की सीमा का उल्लंघन किया हो तो सच्चे सहायक के प्रति 
न्याय बुद्धि एवं मेरो यह विश्वास कि मेरी सरकार बीकानेर के राज्य की 
अमूल्य सेवायें खाली नहीं जाने देंगी, मेरे इस अनुरोध' के कारण समझे 
जांय. ।* राजपूताना में गवनेर जनरल के एजेंट ने तारीख २१ दिसम्बर 
श्य६० को भारत सरकार के विदेश विभाग के सचिव को लिखा कि विद्रोह 
के आरम्म से महाराजा बीकानेर ने अग्रेज सरकार के प्रति श्रत्यधिक 
 राजभक्ति और मित्रता का पूर्ण प्रदर्शन किया है ओर युद्ध में श्र ग्रेजों को 
हार्दिक सहयोग दिया है ।* महाराजा ने अनेक यूरोपियनों को शरण देने 
और बचाने में जो सेवायें दी उनसे भारत सरकार पहले ही पूर्ण परिचित 
थी |* जब पंजाब के सेनिक, जनरल वानकोरटलेंड की अधीनता में होंसी 
ओर हिसार में रखे गये तो महाराजा रवरय अपनी सेना का नेतृत्व करते 
हुए बीकानेर की समा तक गया | वह इस बात के लिये तेयांर रहा कि 
जहां भी, जब भी आवश्यकता हो वह उनेके साथ हो जाय | उसने न 
केवल अपने वंशजों के समक्ष बल्कि समस्त राज॑पूताना प्रान्त के समक्ष एक 
_ बहुत ही उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुतं किया । 'उसने ऐसे साहस और शक्ति 





१९, सन्‌ ६८५७ के विद्रोह में बीकानेर राज्य द्वारा अंग्रेज सरकार को दी गई 
सहायता से सम्बन्धित बीकानेर महाराजा के निजी सच्चिव्‌ के कार्योलख की 
फायल संख्या ४5, पु. २८-२६, राजएूताना में गवनेर जनरल के एजेंट द्वारा 
भारत सरकार के विदेश विभाग के सचिव को ता, २१-१५२-१८६० को लिखा 
गया पत्र (परिशिष्टठ १५)॥। | 

२. सन्‌ ९८५७ के विद्रोह में बीकानेर राज्य द्वारा अर््नेज सरकार को दो गई 
सहायता से सम्बन्धित बीकानेर महाराजा के निजी सचिद्‌ के कार्यालय की 
फायल संख्या ४्ू (. २८-२६, राजपूताना में गवर्नर जनरल के एज़ेन्ट द्वारा 
भारत सरकार के विदेश विभाग के सचिव को ता. २१-१२-१५८६० को लिखा 
गया पत्र । : ु ;ल्‍ 

३. वही, पु, २७ राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट जनरल जी. सेंट पी, लारेन्स 
का ता. ६-१-१५८५६ का मुरासिला (पत्र) जिसका हवाला उसने अपने २९ दिसम्बर 
१८६० के पत्र में दिया है ॥ 


श्र 


का परिचय दिया जो सरलता से दृष्टियोचर नहीं होती | महाराजा उस 
सर्वोच्च पुरस्कार के योग्य समक्ा गया जो अंग्रेज सरकार ने सर्वाधिक 
प्रशंसनीय राजपूत को देने की स्वीकृति दी थी ।" 


यजस्थान में केवल महाराजा सरदारसिंह ही ऐसा राजा था 
जिसने विद्रोह के समय व्यक्तिगत रूप में युद्ध में भाग लिया। जब केन्द्रीय' 
रुता सबसे विक्रट स्थिति में थी तो ऐसे समय उसकी सहायता की 
अत्यधिक प्रशंसा की गई । इन्हों कारणों से गवर्नर जनरल के एजेंट ने 
जयपुर सहित शजपूताना के दूसरे सभी राजाओं से बीकानेर महाराजा की 
स्वामीमक्ति ओर सेवाएँ श्रेष्ठ मानी । इन सेवाओं के कारण उसके मता- 
नुसार बीकानेर महाराजा को उसी श्रेणी में रखा जाय जिसमें रीवां और 
चरखारी के महाराजाओं को रखा गया था और जिन्हें खिलञत 
ओर दूसरे सम्मानों के साथ जाग्रीर भी पुरस्कार में दी गई थी ।* अतः 
अंग्रेजों ने महाराजा सरदारसिंह की सेवाओं की प्रशंशा की और हिसार 
जिले के ४१ गांव जिनका राजस्व १४२६१ रू. था उसको १ मई सन्‌ 
१८६२ से दिये गये । विद्रोह के समय की गई प्रशंसनीय सेवाओं के उप- 
लक्ष्य में गवर्नर जनरल ने महाराजा को खिलअत और उपहार दिये |? 
सरदारसिह को गवर्नर जनरल के सहायक एजेंट कप्तान हैमिल्डन, अले- 
क्जेंडर स्किनर और दूसरों द्वारा भी बधाई के खरीते प्राप्त हुए. | महा- 
रानी विक्टोरिया द्वारा महाराजा की सहायता की प्रशंसा का संदेश सरचार्ल्स 





१. ८५७ के विद्रोह में बीकानेर राज्य द्वारा अ ग्रेज सरकार को दी गई सहायता 
से सम्बन्धित धीकानेर महाराजा के निजी सच्िद के कार्यालय की फायल 
संख्या ४८, पु. २७, राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेन्ट जनरल सेंट पी. लारेन्स 
का ता० ६-१-१८५६ का मुराशिला (पत्र) जिसका हवाला उसने अपने दिनाँक 
२९ दिसम्बर १८६० के पत्र में दिया है ६ 

२, बही १ 


३. ता. २४-४-१८६० का लाई्ड कैर्निंग का खरीता (लेखक के पास) 


४. ता. १५-३२-९८६९, का कप्तोन हैमिल्टन का खरीता (लेखक के पास) ६ 
ता. ५-७-१८६१ का अलेक्जेंडर स्किनर का खरीता (लेखक के पास) 
ता. ९०-५-१८६९, का जनरल लारेन्स का खंरीता (लेखक के पास) ९ 


चुड ने अपने १५ दिसम्बर सन्‌ श्टप्ू& के पत्र द्वारा मिजवाया | 


महाराजा को दिये गये ४१ गांवों के लिये बीकानेर राज्य ने 
काफी समय से अपना दावा कर रखा था | सिक्स लड़ाई के वाद 
महाराजा ने हिन्दूमल के मार्फत अपना दावा किया | ४५४ गांव का दावा 
इस आधार पर किया गया था कि वे ३०० वर्षों से अधिक समय तक बीकानेर . 
राज्य के अधीन थे । उनका राजस्व ३०,००० रु० था| भारत सरकार ने 
४१५ गांव जिनका राजस्व. १४,२६१) रु० था देकर राज्य की सेवाओं को 
पुरस्कृत किया ।* वास्तव में श८६२ में इन गांवों का दिया जाना स्पष्ट्तः 
उन गांवों को वापस देना था जो जबरदस्ती अंग्रेजों द्वारा जन्त कर लिये 
गये थे | सन्‌ श्एय५६ में जब भारत का शासन सूत्र इस्ट इरसिडिया कम्पनी 
से महारानी विक्‍्टोरिया के हाथों में गया तो महाराजा सरदारसिंह ने बीकानेर 
राज्य के सिक्कों पर. से मुगल बादशाह का नाम हटा कर एक तरफ 
“ओरंग आ रायहिन्द व क्वीन विक्टोरिया श्य५६? तथा दूसरी ओर “जवे 
श्री बीकानेर १६१६” खुदवाया ।* 


सन्‌ श्य६२ में महाराजा को एक सनद प्राप्त हुई जिसमें . 
महाराजा के दत्तक लेने के अधिकार को स्वीकार किया गया था | सनद 
में लिखा था कि जब तक बीकानेर के शासक सरकार के स्वामीमक्त 
रहेंगे और विभिन्‍न सन्धियों और इकरारनामों को शर्तों का पालन करेंगे 
तब तक ओऔरस पुत्राधिकारी न होने पर महांराजा' और बीकानेर के भावी 
शासक हिन्दू पद्धति श्लोर अपनी जाति के रीति रिवाज के अनुसार अपना - 





९, सन्‌ ९८५७ के विद्रोह में बीकानेर राज्य द्वारा अंग्रेज सरकार को दी गई 
सहायता सम्बन्धी महाराजा वौकानेर के निजो साकिव के कार्याहथ की फायल 
संख्या ४८, प. ५९ । 
पालियामेन्ट्री पेपर्स, १८६०, हाउस आँफ फामन्स पेपर नं० ७७, म्यूटिनी 
कोरसपोन्डेन्स आदि ए. ९४४ १ जि 
सर चाल्से घुड का पुत्र अब भी बोकानेर में राजस्थान सरकार के पुरालेख 
दिमाग में सुरक्षित है । परिशिष्ट १२१) 

२. एचिसन-पूवे उद्धृत, भाग ३, प. २१६०-६९ । 

३४. तारीख १८ अगस्त ९८५८ के जनरल लारेन्स के खरीते में यह स्वीकृति 
गई है (लेखक के पास) १ 

४. एचिसन-पूर्त उद्धृत, भाग ३, पु. २७८; पृ. ३५-३६ भी देखें । 


श्य्ड 


उत्तराधिकारी गोद ले सर्कंगे तथा उसे अंग्रेज सरकार स्वीकृत और पुष्ट 
करेगी ।* यहां यह उल्लेखनीय है कि लाडे डलहौजी ने राज्यों को औरस 
पत्र के अभाव में उत्तराधिकारी गोद लेने की मनोहीं कर दी थी॥ 
इसे हड़पने की नीति! (अवसान सिद्धान्त) कहा जाता हैं। लेकिन: यह 
प्रतिबन्ध केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होते थे 'जो या तो ईल्ट इण्डिया 
कम्पनी द्वारा बनाये गये थे या कम्पनी द्वारा जीत कर पुनः दिये गये थे 
या जो पेशवा के अधीन थे और जब पेशवा को कम्पनी ने हरा दिया 
तो कम्पनी के श्रधीन हो गये थे | अतः इसे हड़पने की नीति? (अवसान 
सिद्धान्त) का बीकानेर शज्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । 

उस समय राज्य कोष की खराब हांलतें होने से महांराजा को 
धन संग्रह हेतु समी सम्भव साधन काम में लाने पड़े | राज्य के अधिकारियों ' 
पर यथासम्भव अधिक से अधिक धन संग्रह करने हेतु दबाव डालां गया |* 
इसका एक परिणाम यह निकला कि राज्य के अधिकारियों ने बहुत ऊँची' 
दर पर कर वयल किये ।* यह कर टीबी कें उन ४१५ गांवों से भी वसूल 
किया गया जो उसी समय राज्य को पुनः दिये गये थे। इन गांवों के 
निवासियों ने अंग्रेजों से शिकायत क-। हिसार के कमिश्नर को जांच के.लिये 
भेजा गया ! जांच करने पर शिकायत सत्य निकली |*. इस पर महाराजा 
को लिखा गया कि सन्‌ १८४६ के वन्दोबस्त के अधीन इन गांवों के 
लिये जो दर निश्चित की गई है उसका पालन किया जाय । महाराजा ने | 
न केवल इससे सहमति प्रकट की बल्कि गांव वालों द्वारा पहले उठांई गईं . 
तकलीफों की क्षति-पूर्ति के रूप में बन्दोवस्त को अवधि सात वर्ष और 
बढ़ा दी।' 





१. एचिसन-एूर्व उद्धृत, भाग ३, पु. ३४-३६ 

२, शास्त्री-पू उद्धुत, पु. २०१ ह 

२. एचिसन-पूर्वे उद्धुत, भाग ३, पु, २७८५-७६ 

४. वही, पु. *७छ८-७६ 

५. ता, १६-३-१८६८ का लार्ड लारेन्स का खरीता (लेखक के पास) 


ता, १६-१९१-१८६८ का कनेल कौलिंग ( गवनैर जनरल के एजेंट ) का खरीता 
(ल्खक के पास) १ 
ता. ३-५-१८०६६ ओर १८-६-१८६६ के कप्तान पाउक्केट के खरीते 
(लेखक के पास) १ 


६. एचिसन-एर्व उद्धृत, माग ६, ए, शछ८ | 


श्प्श्‌ 
४ सन्‌ १८६८ में बीकानेर के लिये गवनंर जनरल के एक सहा-. 
यक़ एज़ेन्ट की नियुक्ति की. गई. ।* उसका प्रधान काया लय सुजानगढ़ में 
रखा गया.| उसका मूल उद्देश्य तो जयपुर, जोधपुर, और बीकानेर तीनों 
राज्यों फी सीमा पर होने वाली. डकेतियों को रोकना था पर उसे बीकानेर, 
का राजनेतिक फारय भी सम्मलाया गया। उक्त पद्‌ पर स्व प्रथम कप्तान पी 
डब्लू, पाउलेट को नियुक्त -.किया- गया ।* बीकानेर .के. लिये पोलिटिकल 
एजेन्ट के रूप में कप्तान पाउलेट की नियुक्ति के ,शीघ्र बाद महाजन, 
जसाणा, बाय, सीधमुख, कानसर, बिरकाली, मेघाणा, हरदेशर, कनवारी, 
साँइसर और खारबारा के ठाकुरों ने उसे एक अर्जी दी।* इसमें महाराजा 
के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप लगाये गये थे-- । 
(क) उनके पट़ों के कुछ गांव जब्त कर लिये गये । 
(ख) नजराने के रूप में उनसे अनुचित धन वसूल कियां गया। 
(ग) उन पर भांति भाँति के कर लगाये गये । | 
कप्तान पाउलेट तथा तत्कांलीन दींवानं पशिडत मनफूल ने इन ' 
आरोपों की जाँच की ओर यह निर्णय किया कि-- 

(क) जो गांव महाराजा के राज्यारोहण के समय नियमानुसार प्रंदत किसी 
जागीर के अंग थे और जो बाद में जब्त कर लिये गये वे गांव वांपेस 
लोटा दिये जायेंगे । 

(ख) दश वर्षा के लिये प्रति घोड़े की रेख २००) रु० वार्षिक निश्चंत 
की गई | इसके बाद उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते 
हुए, यह रकमः बदली जा सकेगी | इस रकम में सरदार के उत्तरा- 
घिकारी बनने पर जो नजराना लिया जाता था उसके अलावा सभी 
कुछ शामिल था। 

इस निणय को सभी सम्बन्धित ठाकुरों ने मान लिया। केवल . 
महाजन के ठाकुर ने इसे नहीं माना और सन्‌ १८६६ में बीकानेर छोड़कर 
चला गया | महाजन का ठाकुर इसलिये असन्तुष्ट था क्योंकि एक तो _ 





९. पाउलेट-पूर्व उद्धत, पु. ८८ | 

२. वही ६ ५ 

२. रिपोर्ट ऑन दी पोलिट्किल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी शजपूताना - स्थेट्स 
१८७०-७१, नम्बर [.5%5४%।|५- सुजानगढ़ एजेंसी रिपोर्ट , ण. २९१ ९ 

४. रिपोर्ट आन दी पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी राजपूताना स्थ्ट्स 
९८७०-७१, नं० 7.%2#%।9-..- सुजानगढ़ एजेंसी रिपोर्ट, पु० २१२० 


ला ु 


जी 


तीन गांव वापस देने का उसका दावा नहीं माना ग़या ओर दूसरे कुछ वर्षों 
की अवधि के लिये मियादी पद्म मानने की बात कहने से उसकी स्थिति 
एक ठेकेदार जैसी बन जाती थी | राज्य का 'एक मुख्य सरदार होने के 
कारण यह वात उसकी मर्यादा के विरुद्ध थी। लेकिन पोलिटिकल  एंजेन्ट 
का मत था कि समभौता न्यायपूर्ण है अतः उसने महाजन के ठाकुर 
अमरसिंह को कोई रियायत देने के लिये महाराजा को सलाह देने की बात उपयुक्त 
नहीं समझी | दूसरी ओर उसने ठाकुर को जोर देकर सलाह दी कि वह इस 
समभीते को मान ले | पर उसका कोई लाभ न हुआ ।* 


सन्‌ १८७० की सुजानगढ एजेंसी रिपोर्ट .में. लिखा है कि.इस 

समय महाजन, चूर और भादरा के ठाकुर डाकुओं, हत्यारों - और. दूसरे. : 
अपराधियों को शरण दे रहे थे | संरक्षण के बदले ये लोग- इन ठाकुरों 
का काफी धन देते थे।ये लुटेरे ओर अपराधी लोग अपनी- कारवाइयों 

उस इलाके में आ्रातंक फेलाये हुए थे | वे बहुत उदण्ड हो गये थे और दिन 
में बाजारों को लूटने से भी नहीं हिचकते थे | ठाकुरों की .ये कारवाइयाँ 
महाराजा के लिये निरन्तर धर्म संकट का कारण बनी- हुई थीं। महाराजा 
असहाय था क्योंकि ये ठाकुर उसकी सत्ता की उपेक्षा करते थे | महाराजा - 
के विरुद्ध अपनी तथाकथित शिकायतों को दूर करवाने के लिये जब ये 
ठाकुर कप्तान पाउलेट से मिले तो उसने यह वात उनके समक्ष बिल्कुल 
स्पष्ठ कर दी कि अंग्रेज सरकार -उनकी कारवाइयों को सहन नहीं करेगी . 
ओर उन्हें अपने ग्राश्रयस्थल तोड़ने पढ़ेंगे | यह सनन्‍्तोष की बात थी कि उसकी 
सलाह पर ध्यान दिया गया, आश्रय स्थल तोढ़ दिये गये ओर भविष्य में सदृव्यवहार 

लिये लिखित गारन्टी दी गई 


महाराजा रत्नसिंह के शासन के अन्तिम दिनों में राज्य पर लगमग 
साढ़े आठ लाख रुपये का कर्ज हो गया था। सबसे अधिक खर्च सेना पर 
होता था। जागीरदारों की लूटमार की कारवाइयों और जैसलमेर, भावलपुर, 
ज्ञोधपुर, जयपुर और शेखावाटी से लगने वाली सीमाओं की रक्षा की 
आवश्यकता होने के कारण यह सेना रखन जरूरी हो गई थी। अतः महाराजा . 





१. रिपोर्ट ओन दी पोलिब्विलं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दो राजपूताना स्टेट्स 
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। श्प्७ 


फो लोगों से बहुत अधिक धन वूल करना पड़ा । कर और.अधिक बढ़ गये | 
नये कर लगाये गये जैसे कि “नजराना” जो स्व प्रथम सन्‌ १८६४ में दीवान 
गुमानसिंह द्वारा लागू किया गया।* 
महाराजा सरदारसिंह के शासन के प्रथम १६ वर्षों में श्८ दीवान 
बदले गये ।* प्रत्येक को इसलिए, ह्यया गया कि वह. महाराजा की आर्थिक 
मांग को पूरा करने में असमर्थ रहा | नजराना वसूल करने के ढंग से तंग 
आकर उसकी निन्दा की जाने लगी। नजराने की स्कम किसी नियम द्वारा 
संचालित नहीं थी | रकम वसूल करने वाले, जो चिरायत कहलाते .थे, जितना 
अधिक नजराना और रकम वसूल कर सकते थे, वसूल करने के लिये स्वतंन्त्र 
थे । पद्टे दार फो राज्य की सारी रकम के पूरे चुकाये जाने की रसीद देते 
समय ये लोग “बिंदायगी? नाम से एक वार्षिक रकम और पाते थे। इनके 
अलावा दीवान भो अपने पद की अस्थिरता से पूर्ण परिचित थे । उन्होंने 
भी अपने थोड़े से कार्यकाल में अपने लिये अधिक से अधिक घन एकत्रित 
करने का प्रयत्न किया ।* | 
पोलिटिकल एजेन्ट ने अंग्रेज सरकार को रिपोर्ट भेजी । उसने - 
लिखा कि यह कहने .में कोई हिचक नहीं है क़ि बीकानेर राज्य में जीवन,ः 
ओर सम्पति सुरक्षित नहीं हैं। उसने यह भी. लिखा कि रिश्वत देकर, या 
सिफारिश करवा कर बड़े से बड़ा अपराधी भी बच सकता. है । जागीरदारों 
की लूट की प्रद्ृति से अव्यवस्था हो रही थी | महाराजा . की ..धन सम्बन्धी 
माँग से कर्मचारी भ्रष्ट हो रहे थे | इससे जनता की दुर्देशा.हो रही थी।.. 
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श्ष्प 

थे ही परित्यितियाँ थीं जबकि अंग्रेजों ने राज्य के आन्तरिक प्रशासन में 
सर्वाधिक सक्रिय रूप से हस्तक्षेप किया | अंग्रेजों ने अगस्त सन्‌ १८६६ में 
अपनी पसन्द के एक व्यक्ति पंडित मनफ़ूल सी. एस, आई. को दीवान के 
रूप में महाराजा पर थोप दिया |।* वाद में यह देख कर कि पंडित मनंफूल 
केवल नाम का दीवान था और असली सत्ता महाराजा की सेवां में निरन्तर 
रहने वाले कृपा पात्रों के हाथ में थी, पोलिटिकल एजेंट. ने महाराजा को 
उसके कतेव्य का भान कराया। उसने महाराजा - को याद दिलाया कि राज्य 
के ठीक प्रशासन के लिये वह अंग्रेज सरकार के प्रति उत्तरदायी है। उसने 
यह सुझाव दिया कि इस स्थिति को सुधारने के लिये तुर्त कदम उठाये 
जाये | म । 

अंग्रेजों ओर महाराजा के सम्बन्ध में. एक दूसरी महत्वपूर्ण 
कड़ी सन्‌ १८६६ में अपराधियों को 'सॉंपने की संधि पर हस्ताक्षर होने से 
बनी | इस सन्धि के अनुसार कोई व्यक्ति, चाहे वह अंग्रेज या विदेशी 
नागरिक हो यदि अंग्रेजी इलाके. में घृुणित अपराध करे और बीकानेर राज्य 
के इलाके में शरण ले ले तो बोकानेर सरकार 'उसे. पकड़ कर श्र ग्रेज 
सरकार को सॉंप देगी। इसी प्रकार बीकांनेर. का कोई नागरिक बीकानेर राज्य 
के भीतर घुणित अपराध करके अग्रेजी: इलाके में. शरण ले. लेगा. तो माँगने 
पर अ्रग्नेज सरकार उसे पकड़ कर. वीकानेर सरकार को सोंप देगी। कोई 
आदमी, जो बीकानेर की प्रजा न हो. यदि बीकानेर राज्य ' की सीमा के 
भीतर घुणित अपराध करे तो- ऐसे व्यक्ति. को पकड़ कर. उसके- विरुद्ध ' 
मामले की जाँच वह न्यायालय करेगा जिसे अंग्रेज सरकार निर्देश दे | ऐसे:.. 
मामलों की जाँच उस पोलिटिकल अफसर के. न्यायालब.. में... होगी. जिसके. 
राजनेतिक निरीक्षण में बोकानेर राज्य, रखा गया. है. |. संधि में आगे. यह 
भी कहा गया कि कोई भी सरकार तव तक, अपराधी ,को .नहीं. सॉपेगी जब 
तक कि नियमानुसार उसके लिये मांग न.की जाय | .ऐसे व्यक्ति अपराध 
की ऐसी साक्षी उपस्थित करने पर ही सोपे जायेंगे जिससे. उनकी गिरफ्तारी 
और अपराधों का ओचित्य, सिद्ध. होता हो। संघ्ति, में, उन - अपराधों कां भी 
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८ 


श्प्् 


विवरण दिया गया है जो घृणित अपराध की श्रेणी में आते हैं |" 

केन्द्रीय सत्ता के साथ सम्बन्ध की दृष्टि से महाराजा सरदारसिंहे 
का शासनकाल मंहस्वपूर्ण है । इसी समय स्व प्रथम अग्रेजों ने राज्य के 
कशांसंन की जांच की थी। इसी ' संपय कप्तान ब्रंडफोड को महाराजा 
आझौर उसके सरदारों के बीच सम्बन्ध के वारे में जांच करंने ओर राज्य के 
अंशासन को सुधारने के प्रयत्न करने हेतु सेजा गया था। फलस्वरूप राज्य 
प्रबन्ध के लिये एक परिषद की स्थापना की गई जिसमें पंडित मनफूल, 


मांनमल राखेचा, शाहमल और घनसुखदास फोठारी थे । पी 
महाराजा रत्नसिंह औरं सहाराजां सरदारसिंह ओर अंग्रेज 


में बहुत ही मित्रतापूण तथा प्रेमंपू्ण सम्बन्ध था[ अपने पद से मुंक़ 
होते समय लाडे वेंटिंक- ने महाराजा रल्नंसिंह को एंक खरीता भेजों 
जिसमें यह भाव व्यक्त किया गया कि महाराजा ओर कम्पनी में जो 
गहरा व सुखद सम्बन्ध वर्तमान था वह ओर भी हंढ व पुष्ठ हों गया 
है । उसने आशा व्यक्त की कि उसंके उत्तराधिकारी में भी: 
महाराजा दोनों सरकारों के ब्रीच वर्दमान एकता और अच्छी संममेंदारी 
. उत्पन्न करने ओर बढ़ाने में वेसी ही तेयारी पायेंगा ओर वह उन इकरारः 
नामों के प्रतिं, जिनसे दोनों अ्रद्टंट रूप से जुड़े हुए हैं, अलंध्य मक्ति 
दिखायेगा | * सन्‌ १८३६ में लाड आकलेंड ने महाराजा रत्नसिंह को एक खंरीता 
भेजां जिंसमें ऐसे ही भाव व्यक्त' किये गयें थे। इसमें लिंखी था कि दोनों 
राज्यों में जो एकता और मित्रता का सम्बन्ध है उंसे बनायें रखेने को 
चह बहुत उत्सुक है तथा महाराजा से उच्चतम व्यक्तिगंत॑ मित्रता कायम 
करना चाहता है | 

हीं प्रेमपूर्ण सम्बन्धों और सन्‌ १८५७ के विद्रोह में महाराजा 
छारा दी गई सहायता के फलस्वरुप महाराजा सरदारसिंह बीच में पढ़कर सन्‌ १८५६ 
में तांतिया टोपे ओर उसके साथियों के लिये क्षमा प्राप्त करने में समर्थ 
हो सका | इससें यह नियम जरूर रखा गया था कि यदि बाद में उनमें 
किसी पर हत्या का आरोप लगाया जाय तो आवश्यकता पढ़ने पर उसे 
सजा के लिये प्रस्तुत किया जाय [* 
सन्‌ १८६२ में लार्ड एल्गिन ने अपने कार्यकाल में महाराजा 


९. एजक्िसन-पूर्व उद्धृत, भाग ३, पु० २६४५ १ 
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१६० 


द्वारा अंग्रेज सरकार के प्रति मित्रता रखने पर धन्यवाद देते हुए पत्र लिखा 
झ्र यह आशा व्यक्त की कि उसके उत्तराधिकारी के समय यह मित्रता और 
भी दृढ होगी ।* जब लाड लारेन्स ने भारत के गवनेर जनरल -के, पद से 
अवकाश अहझ किया तो उसने भी ऐसे ही भाव व्यक्त किये ।* »लाडे नोथ- 
ब्रक ने यह आशा प्रकट की कि उसके कार्यकाल की अवधि में ये मित्रता- 
पूर्ण सम्बन्ध और भी दृढ होते रहेंगे | 

सन्‌ श््क्षण में जब गवनर जनरल के सहायक एजेंट को 
सुजानगढ़ में नियत करने का प्रश्न उठा और महाराजा ने उसका विरोध 
किया,” तो गवर्नर जनरल के एजेंट ने वापस लिखा कि संधि की शर्तों 
म॑ बीकानेर राज्य में पोलिटिकल अफसर भेजने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है | 
एजेंट के मतानुसार यह संधि भारत में अंग्रेजी सत्ता के प्रति बीकानेर. 
राज्य की अ्रधीनता को सूचक थी ।* संधिपर हस्ताक्षर होने के ' केवल 
पचास वर्षो के भीतर ही संधि की शर्तो की व्याख्या बदल गई थी। 
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१, ता० ९-३-१८६२ का ला एल्गिन का खरीता (लेखक के पास) । 

२. ता० ११९-१-१८६४ का लार्ड लारेन्स का खरीता (लेखक के पास)॥। 

३ ता० ३-५-१८५७२ का लार्ड नोथ त्र्‌क का खरीता (लेखक के पास)। . ह 

४. गवर्नर जनरल के एजेंट कर्नल कीलिंग को २४-२-६८ को लिखा गया महाराजा. 
सरदारसिंह का खरीता 

५... ता० ७-४-१८६८ का कनेल कीलिंग का खरीता (लेखक के पास) ६ 


गे 





अध्याय ७ 


सक्रिय हस्तक्षेप का श॒ग 


महाराजा सरदारसिह के, जिनका देहांत १६ मई श्यछ१ ई. में | 
हो गया, कोई पुत्र संतान नहीं थी और ना ही राज्य गद्े के उत्तराधिकारी , 
के' सम्बन्ध में उन्होंने कोई घोषणा की थी।" यद्यपि उन्होंने डूगरसिंह 
त्था जसवंतर्सिंह का, जो उनके भाई के पोते थे, पालन पोषण राज्य घराने 
के सदस्यों के समान किया था तथा दोनों महाराजा गजसिंह के द्वितीय 
पुत्र छत्रसिंह के वंशज थे | 

महारानी भठियानी क्योंकि वरिष्ठ महारानी पट्शनी थी इसलिए 
स्वाभाविकतया उत्तराधिकारी के विषय में निर्णय करने का उन्हें अधिकार 
था और वह छ्ूगरसिंह को गोद लेने के पक्ष में थी। किन्तु महारानी 
पूगलयानीजी, यद्यपि कनिष्ट थ', सरदारसिंहजी को बहुत प्रिय. थी और इस 
चजह से उनका दरार में यथेष्ठ प्रभाव था | वह जसवंतसिंह को गोद लेने 
के पक्ष में थी। उसके परिणाम स्वरूप सरदारों व अहलकारों के दी पुथक 
दल बन गए, जिसमें एक ड्रगरसिहजी फो गोद लेने के पक्ष में था 
तथा दूसरा जसवंतसिह को | जसवंतसिंह को गोद लेने के लिए महारानी 
भटठियानीजी पर यथा सम्मव दबाव डाला गया | किन्तु भहारानी भटठियानीजी 
इस सम्बन्ध में दीवान पण्डित सनफूल की सलाह बिना तथा भारत सर- 
फार की पूवे अनुमति बिना कुछ भी फरना उचित नहीं समझती थी। अत 
कप्तान बटन को जो गवर्नर जनरल के एजेंट के सहायक थे, महाराजां 
सरदारतसिह के निधन की तथा उनके उत्तराधिकारी के सम्बन्ध में विवाद॑ 


खड़ा हो लाने की सूचना करदी गई की सूचना करदी गई ओर वह उस मामले को छान ओर वह उस मार्मेले को छान बीन 


९. साहोबाला अजुनसिंह का जीवन चरित्र, भाग २, पृ० २० जैसा 
कि श्री ओझा द्वारा बीकानेर राज्य का इतिहास' भाग २, १० ४६२ 
में उद्धत किया गया है १ 


८ 








श्ध्र 


करने के लिये २५ मई ध्८७२ ई. को बीकानेर आये। उनको पहले से 
ही सारे तथ्यों का पूर्ण ज्ञान था और उन्‍होंने उत्तराधिकारी को गोद 
लेने के महारानी मांटियानीजी के अधिकार का समर्थन किया |" इसी बीच 
में उदयपुर के महाराणा शम्भूसिंह* ने भी जो कि ड्ूगरसिंह के फुफेरे माई लगते 
थे गवनेर जनरल के एजेंट कर्नल ब्रूक फो एक संदेश भेजा जिसमें 
उन्होने ड्रगरसिंह के गोद. जाने के. अधिकार का समर्थन किया था ।* 
कल & के ने महारानी मटियानीजी के उत्तराधिकारी को गोद लेने के 
अधिकार तथा उत्तराधिकारी के लिये ड्रगर सिंह के चुनाव के न्यायोचित 
होने के दोनों तथ्यों से पूणं तथा सन्तुष्ठ होने के कारण, ड्ूगरसिंह 
को गोद लेने की सिफारिश लार्ड नार्थत्रंक को करदी जिन्होंने ११ जुलाई 
१८७२ को गवर्नर जनरल के एजेंट को भेजे गये एक खरीते में अपनी. 
स्वीकृति की घोषणा करदी | इस प्रकार ११ अगस्त श्यछर ई. को. 
ड्रगर सिंह वीकानेर राज्य के बीसवें शासक की हैसियत से बीकानेर की... 
राज्य गद्दी पर बैठे । एवं २२ जनवरी १८७३ को गवनेर जनरल के एजेंट, 
द्वारा विधिवत तथा ओपचारिक रुप से इस तख्त-तशीनी को सम्पन्न किया 
गया तथा श३ अक्टूबर श्८७२ को वाइसराय द्वारा उन्हे एक. 





ज्यालासदह्यय-वकाये राजपूताना, भाग २, प० ६३-३७) 

« महाराजा लालपिंदह की बहन नन्द कुबर १८४फ ई० में सादूलसिंद को 
जे बागोड के महाराज शेरसिंह के सबसे बड़े पुत्र थे, व्याही गई थी । नन्द्‌ 
कुबर ओर सादूलर्िंह के शुम्मूसिंह ने जन्म लिया, जो कि महाराजा 
स्वख्पर्धिंह की मृत्यु के पश्चात उदयपुर के महाराणा बने महाराणा 
शुम्भूसिंद इस प्रकार डू'गरतिंह के पिता महाराज लालसिंह के सम्बन्धी (भांजे) 
थे। इसलिए डूगरसिंह के समर्थक सहायतार्थ महाराणा शम्मूर्तिह के पास 
पहुंचे और मदह्ाराणा ने भी जी खोल कर उनको सहायता प्रदान की 


#ण 20 


प्र 


महाराणा शुम्मूपिंद हवश साहोत्राला अद्ञानर्सिह को लिखित १६२८ की . 
दि, सं, के शुस्ल पक्त की तेरत के पत्र के अनुसार जैसा. कि श्री ओझा ने 
अपने. दीकानेर राज्य के हतिहात के भाग २ .पु० ४६४ में उद्धुत किया है १ 


४. दि० ११-७-३८७२ का कर्नल जे, सी ब्रुक का खरीता तथा उसी.,का एक 
खरीता जिसकी तारीख अस्पष्ट है । 
५४. ज्वालासहाय-बकाये राजपूताना, भाग ६, पु० ६४५. 


१६३ 


अ्भिनन्दन का खरीता भी भेजा गया ।" सरदारसिंह के निधन के समय 
से लेकर ह्वगरसिंह के औपचारिक रूप से बीकानेर की गद्दी पर बेठने 
पर्यन्त राज्य का शासन एक परिषद द्वारा चलाया गया जो कप्तान 
घंटन की अध्यक्षता के अधीन थी | जब ड्गरसिंह राज्य' गद्दी पर बेठे 
तथा राज्य के शासन के पूर्ण अधिकार उन्हे प्रदान हुये *तो उन्हे दीवान 
पः मनफूल के सहयोग से शासन काये चलाने की सलाह दी गई '।* 


उसके शीघ्र ही पश्चात मुख्य ठाकुरों ने तथा राज्य - 
के कुछ श्रन्य लोगों ने पोलीटिकले एजेंट को राज्य के नुटिपूण 
शासन की शिकायत की.तथा यह भी आरोप लगाया कि' हर 
प्रकार के लोगों को राजकीय मामलों में हस्तक्षेप. करने की शअनुमति' 


३. लार्ड नोर्थत्र क का ता० २६-३०-१८७२ का खरीता (जो कि मेरे पास है) 
२, कर्नल जे, सी, ब्र॒क का ता० ११-७-१५5८७२ का खरीता ६ म 


४. ज्वाला सहाय-वकाये राजपूताना, भाग ३, पु० ६४५॥ तथा कर्नक्ष जे 
सी, त्र क का एक अस्पष्ट दिनांक का खरीता १ 


'परश्डित मनफूल ने ब्रिटिश भारत में अनेक पदों पर सराहनीय , 
तथा सर्वव्यापी प्रशंसनीय काये किये थे। क्रमश: उनकी पदोन्नति असिस्टेंट 
फमिश्नर के पद्‌ पर कर दी गई, थी। उन्हे कम्पैनियन आफ दि स्टार आफ 
इण्डिया की पदवी मी प्रदान हुई थी ॥ १८६६ ई० में बीकानेर के दीवान के 
पद्‌ पर उनकी नियुक्ति की गई और उन्होंने अवांछनीय गतिविधियों को 
रोकने का भी प्रयास क्रिया। यह सुरुयत+ - उन्ही की चतुरतापूर्र तथा बुद्धिमता- 
पूर्ण कार्य प्रणाली से :परगिस्थिति को सम्भालने का परिणाम: था कि शासक 
और जागीरदारों के बौच में पेदा हुए करों आदि में वढ्धि के झमगढ़ों की विकट 
समस्याओं का शान्तिपूर्ण - तरीकों से निपटारा .हो सका! इसके अतिरिक्त 
हनुमामगढ़ परगने में भू-प्रवन्ध आदि कौ कार्रवाई भी उनकी देखरेख में प्रारम्भ 


१६४. 


मिल रहो है। इसके परिणाम स्वरूप, गवनेर-,जनरल., के एजेंट ने 
महाराजा को एक -खरीता' भेजा जिसमें राज्य की दुखद परिस्थितियों के: 
बारे में. चेतावनी दी गई थी तथा उन्हें भूतपूवं महाराजा सरदारसिंह, 
द्वासा किये गये सुधार तथा निर्माण .करने के वचनदान .का - स्मरण 
कयया गया था ) उसमें ड्र गरसिंह को तत्काल ऐसा करने का अनुरोध किया गया 
था | इस पर भी भारत सरकार ने इसके साथ साथ. पोलिटिकल एजेंट , 
को यह चेतावनी भी दे दी कि वह किसी भी परिस्थिति में महाराजा के 
घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करे तथा' सरकार द्वारा: निर्धारित नीति की 
स्पष्ट सीमाओं का अतिक्रमण न करे | महाराजा - ने खरीते की; कड़ी होने 
पर भी मित्रता पूर्ण भाषा से प्रभावित होकर, तत्काल ही राज्य शासन में: 
सुधार करने के आदेश दे दिये। न्‍ 
स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण दिसम्बर  श्८७३ में पं. 7 
मनफूल ने त्याग पत्र दे दिया ओर महाराज लालसिंह* को जसवंत सिंह 





तथा ब्रिटिश अफपरों द्वारा इसकी यथेष्ठ सराहना भी. की गई। बीकानेर 
से वह अलवर चले गये जहां पर ॒ वह तीन वर्ष तक महाराजा मंगलपिंह के 
अभिमावक रहे ९ 
९. कर्नल लेविस पेली का ता० १-८-१८७३ का खरीता (जो मेरे पास है) । 
महाराज लालपिंह डू“गरतिंह के पिता तथा ग्जसिंह के छोटे पुत्र छत्रतिंह 
के परपोत्र थे | उनका जन्म व्ि० सं० १८८८ की मार्गशीर्ष शुक्ला १२ 
को हुआ था १ वह बुद्धिमान, विशाल हृदय तथा विचारवान थे । उन्होंने 
अनेक वर्षों तक बीकानेर राज्य परिषद्‌ के अध्यक्ष के पद पर कारये किया 
तथा इस अवधि में महाराजा डू'गर्रतिंह को उचित परामर्श भी देते रहे । 
महाराजा डू'गरसिंह का ३६ वर्ष की अल्प आयु में निधन ' हो “ जानें का 
महाराज लालसिंह को गहरा धक्का पहुँचा और उन्होंने इस घटना के एक 
मास के भीतर ही ५६ वर्ष को आयु में कृष्ण पक्त की १४ को शरीर 
त्याग' दिया । महाराजा: डू गरसिंह ने अपने 'जीवनकाल में शिववाड़ी में एक 
मन्दिर का निर्माण करवाया तथा उसका नाम लालेश्वर महादेव मन्दिर 
रखा जे! अपने पिता के प्रति उनके स्नेह का प्रतीक है । 
महाराज लालसिंह के पुत्र हू गरसिंह बीकानेर की गदछदी के दावेदार 
थे। उनके प्रतिदृन्दी उम्मीदवार थे मुकन्दर्सिह के पुत्र जसवन्तर्सिंद । मुकन्दर्तिह 
शक्िसिंह के तृतीय भाई खड़गसिंह के पुत्र थे। निम्नांकित बंशावली की 
अनुक्रमणिका से यह पूर्शत: स्पृष्ट हो जाता है कि डू'गरसिह के दावे से 


/्् 
कर 


श्छ्र््‌ 
चैद के स्थान पर कौन्सिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया ।'* 


। भादरा और चुरू के ठाकुर निरंतर इृढ़ता से उत्पात मचाने का 
अ्रयास- करते रहते ये, श्रव कानून न मानने - वाले तत्वों को अपने यहां 
शरण देने लगे तथा उन्हें डकेंतियां व लूटमार करने के लिये अपने 
पास नौकर रखने लगे | महाराजा ने .इस वस्तु-स्थिति की ओर गवनेर जन-- 
सरल के एजेंट का ध्यान आकर्षित .किया. जिससे इन गतिविधियों को दबाने 
के लिये तुरुत आवश्यक कदम उठाये गयेतथा उन लोगों से. भविष्य में 
अच्छा आचरण रखने का वचन- लिया-गया।- । 


इस अवधि में कुछे स्थानीय उपद्रव 'भी हुये |- १८७३-७४ 
की सुजानगढ एजेंसी रिपोर्ट में: इसका उल्लेख पाया जाताः है कि पोलिटिकल 
एजेंट ने सरकार को रिपोर्ट की कि ४ अगस्त को आम -जोधासर के समीप 
जसाना के ठाकुर मेघंसिंह तथा कान्हसरः के ठाकुर मानसिंह के बीच एक 





जसबन्तर्सिह के दावे को किसी प्रकार अधिक, वलवदान नहीं समझा जा 





.. सकता १ 
द महाराजा गेजसिंह _ 
बंप 
दल शैंड 
जी पक का । नह ] ] 
शक्तितिह... मदनसिंह ' “ खड़गंसिह... खुमाणसिंह 
कलह कर: खेत ह अंक ई रा नाप॑लिह: 
इंगर्ससिह है ह ._ जसबन्तरलिंह 


साहीवाला अजु नरसिंह ने अपने आत्म-जीवन-चरित्र के भाग २ के पु० २० में 
उल्लेख किया है कि खड़गसिंह के पुत्र का नाम हरीसिंह था । क्विन्तु यह असत्य 
है क्‍योंकि खह्गर्सिंह के हरीसिंह नाम का कोई पुत्र नहीं -था एवं डू'गरतिंह के 
दिपक्षी उम्मीदवार दस्‍्तद में मुकन्दर्सिह के पुत्र जसदन्तरसिंद थे ३ - 

१९. ज्वालासहाय-बकाये राजपूताना, माग ६, पु० ६४७ ३ 

२. उहो, प० ६६७ १९ 
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गम्भीर झगड़ा हुआ। इस झगड़े का कारण भूमि का एक खंड था जिस पर 
दोनों अपना अधिकार मानते ये किन्तु वास्तव में यह खैड ग्राम देवासर 
का था | पोलिटिकल एजेंट ने रिपोट में आगे यह भी लिखा कि जसाना के 
पट्रेदार ठाकर मेत्रसिंह ने इस भूमिखंड को जोतने के लिए. दस सशस्त्र 
सवारों तथा बीस सशस्त्र प्यादों के साथ कुछ हलवाहों को भेजा था । 
इसकी सूचना पाकर कान्हसर के ठाकुर मानसिंह ने पहले तो नौ आदमियों 
को वहां भेजा तथा इसके पश्चात चालीस सशस्त्र आदमियों को लेकर 
स्वयं घटना स्थल पर आ पहुँचा | थोड़े विवाद के पश्चात झगड़ा आरम्भ 
हुआ जिसके परिणाम स्वरूप ठाकुर मेघसिंह के दो व्यक्ति मारे गये. तथां 
चार धायल हो गये .। ठाकुर मानसिंह के समूह का एक व्यक्ति मारा 
गया और तीन व्यक्ति घायल हो गये | इसके - आगे एजेंट लिखता है कि 
इस मामले को कई बार महाराजा के -ध्यान में लाया जा चुका है ताकि 
इससे सम्बन्धित व्यक्तियों को उनके अपराध के अनुसार दशिडित किया जा 
सके और ऐसा प्रबन्ध किया जा सके जिससे इस. प्रकार के भगड़े. की 
पुनराइति रोकी जा सके | अन्त में मामले की छानबीन कीं गई - तथा 
सरदारों ओर उनके अनुचरों को कारावास एवं जुर्माने से दस्डित किया गया 
ओर उनके भविष्य में शान्ति बनाए, रखने के लिये प्रतिपक्षियों को बाध्य 
कर दिया गया | 

बहुत से जागीरदार महाराजा के प्रति वफादार नहीं थे तथा 
राजद्रोही थे । जिस भूमि को किसी नियम के अधीन उनसे ले लिया गया था 
उसको पुनः उनके अधिकार में लोटगाएं जाने की उन्‍होंने मांग की । 
सन्‌ १८७३-७४ की सुजानगढ एजेंसी रिपोर्ट के अनुसार इन मामलों का 
तीन श्रेणियों में वर्गकरण किया गया | प्रथम वह शिकायतें जो ऐसे प्रार्थियों 
या उनके कुट्ठम्बियों द्वारा प्रस्तुत को गई थी जिनके पट्रे या गांव एक दी अवधि 
पू उनसे छीन लिए. गए.थे और इस कारण: से महाराजा ने उन्हे अस्वी- 
कार कर दिया हो। दितीय श्रेणी में भूमि के उन दावों को रखा गया 
था जिनको महाराजा की स्वीकृति मिल चुकी थी किन्तु वह श्८६६-७० 
के दस वर्षाय बन्दोवस्त के अनुसारः अन्य ठाकुरों के कब्जे में, ओ - छुकी 
थी। तृतीय श्रेणी में खालसा या अन्य भूमि के सम्बन्धित . वे . दावे :आते 
ये जिन्हे महाराजा की मान्यता प्राप्त थी | पोलिटिकल एजेंट के. अनुसार 





९. रिपोर्ट ओन दी पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन आफ दी राजपूताना स्टेट्स 
१5७३-७४, नं० (४ ५ए, सुजानगढ़ एजेन्सी रिपोर्ट, ८० २२०॥ 
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महाराजा ड्रंगरसिंह ने. प्रथम श्रेणी के.दावेदारों को बहुत उचित ढूंग से 
तथा अत्यन्त अनुकूल शर्तों पर भूमि प्रदान करने की पेशकश की तथा 
उन्हे कुछ विशेषाधिकार प्रदान करने का भी आश्वासन दिया ताकि वे 
आराम से आजीविका प्राप्त करने के योग्य हो सके | दूसरी श्रेणी के 
सम्बन्ध में महाराजा ने प्रार्थियों को बतलाया क्रि सेग्लमेंट के अधीनस्थ 
जो व्यवस्था हो चुकी है उसमें हस्तक्षेप करना अनुचित होगा किन्तु 
उन्हें इस बात का पूर्ण आश्वासन दिया की उनके मामले उंस आयोग के 
समक्ष रख दिये जायेंगे जो ठाकुरों के मामलों को तय करने .के लिये 
चेठने वालां था। तृतीय श्रेणी के दाबे दारों को उनके गांव महाराजा 
द्वारा वापस दे दिये गये तथा उनकी सनदें प्रदान करदी गई 

जागीरदारों को इस पर भी इस फेसले से संतोप का अनुभव 
न हो सका ओर राज्य के अग्रणीय ठाकुरों में से एक महाज़न के ठाकुर 
अमरसिंह ने कुछ अन्य सरदारों के साथ राजधानों को : छोड़ दिया और 
ये लोग देशनोक जाकर इक्ट्रे हुये । वहां से ये लोग अपना 
कष्ट गवनेर जनरल के एजेंट के समक्ष प्रस्तुत करने केः लिये आबू 
पहुँचे ।* एजेंट ने खेद प्रकट किया किन्ठु आशा व्यक्त की कि जो आयोग 
नियुक्त किया जाने वाला है, उनके साथ. “्यांय . करेगा | 
इसी बीच में महाराजा जागीरदारों द्वार प्रस्तुत किये गये दावों को जांच 
करने के लिये .एक आयोग नियुक्त कर चुके थे तथा पोलीटिकल एजेंट: 
को एक खरीता भेज चुके थे जिसमें उन्हे इस आयोग को . अध्यक्षता 
करने के लिये आमंत्रित किया गया था | पोलोटिकल .एजेंट द्वारा .किसी 
भी सक्रिय रूप में. अपने आप को ' आयोग के साथ सम्बंधित करने . को 
अनुचित समझा गया अतः उन्होंने कहा कि उनका आयोग को सलाह देना - 
ही प्रया॑प्त मात्रा में संतोपप्रद होगा । महाजन के ठाकुर; तथा अन्य.' 
जागीरदार इस बात से-सहमत न हुये कि उनके मामलों की -जांच आयोग 
द्वारा की जाय | अतः उनके मामले स्वयं महाराजा द्वारा निपठाये गये तथा . 
दूसरे मामलों को .आयोग ने निपठाया। यद्यपि अधिकतर शिकायतों का 
बहुत ध्यान से. अवलोकन किया गया था फिर भी जागीरदारों ने राजद्रोह 
की भावनाओञ्रों को जारी रखा | 





९. रऐपोर्ट ओन दी पॉलिट्किल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ़ राजपूताना स्टेट्स, 
१८७३-७४ नं० (>97], सुजानगढ़ पजेन्सी रिपोर्ट, पु० २२०१ 
२. ज्वालासहाय-बकाये राजपूताना, भाग ३, पु० ६७०-७१ 


श्ध्प 

२४ सितम्बर १८७४ को गवर्नर जनरल के सहायक एजेंट तथा 
कुछ उरदारों के साथ गवर्नर जनरल के एजेंट कर्नल लिविस पेली से मेंट 
करने के लिये महाराजा ने साम्मर के लिये प्रस्थान किया तथा “वहां पर 
उनसे मभंट का। 

सन्‌ १८७५ में राज्य के एक अग्रणीय ठिकाने वीदासर के 
निवासी महाजनों ने ठाकुर के अत्याचारों के विरुद्ध महाराजा को शिकायत 
की तथा वे लोग बीदासर छोड़कर लाडनू (जोधपुर राज्य में) चले गये। 
महाराजा ने तुरन्त जांच पड़ताल करवाई तथा इस सम्बन्ध में उचित 
आवश्यक कारवाई की और सेठ लोग वापस बीदासर लौट आये | इसी 
प्रकार भूवरका और सांखू के ठाकुरों के अत्वाचारों के विरुद्ध वहां के 
किसानों द्वारा की गई शिकायतों की भी ठुरन्‍त जांच करवाई गई। महाराजा 
द्वारा तत्पता से की गई इन कारवाइयों के फलस्वरूप जागीरदारों की 
खेतीहर किसानों को सताने की प्रद्वति काफी कम हो गई ।* 


महाराजा सरदारसिंह द्वारा जारी किये गये एक आदेश 
क्रे अनुसार जागीरदारों से वसूल किये जाने थोग्य  राज्यकर को 
दस वर्षों के लिये निर्धारेत किया जा चुका.था | इस अवधि में 
इसमें कोई बढोतरी नहीं की जा सकती थी। पर जागीरदार लोग स्वयं जो 
किसानों से लगान वसूल करते थे उसमें बढोतरी करने ,के लिये अपने 
आपको स्वतंत्र समझते थे | किसानों द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये' 
जाने पर किसानों के हितों की सुरक्षा के लिये महाराजा ने इस कानून 
को लागू करने के आदेश जाये कर दिये। इससे किसानों दारा चुकाये जाने 
वाले लगान में अब दस वर्षों की समाप्ति. के पूर्व कोई - बढ़ोतरी नहीं की 
जा सकती थी | 


अग्रेल श्णछ५ के आसपास राज गद्दी के प्रतिदइनन्दी प्रत्याशी 
जसवंतसिह के समथंकों द्वारा विष देकर महाराजा ड्रगरसिंह की हत्या करने 
का प्रयास किया गया। किन्तु पड़यन्त्र का पहले से भेद खुल जाने से इसमें 
सफलता प्राप्त न हो सकी । गवनेर जनरल के एजेन्ट के ध्यान में इस 





९ ज्वालासहाय-लकाये राजपृताना, माग ३, पु० ६४८ १ 
२. वही, पु० ६७२ | 
* वही ॥ 


रत 


घटना के लाये जाने. पर" उसने महाराजा को एक खश्यीता भेजा जिसमें 
उन्होंने इस घटना के सम्बन्ध में हो रहो जांच पड़ताल की जानकारी 
मांगी | दिनांक २४-८-१८७५ के एक अन्य खरीते* में इस विषय पर 
आयोग फो रिपोर्ट की प्राप्ति को उन्होंने स्वीकार किया तथा अन्तिम निरेय 
अवगत कराये जाने की मांग की | एजेन्ट के दिनांक १५-२-१८७६ के 
खरीतेः में उल्लेख किया गया कि फेसले की सूचना भारत सरकार को दे 
गई है तथा उसके द्वास कोई भी हस्तक्षेप उचित नहीं होगा । 
>)लड  इइ  नययययईरफ रस कडफक्‍फछक कस स अइअइंंक्‍अअल ड्चस पाए न िि ााक्‍्ाक्‍् खिला +< 
नवम्बर १८७७ में महारांजा. ने, गवर्नर जनरल के सहायक 
ए्जेन्ट व कुछ सरदारों और राज्य के अफसरों के साथ, हरिद्वार तथा गया 
की तीथयात्रा करने के लिए प्रस्थान किया । अपनी यात्रा से वापस लोटते' 
समय महाराजा ने बहुत से भहत्वपूर्ण नगरों का दौरा किया जिनमें मुख्य 
मथुरा, हाथरस, प्रयाग, काशी, लखनऊ, कानपुर तथा आगरा थे | २१ 
जनवरी श्८७६ को आगरा पहुँचने पर गवर्नर जनरल के एजेन्ट ने स्टेशन 
पर उनकी अगवानी की । महाराजा जब आगरा में ठहरे हुये थे उसी समय 
तत्कालीन प्रिंस आफ वेल्स (बाद में सम्राट एडवर्ड रुप्म) का भी वहां पर 
दौरा हुआ । ड्वगरसेंह मी उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक थे, जिन्होंने 
२५ जनवरी १८७६ को स्टेशन पर प्रिंस आफ वेल्स की अगवानी की | 
२६ जनवरी १८७६ ई० को महाराजा ने प्रिंस आफ वेल्स से सौजन्य सेंट 
की तथा २७ जनवरी श्८७६ को प्रिंस आफ वेहस महाराजा से मिलने के ' 
लिये आये। प्रिंस आफ वेल्स को उस अवसर पर दिये गये भोज में भी 
महाराजा सम्मिलित हुये तथा उससे अर्यन्त प्रभावित हुये | 


जब, हर मेजेस्टी महारानी विवणोरिय्रा द्वारा क्वीन एग्प्रेस आफ 
इन्डिया? (भारत सम्राशी) की पदवी अहण करने पर तत्कालीन वाइसराग्र 
लार्ड लिटन ने १ जनवरी १८७७ को दिल्ली में एक दरबार का आयोजन 
किया तो उसमें महाराजा ड्वगरसिह को भी आमंत्रित किया | किन्तु वे 
इस द्रंबार में उंपस्थित नहीं हो सके क्‍योंकि उन्हें कच्छु के महाराजा की 
पुत्री से विवाह करने कच्छ के लंये प्रस्थान करना था । अतएव भारत 
बम नमन न न न मम 238 050 
२९. ए. सी, ल्पॉल (गवर्नर जनरल 'का - एजेन्टे का ता० २०-४-१८७५ का : 
खरीता (जो कि मेरे पास है) । 
२. ५. सी, ल्योल का ता० २५४-८-३६८७५ का खरीतां (जे कि मेरे पास है) १ 
९. सी. ल्पॉल का ता० ९२-२-१८७६ का खरीता (जो क्ि मेरे पास है) 
४. ज्वालासहाय-बकाये राजपूताना, भाग ३, प० ६५४०-५१। 
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सरकार ने उस अवसर के स्मरण के लिये महाराजा को एक भरडा भेजा? 
जिसका महाराजा ने उसी अ्रभिप्राय के लिये विशेष रूप से आयोजित एक 
दरबार में बढ़ी धूमधाम से स्वागत किया | 
रियासतों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप. करने की ब्रिटिश 
नीति से, राज्यों के जन साधारण में श्रान्त धारणायें उत्पन्न हो. गई । 
वें समकने लगे कि वास्तविक शासक तो अंग्रेज है। अतः अपने, 
शासकों के निर्णयों के विरुद्ध वे भारत सरकार को सीधे ही अपने प्रार्थना 
पत्र प्रस्तुत करने लगे | वीकानेर में पोलिटिकल एजेंट का निवास स्थान 
हो जाने के पश्चात तो उनकी यह धारणा ओर भी दृढ़ हो गयी तथा 
श्८७७ में असन्तुष्ट सिद्धों के व्यवहार ने महाराजा एवं ब्रिटिश दोनों के 
सम्मुख इस परिस्थिति को पूर्णतया स्पष्ट कर दिया । ॥ 
१ अगस्त श्ए७छ७ की लगभग सत्तर अस्सी सिद्ध, जिनके पास - 
उस समय कई गांव थे तथा जिन्होंने रियासत के काफी विस्तृत, भूमि , 
खंडों पर भी कब्जा जमा रखा था, भागते हुए एजेंट के कार्यालय में . 
पहुँचे तथा अपने नेता जसनाथ को, जिसको निश्चित आरोपों के आधार 
पर राज्य के अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, छुड़ाने, के , 
लिये कोलाहलपूर्ण प्रदर्शन किये | पोलिटिकल एज़ेंट ने उनको सममभाने - 
का प्रयास किया कि वे लोग अपना कष्ट महाराजा के समक्ष रखें किन्तु 
न्होने पोलिटिकल एजेंट से आग्रह किया कि वह स्वयं इस मामले में 
हस्तक्षेप करके उसका निर्णय करे ओर यदि उन्होने ऐसा नहीं किया तो 
उन लोगो ने धमकी दी कि वे उनके द्वार पर आत्म हत्या करके प्राण 
त्याग देंगे | पोलिटिकल एजेंट ने इस वस्तुस्थिति से अवगत करने के 
लिये बीकानेर के वकील को बुलवाया | इसके पश्चात महाराजा को 
सूचना देने के लिये वकील रवाना हो गया। दो दिनों तक महाराजा और 
सिद्धों के बीच समझौते की बातचीत होती रही। ३, अगस्त-की प्रातः . 
पोलिटिकल एज़ेन्ट को पता चला कि सिद्धों ने चार समाधियां खोदी हैं तथा 
उनमें से चार व्यक्ति आत्म हत्या करने जा रहे हैं| इस पर उन्होंने अपने 
प्रधान मुशी को उनके पास भेजकर उन्हें ऐसा करने से बाज रहने के 
लिये कहलाया । परन्तु वे लोग नहीं माने और अपने इस हठ को त्यागने 





९. वह आऋएडा अब भी मेरे पास है तथा प्रदर्शनार्थ बीकानेर फोर्ट स्पृजियम में 
रखा हुआ है । 
२. ओक्ता-बीकानेर राज्य का इतिहास, माग २, पु० ४७५ । 
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से इन्कार कर दिया। तव॑ उन्होंने उनके कुछ मसुखियों को बुला कर उन्हें 
चेतावनी दी कि आत्महत्या को किसी भी प्रकार का सहारा या प्रोत्साहन 
देने वालों. फो कठोर <दए्ड दिया जायेगा और यदि ऐसा हुआ तो साय 
दोष उन लोगों का समझा जायगा। उन लोगों की धमकियों से भयभीत 
होकर एजेन्ट किसी भो प्रकार क्रुक जाने को तैयार नहीं थे | इससे हतोत्सांह 
होकरं वे लोग आत्महत्या न करने के लिये तो. सहमत हो गये किन्तु 
उन्होंने कहा कि जब तक जसनाथ को मुक्त नहीं किया जायगा तब तक 
वे लोग अनसन रखेंगे | अन्तरः महाराजा और सिद्धों के बीच एक 
समभौता हो गया । जसनाथ को एक हुकमसिंह फोजदार नामक व्यक्ति के 
साथ जिस पर सिद्धों को पूरा भरोसा था, रहने की अनुमति दे दी गई तथा 
इस थात का ध्यान -रखने का उत्तरदायित्व हुकमसिंह पर था कि. जसंनाथ 
उस समय तक बीकानेर के बाहर न जाये जव तक कि उसके विरुद्ध 
लगाये गये अमियोगों की छानबीन न करली जाय तथा उसे उनसे मुक्त न 
कंर' दिया .जाय -। यद्यपि सिद्ध लोग पोलिटिकल एजेंट का हस्तक्षेप प्रा 
फरने पर हृठता पूर्वक तुले हुये थे तथापि पोलिटिकल एजेंट ने महाराजा 
पर. अपने प्रभाव का उपयोग करने के अतिरिक्त तथा उन्हें न्याय व संयम 
से काम लेने का..परामश देने के अतिरिक्त कुछ भी करना उचित नहीं 
समझा । सन्‌. श्य७८ फी जनवरी मास के प्रारम्मः में इस भगड़े 
का. मैत्रीपूएणं. समकौता हो गया और सिद्ध . लोग अपने अपने घर- 
लौट गये तथापि वे .फिर विद्रोह करने लगे और, जून श्दू८० में जसनाथ' 
को पुनः गिरफ्तार ' करना पड़ा । उसे साढ़े तीन वर्ष का कारावास तथा: 
पचास रुपये जु्मानि का- दरड - दिया गया। पोलिटिकल एजेंटःने आशा: 
व्यक्ष की कि अब की बार जसनाथ के अनुयायी आन्दोलन नहीं करेंगे 
तथा महाराजा उंनकी धमकियों से सन्त्रस्त नहीं होंगे ।* 


सन्‌ श्य७८ में रूस के राजदूत काबुल आये तथा उनका 

चहां पर हार्दिक स्वागत किया गयां। इंससे यह आशंका उत्पन्न हो गई कि 
काबुल रूस के प्रभाव में ने चला जांये | ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण 
का स्पष्ठीकरण करंने तथां सम्भमांव्य रूसी प्रभाव का प्रतिकारं करने के 
उद्देश्य से नैविल चैम्बरलेन ने लाडे लिन के निर्देश के अनुसार काबुल जाने 





१. रिपोर्ट छन दी पोलिट्किल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी राजपूँताना स्टेट्स 
१८७७-७८, नं० (.ै।- सुजानगढ़ ण्ज़ेन्सी रिपोर्ट, पु० २श८-३६ ॥ 
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के लिये खैवर को पार करने की अचुमति मांगी । किन्तु इस मांग को 
अस्वीकार कर दिया गया और उसके परिणाम स्वरुप युद्ध की घंड़ी समीप आा 
गई | महाराजा डहूगरसिंह ने गवर्नर जनरल के एजेंट मैजर हे डफोडे को 
२६ नवम्बर को एक खरीता भेजकर अपनी सेना की सेवाओं को 
पिंत किया । महाराजा द्वारा प्रस्तुत की गई इस तस्वशिक वे उदारतापूण 
सहायता की अत्यधिक प्रशंसा करते हुये गवर्नर जनरल ने प्रथमतः भारतीय 
सेना को परिवहन कार्य के लिये कुछ ऊँट देने के लिये अनुरोध किया। इस 
पर महाराजा द्वारा भारत सरकार को आठ सौ ऊँट प्रदान किये गये ।'* 


वीकानेर राज्य के विविध स्थानों पर नमंक का उत्पादन किया 
जाता था, जिसमें लूणकरणसर व छापर कुछ एक मुख्य केन्द्रों में से थे, 
और इससे भारत सरकार के नमक व्यवसाय के सर्वाधिकार में बाघा उप- 
स्थित होती थी | यद्यपि भारत सरकार नमक उत्पादन के उद्यम को बंद 
करने की मांग नहीं कर सकती थी किन्तु निः सन्देह उसके उत्पादन एवं 
आयात व निर्यात पर नियन्त्रण) लागू कर सकती थी | सन्‌ श्८७६ 
की २४ जनवरी को बीकानेर राज्य व भारत सरकार के बीच हुये एक 
समभोते-दि वीकानेर साल्ट एस्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुये तथा ८ मई १८७६ 
को इस समभौते का पुष्टीकरण किया गया | इस संधि में यह . नियम 
रखा गया था कि बीकानेर राज्य में केवल छापर व लूणकरणसर में नमक 
का उत्पादन किया जायगा तथा इन स्थानों में नमक का सम्पूर्ण समग्र 
वार्षिक उत्पादन तीस हजार मन से अधिक नहीं होगा | इसके आगे .यह 
भी नियम रखा गया था कि राज्य में ऐसे नमक के अतिरिक्त 
जिस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा कर वसूली करली गईं हो किसी भी अन्य 
नमक का निर्यात या आयात नहीं किया जा सकेगा | संधि में यह अनु- 
बन्ध भी रखा गया था कि ऐसे नमक पर जिस पर कि ब्रिटिश सरकार 
द्वारा कर वसूली करली गई हो राज्य द्वारा मार्मेकर नहीं लगाया जायगा 
तथा भांग, गांजा, मदिरा, अफीम एवं अन्य मादक द्र॒बव्यों या 
उनसे निर्मित पदार्थों का राज्य द्वारा ब्रिटिश शांसन क्षेत्र में निर्यात निषिद्ध 
होगा । राज्य के नागरिकों के उपयोग -के लिये अतिरिक्त नमक की आव- 
श्यकता पढ़ जाने की अवस्था में राज्य को फलोदी एवं डीडवाना के नमक 





१.  स्मिथ-आवसफोरई हिस्री आफ ईंणिडया, ए० ५७२ ।॥ 
असेकिन-गजेटिर क्लाफ बीकानेर, पृ० इरु८ ॥ 
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उद्योगों से एक वर्ष में बीस हजार मन तक नमक उपलब्ध करने के 
अधिकार संधि द्वारा प्राप्त थे तथा इस नमक का मूल्य आठ आने मन 
निर्धारित किया गया था। इसके अतिरिक्त क्रम के समय नमक पर जो कर 
वसूल करने योग्य होता था, राज्य से उसकी आधी रियायती दर बसूल की 
जाती थी | इस संधि की शर्तों के अनुसार उसके कुछ अनुबन्धों का 
पालन करने के लिये ब्रिटिश सरकार द्वारा महाराजा को छः हजार 
रुपये की एक वार्षिक धनराशि. दिया जाना भी निश्चित .हुआ था ।' 


पोलिटिकल एजेंट ने जोधपुर सरकार -द्वारा बावरियों. तथा अन्य 
दइस्युस्वभाव वन जातियों के सम्बन्ध में. अपनाये गये उपायों तथा उनके 
परिणाम स्वरूप सुब्यवस्था के प्रतिपालन में होने वाली उन्नति की ओर 
महाराजा का ध्यान आकर्षित किया एवं उनके समरूप उंपायों का बीकानेर 
में प्रयोग करने के लिये महाराजा से आग्रह .किया | इस मन्त्रणा का 
अनुसरण करते हुये क्षेत्र में दस थानों की स्थापना कर दी गई तथा 
उनके मध्य एक सौ बारह सबार वांठ दिये गये | इस पर भी विभिन्न राज्यों के 
कर्मचारियों में सहकारिता का अभाव होने के कारण यह बात ध्यान में 
आई कि अपराधियों द्वारा प्रयुक्त ऐसे मार्गों पर उनका पीछा नहीं किया 
जाता था जो मार्ग एक राज्य के शासनक्षेत्र से दूसरे राज्य के शासनत्षेत्र 
में जाते थे और इसके फलस्वरूप अ्रपराधी लोगों के लिये बचन्धन्न 
मुक्त व स्वतंत्र रह -सकना सम्भव हो गया था | सन्‌ १८८० में पोलिट्किल 
एजेंट ने महाराजा से इस विषय में आगे कारवाई करने का आग्रह किया 
तथा महाराजा द्वारा सीमावर्ती समस्त थानों व वहां के कमंचारियों को 
खोजियों को पूर्ण सहयोग देने के सख्त आदेश जारी कर दिये गये। 
एक नया गिराई अफसर नियुक्त किया गया जिसे हर एक थाने का निरीक्षण 
करने का आदेश दिया गया । 


उन प्राचीन प्रचलन को जिसके अन्तर्गत महाराजा के लिये 
पे दारों को घुड़तवार, शुतर सवार व प्यादे सिपाही जुढने पढ़ते थे, महा- 
राजा -सरदारसिंह के शासन काल में ही नकद भुगतान करने के रूप में 
परिवर्तित कंर दिया गया था एवं इस. प्रकार निर्धारित की गई धन राशि 
का दस वर्षो की अवधि के पश्चात विशेष परिस्थितियों के आधार पर 





२. एचिसन-ए कलेक्शन अआफ ट्रीटीज, इनगैजमेन्द्स एन्ड सनदूस, भाग ३, परु० 
२७६-८० द्‌ २६२३-६५ १ 
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संशोधन किया जा सकता था। अतः यह संशोधन सन्‌ १८७६ .में हो जाना 
चाहिये था परन्तु महाराजा द्वंगरसिंह ने सन्‌ श्यणयश तक इस विषय में 
कोई मी कारवाई नहीं की | २६ अगस्त श््पश को उन्होने गवर्नर जनरल 
के एजेंढ के सहायक मेजर राव/स को एक खरीता भेजा जिसमें उसे 
अवगत किया गया था कि जब तक भारत सरकार के किसी एक अधिकारी 
द्वारा 'भू-प्रवन्ध को कार्यान्वित नहीं कर लिया जायगा तब तक मांगां का 
संशोधन नहीं करेगे एवं उन्होंने उससे ऐसे किसी अधिकारी की सेवाश्नों 
को राज्य को उघार देने की मी मांग की। इंस- खरीते की एक प्रति 
गवर्नर जनरल के स्थानापन्न एजेंट को मी मेजी गई । 

इसी बीच महाराजा ने हनुमानगंढ तहसील स्थित राजभूमि के 
सर्वेक्षण की व्यवस्था की जिसे जून श्य्वंर में वस्तुतः आरम्म कर दिया 
गया | अक्टूबर १८८२ में महाजन, बीदासर, भूकरका,. रावतसर, सांखू , 
पूगल, वाय, सीधमुख, गोपालपुरा, सांडवा, जेंतपुर, चाडवास, अजीतपुरा 
तथा कुछ अन्य जागीरों के ठाकुरों ने आवेदन किया कि - सर्वेज्षण को 
कार्यान्त्रत करने के स्थान पर महाराजा तथा पढे दारों द्वारा मंनोनीत किये 
गये पांच व्यक्तियों की एक कमेटी द्वारा गत वर्षों के वही खातों के आधार 
वर रेख के परिमाण में संशोधन कर दिया जाय | महाराजा ने इन 
भ्स्तावों को स्वीकार कर लिया एवं तदनुसार एक कमेटी नियुक्त की गई 
जिसने इस विपय पर विचार करके अपनी सिफारिश प्रस्तुत करदी । 
महाराजा द्वारा ये सिफारिश स्वीकार करली गई” तथा जागीरदारों की पूर्ण 
सहमति से इक्कीस वर्षों के लिये 'रेख रकम? निर्धारित कर दी । 


किन्तु जब सन्‌ श्वू८्३ की फरवरी में रावनर जनरल के एजेंट 
कनेल ब्रेडफोड बीकानेर आये तो चार पह दारों ने जो उपयु क्त- कमेटी के 
सदस्य भी थे, उनसे आवेदन किया कि उन्होंने दवाव से लाचार होकर 
सिफारिशों पर हस्ताक्षर किये थे | जब एजेन्ट ने महाराजा का इस ओर 
ध्यान आकर्षित किया तो महाराजा ने .उसे विश्वास दिला दिया कि वह 
शिकायत निराधार थी | कनंल ब्रेडफोर्ड के वीकानेर से विदा हो जाने के 
पश्चात महाराजा ने उन परिवादियों को बुलवाया किन्तु उनमें से केवल 
_भूकरका के ठाकुर ही आये | बाकी के व्यक्तियों ने देशनोक प्रस्थान किया 
जहां कुछ अन्य पढ् दार भी उनमें सम्मिलित हो गये | वहां से वे लोग 
बीदासर चले गये तथा बीकानेर आने से इन्कार कर दिया | महाराजा ने 
उन अनुशासनद्दीन पद्ध दारों को समझा बुझा कर मार्ग पर लाने की मत्रल 
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चेष्टा की परन्तु वह निष्फल रही | क्योंकि महाराजा व जागीरदारों के 
सम्बन्ध निरन्‍्तर बिगड़ते जा रहे थे, अतः उनमें पुनः मेत्री स्थापित करने 
के उद्देश्य से कप्तान तालबोठ को नियुक्त किया: गया। परन्तु -वह भी इस 
कार्य में असफल रहे | इसके विपरीत जागीरदारों ने कप्तान तालंबोद को 
चुनौती दे दी तथा अन्ततः खुलमखुला विद्रोह का मागे अपना: लिया । 
उन्होंने अपने गठों की रक्षार्थ गठसेनाएं नियुक्त कर दी तथा- सशस्त्र प्रीति- 
रोध के लिये कटिबद्ध हो गये | जागीरदारों के इस प्रतिरोध का दमन॑ 
करने के उद्देश्य से महाराजा ने तालबोद की सहमति से अपनी सेना कों 
उनके गढों के विरूद्ध क्ंच करने का आदेश देने का निश्चय किया | 
भहाजन की गठी ने दो महिने के घेरे के पश्चात आत्म समपंण कर 
दिया और इसी प्रकार बीदासर की गदी ते भी घुटने टेक दिये तथा प्रति- 
रोधी जागीरदारों को हिरासत में ले लिया गया | परन्तु बीदासर फिर «से 
चुराचारियों का केन्द्र न बनने पावे इस सम्मावना का निवारण करने के उद्देश्य 
से ब्रिटिश सेपस व माईनस द्वारा ८ जनवरी सब्र १८८४ को बीदासर की गदी 
को भूमिसात्‌ कर दिया गया |... 


महाराजा गंगासिंह -की सराहना करते. हुये सर वाल्टर लारेन्स 
छदारा इस घटना का संक्तिप्त किन्तु सुवर्शित विवरण दिया गया है जो. 
यथा निम्नांकित है -- ह । 

४ इस साक्षात्कार के छुरेंत बाद ही जागीरदारों ने बाहर जाकर 
अपने शासकों फो चुनौती दे दी तथा महाराजा व .उनके विद्रोही जागीरदारों 
के बीच युद्ध रोकने के लियें भारत सरकार ने अत्यधिक अनिच्छा से एक 
ब्रिगेड भेजने का निश्चय किया | यह एक शक्तिशाली ब्रिगेड थी 
किन्तु गहरी बालू रेत के कारण तथा पानी के दुष्प्राप्प होने के कारण 
चीदासर तक की यात्रा बहुत दुष्कर थी । फारसी : घोढ़ों को प्रयोग में लाने 
चाले इस अन्तिम तोपखाने की तोपें बालू रेत में फंस गई तथा मंथर गति 
से चलने वाले हाथियों से इन्हे खिंचवाया गया | रात्रि को बहुत ठण्ड 
पड़ती थी । घीदासर में बहादुरसिंह, जो प्रमुख विद्रोहियों में से एक था, 
अन्य बागी जागीरदार त्था उनके अनुयावी अनगिनत शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित 
होकर गढ़ में एकत्रित हुये थे। नगर की दीवा : प्राचीन शेली की बन्दूकों 
से -मानों भरपूर लदी हुईं थीं। ऐसा पुराकालीन संग्रह मेने कभी नहीं 
देखा था। किन्तु वीदासर की शक्ति उन मिट्टी की ऊँची दीवारों में निहित 
थी जिनके शिखर बेढब कांटों से ढके हुये ये-। अतः ब्रिगेडियर' जनरल 
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गिलैसी ने मुझसे कहा कि आक्रमण करके इस स्थान को जीतना कठिन 
होगा | सर एडबर्ड ब्रोडफोर्ड को यथार्थतः राजपूतों के निराशोन्मत शौयये 
का विचार आ रहा था तथा वें उस समय की कल्पना करके सिहर उठे 
थे जब राजपूत जोहर की शरण लेंगे तथा अपनी स्त्रियों को जलाने के 
पश्चात युद्ध करते हुये वीरगति को प्राप्त करने के लिये शत्रु पर टूट पढ़ेंगे। 
जब विद्रोहियों ने समझोते को वातचीत करने से इन्कार कर दिया तो उन्हें 
बहत खेद हुआ और वे चिन्तित हो उठे | अतः बीदासर पर - आक्रमण 
करने का निश्चय कर लिया गया । किन्तु अधेराज्ि के समय विद्रोहियों के 
चार प्रमुख नेताओं द्वारा मुझे मेरे शिखर में जगाया गया । उन्होने बिना 
किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया | में शीघ्रता पूवेंक सर एडवर्ड 
ब्रेडफो्ड के शिखर में पहुँचा तथा उन्हें यह शुभ समाचार सुनाया गया। 
तदपरांत जनरल गिलेसी को इससे अवगत कराया गया ओर कुछ विचार 
विमर्श के पश्चात यह निर्णय किया गया कि बीदासर के गढ़ को गिरा दिया 
जाना चाहिये त्तथा सेन्यद्ल को वापस नसीराब्राद कूच करने का आदेश 
दे दिया जाय | उन चार प्रमुख विद्रोही नेताओं को बीकानेर राज्य से देश 
निकाला दिया जाना तब किया गया । को 

आगामी प्रातः मेने एक विचित्र दृश्य देखा। वीदासर का गढ़ 
धरती से अखएड ऊपर उठा ओर फिर टुकड़े छुकड़े होकर गदं ओर 
लपटों की गोद में गिर पढ़ा | सफरमेना ने अपना कार्य सम्पूर्ण निःशेषता 
से किया था |"? 

वीकानेर और जयपुर के बीच सीमा सम्बन्धी बहुत पुराना भगड़ा 
था जिसका सम्बन्ध टमकोर (जयपुर में) हडियाल (वोकानेर में), खोरी 





९. सोहनलाल-तवारीख बीकानेर, १० ३२२-२६ || ! 
पत्निकर-हिज हाइनेस महाराजा आफ बोकानेर, ए बायोज्ाफी, 
9० २१६०-६१ १ 
महक्रमा खास जयपुर फाइल नम्बर १९५० “असंतुष्ट व अमकक्‍त जागीरदारों 
को बीकानेर दरबार द्वारा दिया गयां दुण्ड» पु० ७४-६३ १ 
इस थीसिस के लेखक को बचपन की उस घटना का श्रव भी मलीमांति 
स्मरणु हे जब सन्‌ १६३४ में सर वाल्टर लारंस बीकानेर आये थे 
ओर उन्होंने उनसे बातचीत को थी ॥ सर लारेंस उस समय बहुत -वयोवद्ध 
हो छुके थे | उन्होंने स्र॑ लेखक को इस घटना का वर्णन सुनाया था जो 
ऋज मी “लेखक को स्मृति में बढ़ी सजीवता के साथ विद्यमान है 
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(जयपुर में), त्था मानगांव (बीकानेर में) से था । पोलिटिकल एजेंट ने 
मध्यस्थता की और दोनों राज्यों के सन्‍्तोष के अनुरूप इस मंगड़े को 
निपटा दिया | इसी प्रकार हिसार के ग्राम बोखें व बीकानेर के ग्राम मोगाना 
के बीच चार बीघा भूमि के लिये जो झगड़ा चल रंहा 'था उसका फैसला 


हिसार के अतिरिक्त सहायक कमिश्नर व राजगढ़ के हाकिम के बीच हुईं 
एक बेठक में कर दिया गया | 


विद्रोही जागीरदारों को अभिभूत कर लिये जाने., के तुरन्त बाद 
राज्य में प्रवत॑मान अशान्ति व शअ्रव्यवस्था .को निमूल करने के लिये तथा 
प्रशासन का स्तर उन्‍नत करने के लिये कप्तान तालबोद को बीकानेर में 
स्थायी पोलिटिकल एजेन्ट के पद पर नियुक्त कर दिया, गया ।* यहां तक 
कि राज्य के क्रुप्रशासन के सम्बन्ध में सन्‌ श्य्प३ में लाडे रिपन को 
महाराजा ड्वगरसिंह को एक खरीता* भेजना पड़ा. जिसमें उसने लिखा- 
“बीकानेर को भविष्य में अशान्ति व अव्यवस्था से उस समय तक सुरक्षित 
नहीं रखा जा सकेगा जब तक राज्य के विभिन्न प्रदेशों के प्रशासन में आपका 
हाथ न वंदाया जाय । इसके लिये चाहे कुछ समय के लिये ही . सही 
बीकानेर में एक ब्रिटिश अधिकारी की निरन्तर उपस्थिति. व्‌ उसका समर्थन 
अनिवाये है |? ल्ाडे रिपन ने आगे लिखा कि क्योंकि वह भारतीय राज्यों 
के आन्‍न्तरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने के बिल्कुल विरुद्ध थे श्रतः कप्तान 
तालबोट को जिसको कि रेजीडेंट पोलिटिकल एजेन्ट नियुक्त किया जा. रहा 
था उन्होंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था जिसके फलस्वरूप वह राज्य 
सरकार का प्रत्यक्ष नियन्त्रण अपने हाथों में लेले किन्तु हिज हाइनेस का 
उससे मन्त्रणा करना तथा उसके परामर्श से निर्देशित होना आवश्यक था । 


अपनी प्रजा के कल्याणकाये करने के लिये तथा भ्रप्टाचार व 
भाई भतीजे वाद को निमूल करने के लिये महाराजा स्वयं बहुत उत्सुक थे | 
फप्तान तालबोद की सलाह से उन्होंने कच्छे के अमीमृंहम्मर को अपना 
दीवान नियुक्त किया एवं स्थानीय. व्यक्तियों के स्थान ..पर राज्य के बाहर से 
लाये हुये. अनेक कर्मचारियों को नियुक्त किया । महाराजा में शासक की 


लक 





१. कर्म आर, सी. जेडफोडे फे ता० ६१-१२-१८८७ व्‌ १-६--३ ८तड - 
के खरीते ६ ब 
२. छार्ड रिपन का ३१ दिसस्वर १५८८३ का खरीता । परिशिष्ट १३ 


श्व्प 


जन्मजात प्रतिमा थी और उन्हें पड़ोस के ब्रिटिश भारतीय शासन न्षेत्रों में 
काम में लाई जाने वाली प्रशासन की आधुनिक प्रणालियों के महत्व का 
मूल्यांकन करने में देर न लगी और उन्होंने उनकों तुरन्त अपना लिया । 
न्यायिक मामलों की जांच करने के लिये: उन्होंने. पथक न्यायालयों की 
स्थापना - की तथा दीवानी व फौजदारी के कानूनों को विधिब्रद्धा कर दिया 
गया । पुलिस विभाग का पुनर्गठन किया गया । कुछ जागीरदारों द्वारा 
उपभोग किये जाने वाले फोजदारी व दीवानी के अधिकारों को वापस ले 
लिया गया | आबकारी विभाग भी खोला गया तथा उसके सफलतापूर्वक 
संचालन के लिये नियमों व नियन्त्रणों का गठन किया गया | इसके 
अतिरिक्त अनेक स्थानों पर डाकधर, पाठशालायें व चिकित्सालय खोले 
सये | यह 'सब कुछ ब्रिटिश नेतृत्व में किया गया। सन्‌ श्प८्फ में: 
भू-अबन्ध को अस्तित्व में लाया गया तथा सारे सरकारी :कर्मचारियों की 
श्रेणियों में संशोधन किया गया ताकि हर प्रकार के भ्रष्टाचार को सार्थकता 
से निमू ल किया जा सके | वार्षिक बजट बनाने की एक प्रणाली भी अहण 
की गई | सन्‌ ८८६ में वोकानेर शहर में त्रिजली का उपस्थांपन किया गया | 
एक ओषधालय खोला गया जो अत्यन्त लोकप्रिय हुआ | प्रशासन का संचा- 
लन एक परिषद्‌ द्वारा होता था जो महाराजा के प्रत्यक्ष निर्देशन में कार्य 
करती थी । - 


महाराज ड्रंगरसिंह के शासन काल में ब्रिटिश प्रमाव अपनी 
पराकाष्ठा को पहुँच चुका था | ऐसा प्रधानतः इस कारण हुआ कि महा- 
राजा अपने विद्रोही ठाकुरों के सम्मुख विवश थे तथा ब्रिटिश : सहायता के 
बिना उनको दबाने में असफल रहे थे | इसी कारण से बीकानेर में पोलि- 
टिकल एजेंट की स्थायी नियुक्ति की गई थी । महाराजा ड्रगरतिह ने 
राज्य सम्बन्धो सारे महत्वपूर्ण विषयों से ब्रिटिंश, पोलिटिकल एजेंट को 
अवगत करने को नीति को अपना रखा था तथा उसके द्वारा दी गई: 
उचित सलाह को अंगीकार करने लिये संदा तेयार रहते थे। पोलि- 
टिकल एज़ंट भी इस वात में बड़ी सावधानी -बरतता था कि उसके द्वारा 
कोई भी ऐसा कदम न उठा लिया जाय जिसका यह अर्थ निकाला 
जा सके कि वह राज्य के आनन्‍्तरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है ). 
पोलिटिकल एजेंट ने सर्वोच्च सरकार को रिपेट्ट - प्रस्बुत की कि उसका 
व्यवहार महाराजा के साथ बहुत हो मैत्रोपूर्ण रहा तथा उसकी सलाह 
पर ध्यान देने के लिये महाराजा सदेव तत्पर रहे और यद्यपि यह उसका 


र्ण्छ 


फत्तेन्य. था फि वह प्रशासन, की. अनियमितताओं. को महाराजा के ध्यान 
में लाये। महाराजा को उसकी ओर से. अनुचित हस्तक्षेप किये जाने की 
किसी भी- अवसर पर कोई शिकायत नहीं हुई .। पोलिगिकल एजेंट ने 
आगे लिखा कि अत्यन्त हे का विषय है कि उसके परामशे से 
उत्पन्न हुये लाभ को भी महाराजा ने ग्रायः अंगीकार किया है। कप्तान . 
तालबोद से मंत्रणा करके महाराजा ने ,काफी बड़ी संख्या सें प्रशास- 
फीय सुधार भी किये | कच्छ के श्रमीसुहम्मर को दीवान के पद पर 
नियुक्त किया तथा अनुपयुक्त स्थानीय कमेचारियों को -.हटाकर उनके स्थान 
पर राज्य के- बाहर से प्रतिमा सम्पन्न व्यक्तियों को लाये । 


इस पर भी ऐसा प्रतीत होता है कि सन्‌ श्ए८७ तक 
परिस्थिति फिर से प्रतिकूल होने . लगी अतः लाडे डफरिन ने अपने 
२ फरवरी सन्‌ श्य८७ के खरीते द्वारा महाराजा का ध्यान इस तथ्य 
की ओर आकर्षित किया कि राज्य के कारचार का संचालन भारत 
सरंकार की आकांक्षाओं के अनुरूप .नहीं हो रहा -था तथा बीकानेर 
स्थित पोलिटिकल एजेंट द्वारा दी गई सलाह का अनुसरण करने के लिये 
महाराज अधिकांशतः प्रद्नत्त नहीं थे । वाइसराय ने सुस्पष्ठ शब्दों में प्रकट 
किया कि महाराजा को लिखने से उसका तात्पयें महाराजा को एक वार 
फिर उस कारवाई से गम्भीरता पूर्वक सावधान करना था जिसको किया 
जाने पर जो परिणाम निकलेगा वह महाराजा के लिये नितांत अरुचि- 
कर. होगा । 


महाराजा ड्रगरसिंह के शासन -की कालावधि की विशिष्य्ता 
यह थी कि इसी अवधि में राज्य प्रशासन की आधुनिक शेंलियों का 
प्रथम बार प्रयोग किया गया था तथा यहीं से उस नये युग का प्रारम्म 
होता है जो उनके उत्तराधिकारी महाराजा: गंगासिंह के राज्यकाल में विक-- 
सित व पुष्पित हुआ तथा यही युग प्राचीन व नवीन शासन प्रणालियों 
के बीच एक विभाजक रेखा के रूप में अवस्थित है । यद्यपि ब्रिटिश 
बीकानेर से हुई सन्‌ श्यश्८ की संधि .का सम्मान करते थे किन्ठु - इसके 
बावजूद उन्होंने विद्रोही ज़ागीरदारों के कृत्यों द्वारा उत्पन्न परिस्थिति का 
लाभ उठाकर संधि की शर्तों के विरूद्ध राज्य के आन्तरिक प्रशासन में 
महाराजा फा पथ प्रदशन करने के लिये रेजीडेंट पोलिटिकल एजेंट को 





९. लाई डफरिन का ता० २-२-१८८७ का खरीता (लेखक के पास)-परिशिष्ठ १४ 


२१० 
थोप दिया तथा यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह भारतीय राज्यों को मित्र- 
राष्ट्र नहीं किन्तु ऐसी इकाई समर्ते है जिनका उनसे अधीनरुंथ सहकाय॑ 
का सम्बन्ध है तथा उनके भाग्य का उनको उनकी इच्छानुसार निर्देश 
करने का अंधिकार है| लार्ड रिपन के ता० ३१ दिसम्बर के खरीते के 
भावों से यह प्रवृति स्पष्टतया प्रतीत हो जाती है तथा इसका समथन 
लांर्ड डफरिन के दिनांक २ फरवरी' श्ष्य७ के उस - खरीते से होता है 
जिसमें उसने इस विषय में बिना किसी बनावट के एव स्पष्ट शब्दों में 
महाराजा द्वारा रेजीडेंट पोलिटिकल एजेंट की सलाह -की अवहेलना करने 
पर जो परिणाम निकल सकते थे उन्हें महाराजा' को हृदयंगम कराने का 
प्रयोस किया था | 

महाराजा ट्ूूगरसिंह ने निःसन्तान होने के कास्ण अपने जीवन 
काल में अपने कनिष्ठ भ्राता गेंगासिंह को अपने अधिकारी के रूप में 
गोद ले लिया था । गंगासिंह का जन्म १३ अक्ट्रेबर सन्‌ श्प८० में हुआ 
था! महाराजा टड्वगरसिंह के १६ अगस्त. श्य्य७ को दिवंगत होने 
पर महाराजा गंगासिंह सात वर्ष की-आयु में राज्य- सिंहासन के उत्तराधि- 
कारी बने | यद्यपि राज्य रूठि के अनुसार वे औपचारिक रूप से -३१ अगस्त 
सन्‌ श्प्प्७” को बीकानेर के इक्कीसवें शासक" के रूप में रज्यामिपिक्त 
हुये अर्थात्‌ स्वर्गीय महाराजा के द्वादशा- संस्कारं के पश्चात । भारत 
शांसन के ' राजनैतिक विमाग 'ने राज्य- के देनिक: राज्य. शोसन के प्रत्रन्ध 
के लिये अविलम्ब रीजेन्सी कौन्सिल (महा प्रतिनिधि मंडल).की स्थापना 


१. अर्सक्िन-गजेटियर आफ बीकानेर, पु० ३२६ | 
*. एचिसन-उपयु कत रचना में, माग ३, प०-रुफ०-) 
२. ओफा-वीकानेर राज्य का इतिहास भाग २, पु० ४६२) : 
गवर्नर जमेरल के प्रथम सहायक ए्जेन्ट द्वारा उत्तराधिकार स्वीह्नत 
तथा पुध्टिकृत, अत्यावश्यक-तार' सं० २४२६'जी; दिनांकित आबू २५ अगस्त 
३९८८७; महाराजा: वीकानेर के. निजी सचिव: कार्यालय फाइल सं० शून्य 
: 5त्तराधिकार सम्बन्धी पत्रोवलियों की प्रतिलिपियां 


उत्तराघिकार 'की स्वीकृति, कनेल सी, ' के, एम वाल्टर, गवर्नर जनरल 
के राजपताना के एजेन्ट, द्वारा वहन की गई थी- रखरीता दिनांकित १६-६--१८८७ 
तथा ला्ड डफरिन (गवनर जनरल) का खरीता ता० २९--३०-१५८८७ के ऑलुसार 
(दोनों मेरे ऋधिकार में) ) 





जनरल हिज्‌ द्ाईनेस महाराजा श्री गंगासिंहजी बहादुर, बीकानेर 
१८पप७-१६४३ 
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छी |* कर्नल थार्टन जो. उस समय- बीफानेर में रेजिडेंट प्रोलिटिकल 
एजेंट थे रोजेन्सी कौन्सिल के सभापति, दीवान अमी मुहम्मदखां उप 
सभापति एवं ठाकुर हरिसिंह (सांडवा), ठाकुर ज़गमाल -सिंह (बाय), मेहता. 
मंगलचंद, कविराज भैरोंदान तथा मुंशी सोहनलाल सदस्य नियत हुये । 

सन्‌ः श्प८५ के पश्चात .भारतीय . राज्यों के प्रति, जिनके 
शासकों को यह आश्वासन दिया गया था कि उनकी स्थिति सुरक्षित रहेगी 


'तथा उनके अधिकारों, गौरव एवं प्रतिष्ठा का आदर होगा, अंग्रेजी शासन 


की नीति में परिवर्तन दरशनोय है। परन्तु यह सुरक्षा बहुत महंगी सिद्ध हुई 
थी क्‍योंकि किसी बाह्य संकट या आंतरिक विद्रोह की आशंका उत्पन्न हो 
जाने पंर इन भारतीय राज्यों द्वारा अवरोध का काये कराने का प्रयोजन 
इन प्रतिभूतियों में अन्तर्निह्दित था ।* लगभग अधे शताब्दी पूरे कृत मेल 
च मेत्री सम्बन्धी संघियों का वल, समाप्त हो चुका था और ये सन्धियां 
भारतीय शासन द्वारा उन पर (राज्यों पर) थोपी जाने वाली अथव्यवस्था के 
अधीनस्थ हो चुकी थीं । उस समय भारतीय राज्यों के प्रति अंग्रेजी राज्य 





२. एचिसन-उपयु कत रचना में, भाग ६, पु० २८० | 
ओम्रा-वीकानेर राज्य का इतिहास, भाग २, पु० ४६४३० 
अर्स किन-गजेटियर आफ बीकानेर, प० ४२६ 
२. ओझा-बीकानेर राज्य का इतिहास, भांग २, पु० ४६३ 
४. महारानी जिक्दोरिया की सन्‌ १८५८ की घोषणु ५ इसमें वचन दिया गया 
“हम देशी राज्यों के अधिकारों, गौरव तथा सम्मान को अपना निजी 
समझ कर आदर करेंगे ४१ ह 
४. धामसन -द मेकिंग ऑफ द इंडियन फिन्सेज (मारतीय राजाओं का निर्माण) 
पु० २७३ तथा २८६ १ 
भारतीय सुधार भू खंड श्रेणी ४ पुस्तक सं० ४६१९० (उम्बई 
द्िश्व विद्यालय पुस्तकालय) १ 
सर थामसन मझुनरो का लार्ड हेस्टिग्स को स्मृति पत्र ता० 
११-८--१८५७ १ इसमें वर्णुन है कि घरेलू अत्याचार तथा पारदेशिक 
आक्रमण से सुरक्षा भ्रतीय नरेशुय के लिये महंगी पढ़ी थी। उनको अपनी 
खतन्त्रता, राष्ट्रीय आचरण तथा जो कुछ मनुष्य को आदरणीय बनाता है 
श््यादि का बलिदान करना पढ़ाया ।._ 
कर्नल स्लीपैन की भविष्य वाणी कि ये राजा लोग एक दिन संकट में सहायक 
स्वरूप प्रमाणित होंगे, सन्‌ १८५७ की घटनाओं से पूर्र[रूप में प्रमाणित हुई 
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की नीति में एक अत्यधिक सहत्वपूर्ण परिवर्तन जो हुआ वह मारतीय राज्यों 


के आन्तरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने की नीति थी ।' अकानेर राज्य के 
साथ अंग्रेजी राज्य के सम्बन्धों में जिस सीमा तक इस नीति का प्रादुमोव 
हुआ उसका एम यहां पर सिंहावलोकन करेंगे | इस नीति के पूर्ण प्रमाव 
तथा महाराजा गंगासिंह पर होने वाली इसकी प्रतिक्रिया को समभने के 
लिये मंहाराजा की शिक्षा व प्रशिक्षण का यहां पर संक्षिप्त विवरण देना 
संगत होगा जिन्होंने आने वाले वर्षो में उनको राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय 
क्षेत्रों में सुविख्यात राजनीतिश बनाया । 


महाराजा गंगासिंह की प्रा कक्षा मेयो कालेब अजमेर के 
पं, रामचण्द्र दवे की देखरेख में बीकानेर में हुई थी ओर उसके पश्चात 
सन्‌ श्प्यश से सन्‌ श्मष४ तक मेयो कालेज में एवं वतश्वात 
श्य६५ से श्प्प तक सर द्रायन इचबन के अधीन, जिनके व्यक्तित्व का 
महाराजा पर महान प्रभाव पढ़ा था| उन्होंने श्८६७ में लेफ्टिनेन्ट कर्नल 
जे. डी. वेल की देखरेख में देवली छावनी में सैनिक शिक्षा भी प्रात 


मद मम जज कक हम किन जि लन्‍ मिट मद तक न लिय नि मदर कफ न कक कल मल. असम सका कक 


१९. थामसन-द मेक्िंग आवब द इंडियन प्रिन्सेज, पु० २८६ ॥ 
उनकी सन्धियों के शब्दों को ध्यान में रखते हुये यह मानना होगा कि राजाओं 
द्वारा व्यापक्त रूप से अलुभूत कप्ट ताज प्रमाणित है। सर्व स्थानों में 
” आन्तरिक कारों में प्रचुर मात्रा में हस्तक्षेप हुआ है। राजनेतिक अधिकारियों 
' के प्राधिकार तथा उनकी उपस्थिति नाराजी से देखी जाती है। एक महान 
महाराजा ने (संभवतः महाराजा गंगातिंह जी ने) जिनकी सेवाएँ साम्राज्यिक 
तथा भारती थों मुझसे कहा कि उनके स्वयं के यहां केवल एक ऐसा रेजिडेल्ट 
था जिसको उन्होंने नापसंद नहीं किया था ६ | 


ह इसका अर्थ यह नहों है कि संधि के अलुबन्धों के अहुसार न 

. देते हुये सी समस्त हस्तक्तेप अन्यागिक थें।** ** ** विगत सौ बर्षोंमें 

स्वोरपरि सत्ता द्वारा प्रधान हस्तक्तेप के अनेक उदाहरण हैं। बड़ोदा के एक 

राजा को गछ। से उत्स्ना पढ़ा था तथा इन्दौर के एंक शासक को भी ( अन्य 

. “के को राज्य छोड़ने के लिये फुसलाया गया था फंसाया गया था)। विगत 

हि में ही अलवर नामा तथा अन्य राज्यों से उनके शासकों को अलग कर 
या गया था। स्दोपरि सत्ता कमी कभी वर्बर दण्ड देने पर उतारू हुई है। 
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को ।' उनके शिक्षकों द्वारा प्रदत्त आचार शींल ध्यान के कारण महाराजा ने 
यूंवे व-पश्चिम में जो कुछ अच्छा था उसको हृदयंगामी किया और उनमें 
शिष्टता एवं सौजन्य .की भावना का विकास हुआ । अपने अधिकारों तथा 
विशेषाधिकारों के लिये जहां संघर्ष आबश्यक था वे एक हृठनिष्ठ योद्धा 
थे तथा वे एक उत्साही देश भक्त थे | उन्होने एक समय कितना उपयुक्त 
कहा है. --“हम भारतीय मूर्ख होंगे यदि इस देश में आपके राजनेतिक 
“जीवन में जो .कुछ श्रच्छा है उसकी ओर गहरा ध्यान नहीं देंगे । यह 
और “भी .मु्खेता होमी यदि हम आपके राष्ट्रीय जीवन की अच्छी बातों कों 
समभने के बाद भी जो कुछ आपकी संस्थाओं तथा प्रणाली में अच्छाइयां 
हैं उनको हमारी परिस्थितियों के अनुसार हृदयंगम करना नहीं चाहेंगे। ”?* 


हम देख चुके हैं कि महाराजा सरदार सिंह के शासन काल 
से अंगरेजों ने राज्य के आन्तरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने की नीति 
को अपनाया | महाराजा ड्रूंगरसिंह के निधन के पश्चात्‌ यह प्रद्धत्ति और 
भी बलवान हो गई और महासजा गंगासिह को अवयस्कता की अवधि में 
रीजेन्सी कौन्सिल (महाग्रतिनिधि मंडल) छवारा संचालित प्रशासन वस्तुतः एक 
अंगरेजी रक्षित राज्य-के रूप में अधोगत हो गया था। अवयस्कता की 
इसी. अवधि के पयेन्‍त बीकानेर से जोधपुर तक रेल पथ निर्माण करने के 
(सन्‌ १८८६) तथा मुद्राओं को ढालने ( १८६३ ) के सम्बन्ध में अंग्रेजी 
राज्य तथा बीकानेर राज्य के बीच समझौते हुये। सन्‌ श्य्ए्व८ से जब 
महाराजा ने वयस्कता प्राप्त की; सन्‌ १६०८ तक जन्न महाराजा को सत्ता के 
समग्र सम्पूर्ण अधिकार प्रात हुये उनको अंग्रेजों के हस्तक्षेप करने की 
अत्याचार पूर्ण नीति के विरुद, जिनके राजनीतिक अधिकारी अपने अधि- 
कारों का दम्मशील प्रदर्शन करने का कोई भी अवसर हाथ से नहीं जाने 





३. अर्सक्रिन-गमेटियर ऑफ बीकानेर, ए० ६२६ ६ 
ओका-वीकानेर राज्य का इतिहास, भाग २, पु० ४६४, ४६५, ४६७ 
तथा ४०० ) 

२. महाराजा गंगासिंह का भाषण ता० २४--४-१६१७ (पैरा ११), एम्पायर 
पल॑मेन्टरी असोसियेशन (युनाइटेड क्रिंगडम ब्रांच) द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों 
के सम्मान में हाउस ऑफ कामन्स के हारकोर्ट रूम में आयोजित मध्यादु मोज 
के छबसर पर ! बीकानेर महाराजा के निजी सन्वचिव के कार्याहषय दी फाइल 
नस्त्रर २७०२६ भएण २ बी १ 
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देते ये, वस्तुतः एक पधरमयुद्ध छेढ़ना पढ़ा | 

सन्‌ १८६६ में वाइसराय के बीकानेर के दौरे के सम्बन्ध में 
तथा इस दौरे से सम्बन्धित कार्यक्रम के सम्बन्ध म॑ महाराजा छारा संयो- 
गिक सुझाव भी दिये जाने के विचार का; बीकानेर स्थित तत्कालीन 
पोलिटिकल एजेंट कप्तान वेली समर्थक नहीं था | मध्यान्ह मोज में सम्मि- 
लित होने वाले सरदारों की संख्या को परिसीमित करने के विप्रय में रु 
धह महाराजा से सहमत नहीं हुआ किन्ठ आगे चल कर उसने यहां तक 
कह दिया कि जागीरदारों द्वारा लाये गये अनुगामियों की संख्या से तो 
उस आयोजन के सुन्दरतम भाग की रचना होगी । बेली ने महाराजा 
से यह अनुरोध भी किया कि स्टेशन से लेकर वाइसराय के निवास 
स्थान तक मार्ग के दोनों ओर सरदारों को नियुक्त किया जाय।| विधि 
की विडम्बना देखिये कि केवल अस्सी वर्ष पूर्व की ग़ई मेल व मैत्री की 
संधि की पूर्ण उपेक्षा की जा रही थी और महाराजा द्वारा अपने अतिथि 
का मनोरंजन करने के विषय में भी पोलिटिकल. एजेंट अपनी मनचाही 
थोपने की हद तक जा रहा था |* ह 


पुनश्चः अकाल सहायता सम्बन्धी उपायों पर विचार विमर्ष 
करते समय जब राज्य में निर्यात कर लागू करने का एक सुझाव सामने 
रखा गया तो वेली ने निरदंश किया कि वह बनियों के सम्बन्ध में आव- 
श्यक नहीं था किन्तु इसके विपरीत बनियों को प्रसन्न रखना अधिक श्रेय 
था ताकि व्यापार वांछनीय हाथों में रह सके | उसने महाराजा को सूचित 
किया कि वह उनके पास एक प्रार्थना पत्र भेज रहा है जो इस सम्बन्ध में 
उसे अजु नदास नामक एक व्यक्ति के भाई से प्राप्त हुआ था । पोलिटिकल 
एजेन्ट ने महाराजा को विश्वास दिलाया कि प्रजा के विरुद्ध वह उनका 
वाह्यतः समर्थन करेगा किन्तु इसके साथ साथ महाराजा से प्रजा के हितों 
की सुरक्षा करना भी उसका कतैव्य था [* 





९, बीकानेर के महाराजो के निजी सच्चिव के कार्यालय की फाइल संख्या १९६ २१५- 
कप्तान एस, एफ, वेली का पत्र ता० १२-६--१५८६६., महाराजा गंगासिंह 
के नाम 


२. बीकानेर के महाराजां के निजी सत्विव के कार्योात्य की फाइल सं० ११६११५- 
महाराजा गंगासिंह को कप्तान एस, एफ, वेली का पत्र ता० १२-६-१५८६६ ॥ 
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१३ दिसम्बर श्य£६ को कप्तान वेली ने महाराजा को लिखकर 
सूचित किया कि वीकानेर पुलिस के एक कर्मचारी लेखराम के रम्बन्धियों 
से उसे अनेक प्रार्थना पत्र प्रास हुये हैं। लेखशम को भारतीय दर्ड विधान 
की धारा ३३० के अ्रन्तगत एक वर्ष के कारावास तथा ५० रु. जुमाना का दशड 
दिया गया था | कप्तान वेली ने इस मामले में महाराजा की टिप्पणी 
सांगी |" १४ दिसम्बर १८६६ को पोलिटिकल एज़ेन्ट ने फिर महाराजा को 
लिखा कि उसे मूलचन्द मांली नामक एक व्यक्ति से एक प्रार्थना पत्र प्रास 
हुआ है | मूलचन्द माली उस समय जेल भोग रहा था ! - पोलिय्िकिल 
एजेन्ट ने इस मामले पर भी महाराजा को उनकी टिप्पणी भेजने के लिये 
' कहा |* श८ दिसम्बर १८६६ को पोलिटिकल एजेन्ट हारा महाराजा को 
, उन टिप्पणियों के भेजने के लिये पुनः स्मरण कराया गया।* जिस ढूंग से 
महाराजा से उन टिप्पणियों के भेजने की मांग की गई थी वह उन्‍हें पसंद 
नहीं था अतएव अपने ता० १८ दिसबरम्र श्य£६ के उत्तर में महाराजा ने 
संकेत किया कि यद्यपि ऐसी रिपो्टों का आवाहन करने से व्यक्तिगत रूप से 
उन्‍हें कोई आपत्ति नहीं थी फिर भी उनके विचार से -यदि- कोई ध्यक्ति किसी 
भी प्रकार के कष्ट से दृःखित है तो वह कष्ट निवारण के लिये.राज्य के ही 
उच्च अधिकारियों के पास जा सकता था। ऐसे आवेदन पत्रों की ओर ध्यान 


२९. बीकानेर के महाराजा के निजी सच्चिद के कार्योलय को फाइल सं० १९६७४५- 
महाराजा गंगासिंह जी को लिखित कप्तान एस. एफ, बेली का पत्र 
त्‌० १३-१५२--१८६६४६ १ । 

लेखराम बीकानेर राज्य की सेवा में एक्र पुलिस जमादार था। 
उसको अपील कोर्ट (पुनर्विच्ार न्‍्यायाकब) के जज (न्यायाधीश) द्वारा धारा ह 
३४० आई. पी. सी, के अधीन दण्डित किया गया था। इस अभियोगी ने 
सामन्य कार्यदिधि के अनुसार कौन्सिल को अपील करने से पूर्व कप्तान बेली 
की आवेदन पन्र दिया था 

२. वीकानेर के महाराजा के निजी सत्चिव के का्योछूथ की फाइल सं० १९६)९५, 
महाराजा गंगांसिह को लिखित कान बेली का पत्र ता० १४--१२-३१८६६ ६ 

मूलचन्द्‌ माली वीकानेर राज्य के निर्माण विभाग ( पी, डब्बल्यूः 
डी.) का कर्मचारी था। उप्त पर सरकारी रकम को ठगी का अभियोग था 
तेथा अ्रपील कोर्ट (पुनर्विचार स्यायाहूय) के न्‍्यायघीश द्वारा उसे दण्ड दिया 
गया था। है | 

४. वही, महाराजा गंगासिह जी को कप्तान बेली का प्न्न ता० १5-१२-१८६६ | 





श१६ 

देने से तथा ऐंसो रिपोर्टो का आवाहन करने से महाराजा के ग्रमुत्व का 
निरादर करने का. आवेदकों का साहस बढाता है। महाराजा ने कप्तान 
वेली को स्मरण दिलाया कि उसंके पू्वाषिकारी ने सदेव ऐसे आवेदन 
पत्रों को उनके -निर्शय के लिये उनको (महाराजा को) प्रेषित करने की 
नोति को अपनाये रखा था ।* कित्तु कप्तान वेली ने इसके प्रत्युत्तर में 
१६ दिसम्बर श्प६६ के अपने पत्र में लिखा कि यह -पोलिटिकल एजेंट 
का कर्तव्य था कि जिस राज्य में वह अधिकार पत्र के साथ भेजा गया 
हो उसका शांसन समुचित व ठीक ढंग से किया जा रहा -है इससे वह अपने 
आप को संतुष्ट करे अथवा वह राज्य किस प्रकार शासित हो रहा दे इससे 
अपने आप को अमिज्ञ रखे | उसने तके किया कि एक 'पोलिटिकल एजेंट 
जिसने आवेदन पत्रों को निर्णय के लिये शासक को प्रेषित कर दिया हो 
ओर जिसने यह पता लगाने का कभी प्रयत्न नहीं किया हो कि वास्तविकता 
क्या है वह अपना काये नहीं कर रहा था और केक्ल- वेतन उपाजेन 
करता था। इसके अतिरिक्त उसने यह: भी कहा कि यदि वह उन आवेदन 
पत्रों की उपेक्षा करने लग जायेगा तो उसका परिणाम - यह . होगा कि आवे- 
दक सीधे गवनंर जनरल के एजेंट तथा भारत सरकार: के पास पहुंचेंगे | तव 
उससे उस विषय पर रिपोर्ट मांगी जावेगी तथा उसे आधिकारिक जांच 
पड़ताल करनी पड़ेगी ।* इस ओर ध्यान देना रोचक होगा कि जब महाराजा 
ने गवनेर जनरल के राजपूताने के लिये तत्कालीन एजेंट कनेल॑ विन्सेट 
का एक व्यक्तिगत पत्र में इस विषय की ओर ध्यान अकर्षित किया तो 
उसने न केवल उठता से यह कहा? कि पोलिटिकल एजेंट अपने अधि- 
कारों की सीमा में था बल्कि महाराजा को उनके विरोध पत्र .को वापस 
लेने की सलाह दो क्‍योंकि. महाराजा के पन्न के लिये एजेंसी की फाइलों 
में रहने देने को वह उचित नहीं समझता था | 


१. वीकानेर के महाराजा के निजी सच्चिव के कार्यालय की फाइल सं० १९६॥३१५४- 
. कप्तान बेली को महाराजा रंगासिंह थी का पत्र ता० १स-१२-१८६६ ँ 
२. बीकानेर के महाराजा के निजी सत्चिव के कार्यालय को फाइल .सं० ११६॥१५- 
महाराजा गंगासिंहनी को कान एस. एफ, देली का पत्र ता० ९६-१२-१५८६६। 
३. वीकानेर के महाराना के निजी सत्चिव के कार्यालय की फाइल सं० १३४५५ 
९० १६- महाराजा गंगासिंह जी को कनेल एच, ७, पविन्सेन्ट का पत्र 

ता०- १५७--१-१.६.०० १ 
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एक अन्य रोचक घटना. का भी, जो जनवरी १६०० में 
घटित हुईं, और जो यद्यपि एक तठच्छ प्रकार की है. किन्तु पोलिटिकल 
एजेन्टों की बतियों को स्पष्ट रूप में उमारती है, यहां पर. उल्लेख किया 
जाता है| कप्तान वेली हनुमानगठ जिले के परिग्रमण के लिये. प्रस्थान 
करने वाला था अतः महाराजा ने शिष्टाचार के नाते उसको शिकार 
करने का लाइसेन्स (अनुज्ञापत्र) भेजा ताकि वह किसी पशु का शिकार. 
करना चाहे तो डसे किसी असुखद घटना का सामना न.करना पड़े क्योंकि 
राज्य में पशुओं का शिकार आयन्त्रित था ।* किन्तु पोलिटिकल एजेंट ने 
डसे आक्रमणात्मक आचार समझा तथा उसने अपने ता.. २६ .जनवरी: 
१६०० के पत्र में लिखा कि महाराजा द्वारा ज्से शिकार का लाइसेन्स 
(अनुज्ञापत्र) भेजे जाने पर वह अत्यन्त बिनोदित- हुआ. था तथा वह उसे 
(अनुज्ञापत्र ) को मंढवा के रखेगा और उसे बीकानेर के. उन्नत 
शज्य के जहां पर पोलिटिकल एजेंट भी बिना लाइसेन्स (अंनुज्ञापत्र) के 
शिकार नहीं खेल सकता उदाहरण के तौर पर अपने सम्भ्राता-व अन्य... 
लोगों को दिखायेगा |* 


अंग्रेजी हस्तक्षेप तथा नोकरशाही की उद्धंतत्तां- किस हद॒तक 
पहुँच चुकी थी, निम्नांकित घटना से उसका हमें और भी सुस्पष्टः चित्र 
मिलता है। जब सन्‌ १८६८ में महाराजा गंगासिंह की अठारवीं वर्षगांठ पर 
उनको सम्पूर्ण अधिकारों से सुसज्जित किया जा रहा था तो उस अवसर 
पर पोलिटिकल विभाग द्वारा तीन महत्वपूर्ण नियंत्रण थोप दिये गये | यत्रपि 
उन नियन्त्रणों को शुप्त रखा गया था फिर भी वे एक तेजस्वी राजां को 
जो किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप सहन नहीं कर सकता. था -क्रोधित करने 
के लिये प्रयास थे । उनकी अछारवीं वर्ष गांठ से लेकर सन्‌ १६४३ में 
उनकी मृत्यु तक अंग्रेजी हस्तक्षेप के विरूद महाराजा द्वारा की गई एक 





१९, बीकानेर के महाराजा के. निजी सचिद के कार्यालय कौ फाइल सं० 
११६११५- कप्तान एस. एफ, बेली को - महाराजा ' गंगसिद जी का पुत्र 
ता० २६-१०-१६०० ॥ 


२. वीकानेर के महाराजा के निजी सचिव के कायौलय की फाइल सं० 
१९६११५- महाराजा गंगासिह जी को कप्तान एस. एफ, वेली का पत्र 
ता० २६-१-१६०० १ 


श्श्८ 


अनपेक्षित रूप से लम्बी लड़ाई हमें दृष्टिगोचर होती है ।* जैसे समय 
बीतता गया तथा महाराजा गंगासिंह की प्रतिष्ठा में बद्धि होती गयी. 
हस्तक्षेप के उदाहरण कुछ कम हो गये। परन्तु अंग्रेजी सरकार के अनधिकार 
हस्तक्षेप के विरुद्ध अपने तथा अपने भाई राजाओं के अधिकारों की सुरक्षा. 
के लिये उनका जीवन सव प्रकार से एक निरंतर संग्राम था | 

जो तीन गुप्त नियन्त्रण पोलिटिकल विभाग ने उन पर आरोपित 
किये थे वे ये थे -- | 
(१) कि महाराजा की झअवयस्कता की कालावधि में रीजेन्सी कॉंसिल द्वारा 
उठाये गये कदमों या की गई करवाइयों को राज्य में अधिकार पत्र 
के साथ भेजे गये पोलिटिकल अफसर की. सहमति के बिना परिवर्तित 
या रद्द नहीं किया जा सकेगा ) 
(२) कि प्रशासन में कोई भी महत्वपूर्ण -परिवर्तेत़ करने से पूर्व पोलिटिकल 
अफसर की स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिये. | तथा 
(३) महाराजा साहब किसी भी -महत्वपूर्णं विषय में “पोलिटिकल' 
अफसर के परामश के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करेंगे | 
परन्तु अपनी ख्तंत्र प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिये महाराजा अबदलता 
से लड़ते रहे और अन्ततोगत्वा अपने वबैये, सतत्‌ डग्मम, नीति 
चातुय तथा उच्च व्यक्तित्व के कारण सन्‌ १६९०७ में उन  अतिन्रन्धों 
का निराकरण कराने में सफल हुये ।* 

सन्‌ १६०४-०५ में यह संघर्ष अपनी पराकाष्ठा को पहुँच गया 
जन्न राज्य के विरुद्ध कुमन्त्रणा करने वाले कुछ जागीरदारों के सम्बन्ध में 
महाराजा के आदेश में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप. करने का प्रयास किया | 
विभिन्न ठाकुर जिनमें विशेष रूप से वीदासर के ठाकुर हुकमसिंह, अजीत 
पुरा के ठाकुर भैरूसिह, गोपालपुरा के.ठाकुर शमसिंह, सन्‌ १६०० से 





९. वीकामेर के महाराजा के निजी सत्दिव के कार्याहुय की फाइल सं० ३७ 
महाराजा गंगासिंह जी की कर्नेल एच, ०, विन्सेन्ट का पत्र ता० १६-११-१६६८ 

२. बीकानेर के महाराजा के निजी सचिव के कार्यात्ञय 'की फाइल सं० ३७, * 
महाराजा गंगातिंह जी को कर्नल एच. ए, विन्सेट का पत्र ता० १६-३११-९८६८ ६ 

२. बीकानेर के महाराजा के निजी सचिद्र के कार्यात्य की फाइल सं० ३७. महाराजा 
गंगसिंद जी को कप्तान डनलप स्मिथ का पत्र ता० १६-४-१६०७ ६ : 

बीकानेर के महाराजा के निजी सचिव के कार्यालय को फाइल सं० ३७ 

महाराजा गंगासिंह जी को कर्नल बच्छू, स्टीवर्ट का पत्र ता० ६-५-१६०७ ६ 





श्श्ह्‌ 


निरंतर अपने उन दावों को मनवाने का दुराग्रह करते आ रहे थे जिनका 
निपठारा महाराजा की अवयस्कता के काल में पहले से ही कर दिया था। 
इसके अतिरिक्त ये लोग अन्य लोगों में असन्तोष व अश्रद्धा को भावनाएँ 
भी भड़कातें रहते थे |, उनफो दी गई समस्त चेतावनियां व्यर्थ सिद्ध हुई | 
१. कुछ सरदारों की मनोव॒त्ति ठौक प्रास्म्म से ही ऐसी नहीं थी जिसे पूर्ण रूप से 
वांछित समस्या जा सकता हो १ बीदादत जाति के सरदार इनमें विशेष रूप 
से प्रमुख थे 
२४ फरवरी सन्‌ १६०० को सात बीदावत पढे दारों ने गवर्नर 
जनरल के एजेन्ट को अव्यवहित कुछ विवाद अस्त विषयों पर प्रार्थना पत्र दिया, 
ज़िनमें से एक दिषय का निर्णुय सन्‌ १८८५ में महाराजा डूगरसिंह के समय 
में किया जा छुका था । इन सरदारों ने उसी तारीख को महाराजा गंगार्सिंह जी 
को भी समझूप प्रार्थना पत्र भेजे | विगत प्रार्थना पत्रों को! निर्णय के लिखे 
महाराजा गंगासिंह जी के पास गवर्नर जनरत्व के मोर्फत भेजा गया था 
महाराजा गंगासिंह जी ने झुजानगढ़ के नाजिम के मार्पत इन सरदारों को 
बुलावा भेजा कि थे आकर अपने कष्ठों को उनके सामने प्रस्तुत करें 
किन्तु बार बार स्मरण कराने पर सी वे नहों आये । 


मई सन्‌ १६०० में बीदासर के ठाकुर .हुकमसिह ने .महाराजा 
गंगासिंह जी को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके साथ एक स्मृतिपत्र 
का भी समावरणु किया गया था जिसमें छुत्तीस कष्ठों को अभिव्यक्त किया 
गया था १ इन क्षष्ठों में कुछ ऐसे अन्य जागीरदारों के भी कष्ट सम्मिलित . 
थे जिन्होंने राज्य के आदेशों के घिरुद्ध कभी प्रतिवाद नहीं क्रिया था ६ 
उनमें कुछ ऐसे बाद विषय मो थे जिनसे सामान्य जनता सम्बन्धित थी । 
इनमें से ऋधिकतरं विषयों का निपटारा प्रहले ही या तो महाराजा गंगारसिहजी 
की ऋबयस्कता के समय में या इस समय से पहले ही हो चुका था | 
जिन्ताशील विदेचन के पश्चात महाराजा द्वारा यह निश्चित किया गया कि 
इस प्रकार की कार्य प्रणाली को स्वीकार नहीं क्रिया जायगा अथवा पूर्व 
निर्णोत विभिन्न विषयों पर फिर से दिचार नहीं किया जायगा।. ऋअत 
महाराजा गंगासिहजी ने ठाकुर हुकमस्तिंह को बुलाकर उपयुक्त निर्णय से 
उसे शअब॒गत किया तंथा व्यक्तिगत रूप से चेतावनी दो कि वह सरदारों तथा 
जन सोधारण के ऐसे ज़िषय के लिये जिनसे उसका कोई सम्बन्ध न हो 
विवाद करने से पिरत हो जाय १ जहाँ तक अन्य तुच्छ मामलों का सम्बन्ध 


| 


३२३० . 


इसके विपरीत अक्टूबर १६०४ में महाराजा के जन्मदिन. के अवसर -गर 





-.......................ह््-्सससफनकसफकअस_अ्त-ा++्3+््_घ+॒घ:घ:घथ।थ।/: खफा >> 


था उन्हें समुत्ित ढंग से प्रस्तुत करने का उसे आदेश दिया गया। उसने 


राज्य के प्रति जो रुख अपना रखा था उसके विरुद्ध भी महाराजां-गंगार्सिहजी 


: न्न उसे चेतावनी दी । उसके ठिकाने में रहने वाले लोगों ने उंसके विरुद्ध 


“' : उसे पुन+ चेतावनी दी तथा उन लोगों को तुष्ट करने के लिये कह 


महाराजा गंगासिंह जी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये थे। महाराजा ने इसके लिये 
कं सन्‌ १६०१९ में सरदारों द्वारा यद्यपि कम मात्रा में, इसके 
समरूप एक और प्रयास किया गया तथा शअजीतपुरा व बीदासर के ठाकुरों 
को राज्य के विरुद्ध ऐसे पढ़यन्त्र 4 मढ़काने वाली कारवाइयां करने के लिये 
महाराजा गंगासिंहजी को उनको व्यक्तिगत रूप से चेतावनी देनी पढ़ी थी 
उनको अतीव विशुद्तापूर्वुक्े कह दिया गया कि इस प्रकारं की सभायें करने 
से तथा अश्रद्धा उत्पन्न करने के प्रयास करने से उन लोगों पर राज्य के 
प्रति अमक्ति का तथा राज्य के विरुद्ध असंतोष फेलाने का अभियोग 
लगाया जा सकता है जिसका परिणाम निश्चित रूंप से गम्भीर होगा 
जब परिस्थिति और भी बिगड़ गई तो महाराज गंगासिंह जी ने अपनी वर्ष गांठ 
के उपलक््य में आयोजित राज्य मोज (१६०४) के अवसर पर माषण देते हुये 
इसकी ओश संकेत क्रिया परन्तु इसने भी, जिस कार्य प्रणाली को उन लोगों ने 
अपना रखा था उस पर स्थिर रहने: से उन्हे अपमीत नहीं किया १ 


समय समय पर महाराजा के 'पास इस आशय की अपफदवादें 
पहुंचती रहती थीं कि राज्य के कुछ सरदारों द्वारा, अन्य लोगों के दीच 
असंतोष फेलाने का तथा उनके द्वारा मारत सरकार को राज्य के विरुद्ध 
निराधार शिकायतें कराने का, गम्भीर प्रयास क्रिया जा रहा था १ 


महाराजा ने इस विषय को महत्व नहीं द्वियां तथा उन 


* घटनाओं पर उस समय ध्यान नहीं दिया। किन्तु महाराजा की वर्षगांठ 


(१९६०४) के अवसर पर जो घट्नाय॑ घटित हुई! उन्होंने उन ब्रिषयों पर ध्यान देने 
को महाराजा को बाध्य कर दिया । सुजानगढ़ व रिणी के नाजिमों, पुलिस 
की रिपोर्ट तथा अन्य ख्तोतों द्वारा महाराजा को दौं गई सूचनाओं से तब 


: प्रकट हुआ कि मंहाराजा की वर्षगांठ के समारोह में संगम्मिलित होने के लिये 
. ताजीमी सरदारों के बीकानेर आने के अवसर पर, विभिन्न सरदारों के निवास 


स्थान पर प्राय: नित्य संभायें की गई थी जिनमें उन्होंने अपनी काथे योजना 


: पर विचार-विमर्श कियां था तथा इस गुद में सम्मिलित होने के लिये यथा- 





श्श्द्‌ 


जंब ताजीमी सरदार प्रथा के अनुसार राजा को अमिवादन समपर्ण करने 
के लिये बीकानेर में एकत्रित हुये तो महाराजा को यह सूचना दी गई कि 
वे जागीरदार उनकी श्रेशी के अन्य व्यक्तियों को यथा संभव अधिक से 
अधिके संख्या में गुट में सम्मिलित करने के उद्देश्य से नियमित रूप से समाये 


$: 





सम्भव अधिक से अधिक संरदारों को उकसाने का भी प्रयास किया जो रहा 
था । उदाहरण के लिये पुलिस की रिपोर्टों से ज्ञात हुआ कि २३६ अक 
१६०४ को अपनी वर्षगांठ के राज्य भोज के भाषण में महाराजा गंगासिंह जी 
द्वारा चेतावनी देने पर भी निम्नलिखित सरदारों के निवास स्थानों पर 
समभाययें की गई थीं-- 
(१) २४ अक्टूबर, लगभग नो बजे साये,- बीदासर के डेरे में 
(२) २४ अक्टूबर सायंकाल, अजीतपुरा के डेरे में | 
(३) २६ अक्टूबर सायंकाल के लगभग सात बजे, सांडवा के डेरे में ।. 
(४) २७ अक्टूबर सायंकाल बीदासर के डेरे में | इस तारीख को पुलिस 
द्वारा यह सूचना दी गई कि जब कुछ शिकायतों को प्रारूपित किया 
गया तो नणर के कुछ लोए सी उपस्थित थे तथा इन लोगों के 
| भड़काने का प्रयास भी किया गया था ६ 


(५) २८ अक्टूबर, सा्यकाल वौदासर के ढेरे में। 
(६) २६ अक्टूबर लगभग साढ़े नौ उजे. प्रातः सांडवा के डेरे में । 
(७) २६ अक्तूबर लगभग साढ़े पाँच बजे सांय: सांडवा के डेरे में । 

: एस प्रकार: की गतिविधियां एक दीधे काल से चलती आ रही थी तथा अनेक 
घ्षों. को. चैर्यदान सहिष्णुता के पश्चात महाराजा को उन पंद्देदारों के 
अवांछनीय छरूत्यों एवं व्यवहार: पर, जो 'अन्ततः राज्य के विरुद्ध राज- 
द्रोहत्मक व अमक्तिपूरी प्रचार करने वालों के अगवाहों में प्रमं।णित 
' छुये थे, ध्यान दने के ह्िये वध्य होना पढ़ा १ 


जयपुर के महकमा खास की .फाइल सं० १५० गोपनीय 
राजस्थान राज्य के पुरालेब-संग्रहालय ,बीकानेर- ““व्िद्रोहशील व्‌ अमक्त्त 
जागीरदारों को वीकानेर दरबार, हारा दिया. गया दण्ड-: महाराजा 
गंगातिह जी के सामान्य आलेख ता० ३-११-१६०४ ६ | 


२२२ 


आयोजित कर रहे थे |" इस सूत्र के आधार पर महाराजा ने अपने 
तारीख २१ अक्टूबर सन्‌ १६०४ के भाषण में सरदारों को षड्यन्त्र करने 
के विरुद्ध चेतावनी दी वथा उन्हें सलाह दी कि यदि कोई यथाथे कष्ट ये 
तो वे उनका उचित निरूपण करें; उन पर अवश्य यथोचित विचार किया 
जायगा ।* किन्तु इस सल्वाह पर ध्यान देने तथा सुञ्रवसर का लाभ उठाने 





१, महाराजा गंगासिंह का सभान्य आलेख ता० ३-११-१६०४, महकमाखास 
जयपुर फाइल सं० १५० गोपनीय, राजस्थान राज्य के पुरालेख संग्रहालय 
थीकानेर ---“विद्रोहशील व अमछ जागीरदारों को बीकानेर दरार द्वारा 


दिया गया दुण्ड 0? 
जिन तारीखों, समय तथा स्थानों पर सभाओं के होने की 
सूचनायें प्राप्त हुई थीं वह पृष्ठ २२१ की पादटिप्पणी १, विषयक्रम 
१ से ७ तक, के अनुरूप है ॥ 
२, बीकानेर के महाराजा के निजी सचिव के कार्यालय की फाइल सं० २२८८२६, 


भाग १- दशहरा दरवार में महाराजा गंगासिंह का मसाषण तारीख 


२३-१०-१६०४ ५ 
४ ,..- » » वेतेमान प्रकार के अवसर ( जन्मदिवस 


आनन्दोत्सव) पर इस प्रकार के प्रसंग को छेड़ने में मुझे! पुर्णतः विमुखता 
का अनुभव होता है किन्तु मेरी शय में एक ऐसे विषय पर ध्यान नहीं देना 
जो गत तीन चार वर्षों से चला आ रहा है, बुद्धिहीन होगा | अतः मेरी समझ 


में इस अवस्था विवरण को प्रकाशगत करने का समय शअ्ब आरा गया है। 
मैने प्रोक्षित किया है कि प्रत्येक दी जब सरदार लोग विभिन्न 


जिल्लों से मेरे जन्म दिवस समारोह में सम्मिलित होने के लिये आते हैं तब 
उनमें से कुछ द्वारा (जिनका नाम नहीं बतलाया जायगा) राज्य के प्रति प्रतिरोध 
आरम्भ करने के लिये एक बिस्तीर्ण संख्या में अन्य सरदारों को मढ़काने के 
प्रबल् प्रयास किये जाते हैँ | मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई कि ये प्रयास सफल नहीं 
हुये, किन्तु में चेतावनी के रूप में यह निर्देश कर देना चाहता हूँ कि कहीं 
ऐसा न हो कि ये सरदार अपनी अज्ञानता के कारण इस गुढ में फ'स जाये 
और इस प्रकार अपने कुलों की चिरकाल सम्मानित स्वामी मह्ति पर बच्च 
लगा बैठें जबकि ऐसा करना उनके स्वयं के हितों के लिये निश्चित रूप से तनिक 
भी श्र यस्कर नहीं होगा क्योंकि में उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को खुनौती देता हूं 
यदि वह यहां पर उपस्थित समस्त लोगों के संतोष के अनुरूप सिद्ध कर सकता 
हो कि राज्य के विरुद्ध जाने से अन्ततः उन लोगों को किसी प्रकार का लाभ 
हो सकता है ४” 5. 3 


२२५ 


स्थान पर जागीरदारों ने सभाएं, करना चालू रखा तथा अश्रद्धा व वितोप 
उत्पन्न करने के लिये निरंतर सचेष्ट रहे |" महाराजा के पास उन गति- 
विधियों की विश्वसनीय सूचनाएँ पहुँचने पर उन्होंने एक अल्प जांच 
आरंभ करने के लिये २६ अक्टूबर सन्‌ १६०४ को तत्काल आदेश दिया। 
उन जागीरदारों ने राज्य के विरुद्ध सुविस्तृत वितोष व अमभक्ति उत्पन्न करने 
का प्रयास किया था तथा न केवल इस लक्ष्य के लिये कुमन्त्रणा की 
थी अपितु अन्य व्यक्तियों को भी उनके गुट में सम्मिलित होने के लिये 
उकसाया था।* इन आरोपों 'की जांच कराने के लिये ४ नवम्बर १६०४ 





१, कृपया पु० २९६ की पाद टिप्पिणी क्र, सं. १३ देखें. 
पश्चिमी राजपताना के राज्यों की रेजीडेन्सी की फाइल सं० १९६ (१६०५-०८), 
अपने दरबार के विरुद्ध ठाकुरों के पड़य॑त्र. का मामला, पु. ४१- 


आदेश? 


' कुछ सरदारों द्वारा राज्य में सुविस्तुत रूप से असंतोष फैलाने 
के तथा अन्य लोगों को राज्य के विरूद्ध बिना किसी वास्तविक आधार के 
शिकायतें करने के लिये उनके साथ सम्मिलित होने के लिये भढ़काने के प्रयास 
करने की सूचना दरबार को विभिन्न सूत्रों से प्राप्त होने पर, हिंज हाइनेस 
महाराजा साहब, एक राजदी तथा दो ताजीमी सरदारों तथा दो राज्य कर्म- 
प्याररियों से निर्मित एक आयोग तियुक्त करते हैं. जो इस मामले की जाँच 
फरके यथा सम्भव शीघ्र ऋणनी रिपोर्ट हिज हंइनेस को अपर के किणे 
प्रस्तुत करेगा 


महाराजा को पूर्ण विश्वास है कि आयेष न्यायोत्वित ढंग से 
त्थ ॥ रुएवथानो से इस मामले के साथ संव्यवहार करेगा १ 
आयोण निम्नलिखित व्यक्तियों से निर्मित होगा --- 
अध्यक्तु ५- महाराज मेरू'छिंह 
सरदार +- (१) महाजन के ठाकुर हरीसिंह तथा 
(२) झुकरका के गकुर कान्ह सिंह 
पदाधिकारी +- (१) मुन्शी फतहसिंह, राजस्वमंत्री, तथा 
(२) मुन्शी लालजोमल, नाजिम सूरतगढ । ह 
समस्त सदस्यों के बीकानेर में उपस्थित होते ही अविलंम्ब 


श्र 


को महाराजा ने एक आयोग नियुक्त किया-जो तीन- जागीरदारों तथा दो 
राज्यकर्मचारियों से निर्मित था। साक््य के आलेखन . के. तथा. उसका 
सूक्ष्म परीक्षण करने के पश्चात आयोग ने अपनी जांच का आलेख किया 
नामतः कि वीदासर, अजीतपुरा तथा गोपालपुरा के तीन ठाकुर उन कहृत्यों 
के दोपी थे जिन अपराधों का संघटन भारतीय -दरुड विधान के. परिच्छेद 

२७४ ए. के अन्तगंत आता है और - यद्यपि उनके अतिरिक्त आठ च्यक्ति 
और भी थे जो कुमन्त्रणा के दोषी थे किन्तु उनके विरुद्ध किसी भी निर्णय 
का आलेख नहीं किया गया क्योंकि उन पर यथानियम आरोप नहीं 


लगाये गये थे |" 


राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र करने के पीछे इन तीन जागीरदारों का 
क्या लक्ष्य था इसका पता .पा लेना नितान्त अ्रसुगम नहीं या। वीदासर 





गगानिदास दरवार महाकक्त में आयोग द्वारा अपनी समा कौ जायगी ६ 
गंगासिंह 
महाराजा, मेजर; एड-डी-कैम्प 
न 
मेंस सिंह 
रखुबर सिंह - 
हरी सिंह -;. 


। ' जिवराज सिंह 

लालगढ न्‍ बहादुर सिंह 

४ नवम्बर, १६०४। - आर, डी. कपूर 
१, आयोग के निष्कप के अनुसार, बीदासर, अजीतपुरा। तथा गोपाल* 
पुरा के झाकुर बीकानेर में उनके निवास स्थानों में तथा अन्य स्थानों पर राज- 
द्रोहात्मक सभाएं करने के तथा अन्य पढे दारों एवं नागरिकों को भी-इस अरा- 
जनिष्ठ व्यापार में सम्मिलित होने के लिये भढ़काने के दोषी थे। इसके अति- 
रिक्त निम्नलिखित अभियोग सी आयोग द्वारा उनके विरुद्ध प्रमाणित पाये गंये-- 


(१) अजीतपुरा के ठाकुर +- (१) जब वह अजीतपुरा में था तो वहां पर भी उसके 
द्वारा अश्नद्धा के प्रयास किये जाना १ (२) रायसलाना में राज्य के विरुद्ध एक 
पड्यन्त्र करना। (३) राज्य के विभिन्न भागों में पट्टे दारों एवं जन साघाएरण में 
अगश्रद्धा व वितोष फेलाने के लिये डू'गराना के रावतर्सिंह कांघल को नियुक्त 
करना | तथा (४) रिणी में एक राजद्रोहात्मक समा कराने के प्रयास करना | 


श्र 
के ठाकुर हुकमसिंह के विषय में हम पूर्ववर्ताी परिच्छेद में पहले से ही देख 
चुके हैं कि उसका 'पिता बहादुरसिह श८््एस-प४ के विद्रोह का मुखिया था 
तथा इसके लिये उसे दश्डित भी किया गया था ।* हुकमसिंह को राज्य 
को ७६४०) रु० की एक धनराशि को भी जो उसके द्वारा उपकरों के सम्बंन्ध 
: में अवैध ढंग से अधिक मात्रा में वसूल कर ली गई थी, लोटाने का 
आदेश दिया गया था ।* इसी प्रकार अजीतपुरा के ठाकुर मैरूसिंह को 
भी श्य्प[ए-८४ के विद्रोह में उसकी सहापराधिता के लिये दस्डित किया 
गया था तथा इसके अतिरिक्त कुछ दीवानी एवं फौजदारी के अधिकांरों 
फो स्वीकृत करने की मांग को भी सन्‌ श््८६ में अस्दीकार कर दिया गया 
था | सन १८६६ में अंग्रेजी पुलिस की शिकायतों पर उसे अच्छे व्यवंहार 
के लिये बाध्य किया गया था तथा महाराजा ने जब उसके पद्टं का निरी 
क्षण किया था उस समय महाराजा से आकर मिलने के प्रथागत व्यवहार 
व शिष्टाचार का पालन नहीं करने के लिये सन्‌ १६०३ में उसकी भत्सना की 
गई थी।* गोपालपुरा के ठाकुर ने एक परिवेदना को पाल रखा था क्योंकि 
उसे एक बांध को तुड़वाने का आदेश दिया गया था जिसे उसने अनधि- 
कृत रूप से अपने पट में बनंवाया था । आयोग ने इंनमें से प्रत्येक 
अभियुक्त के लिये कारावास एवं अथ-दए्ड की -सिफारिश की* तथा 





(२) बीदासर के ठाकुर:- स्वयं बीदासर में वितोष उत्पन्न करने का प्रयास करना १ 
१२. एश्चमी राजपूताना के राज्यों की रेजीडेन्सी! की फाइल सं० ११६ 
(१६६०५-१६०८), प्र. ५, मारत सरकार के विदेश विभाग के सचिव को 
गदनर जनरल के राजपूताना के लिए कार्यवाहक एजेंट आनरेब॒ल मिस्टर ई. जी, 
काल्विन का पत्र सं० ९८३ तारीख ८५-६-१६०५| 
वही १ 
वही १ 
वही, पृ, ६१ 
वही १.३२ । आयोग ने निम्न दण्ड प्रस्तावित किये--- 
(९) गोपालपुरा के ठाकुर रामसिंह के लिये सात वर्ष का साधारण कारावास 
तथा सात हजार रुपए का अरथे दण्ड | (२) वीोदासर के ठाकुर हुकमर्तिह 
तथा अजीतपुरा के ठाकुर मैरू सिंह के किये ६- प्रत्येक को दस वर्ष का साधारण 
कारादास तथा दस हजार रुपए का अर्थ दुण्ड | इसके अतिरिक्त आयोग ने 
यह सी निुय क्रिया कि यदि उन्हे प्रशासकीय ढंग से द्डित करना निर्षारित 
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इसके अतिरिक्त यह भी कहा कि यदि उन्हें प्रशासकीय तौर से. दण्डित. किया 
जाना निर्धारित हो तो ऐसी परिस्थिति में जो कोई भी दर्ड उपयुक्त प्रतीत होता 
हो प्रदान कर दिया जाये | उन ठाकुरों को क्‍या दश्ड दिया जाना चाहिये 
इस विषय में महाराजा द्वारा कौन्सिल से भी स्वतन्त्र रूप से मंत्रणा की गई 
थी | कौन्सिल ने भी इन तीनों अभियुक्तों को कारावास .एवं. अथंद्रड 
देने की सिफारिश की | इसके अतिरिक्त कौन्सिल .का यह मत था कि. उन 
जागीरदारों के अपराधों की गम्भीरता को दृष्टि में रखते हुये , उनको 
आदशेैभूत दण्ड दिया जाना चाहिये तथा उनकी जागीरों को राज्याधिकार 
में ले लिया जाना चाहिये |" कोन्सिल की जांच के अनुसार तात्काल्निक 
पड़यन्त्र अतीत में बरती गई उदारता के परिणाम थे ।. 


जैसे ही ये सिफारिशं प्राप्त हुईं महाराजा ने २ जनवरी 





किया जाय तो ऐसी परिस्थिति में जो कोई भी दुएड उत्चित प्रतीत होता हो, 
दिया जा सकता है। ह ह 
९. परशिचमी राजपूताना राज्यों को रेजीडेन्सी फाइल सं० १९६ (१६०५--१६०४८), 
पु. ३२-१३ । कौन्सिल ने निम्न दण्डों की सिफारिश की --- 
(९) बीदासर के ठाकुर हुकमर्सिंह +-- (१) सात वर्ष का कठोर कारावास एवं 
पाँच सौ रुपए का अर्थ दुश्ड, अथवा प्रशासकीय -ढंग से, पद. के ग्राम 
मूमासर को स्थायी रूप से जब्त कर लिया जाना (२) ठाकुर हुकमर्तिह को 
अधिकार च्युति। (३) ठाकुर हुकमरसिंह को जब तक वह सुधर न जाय संनिरी- 
कुणु में रखना । (४) मूमासर आम को छोड़कर, बीदासर उसके सबसे बढ़े 
पुत्र को वयस्क होने पर प्रदान कर दिया जाय । 


(२) अजीतपुरा के ठाकुर भेरू सिंह «- (१) सात वर्ष का कठोर कारावास तथा 
पांच सी रुपए का अर्थ दण्ड अथवा प्रशासकीय ढंग से उसकी सम्पूर्ण! जागीर 
को स्थाई रूप से जब्त कर लिया जाना। उसको संनिरीक्षणु के आधीन रखाजाना। 


(३५) गोपालपुरा के ठाकुर रामसिंह +-- (९) पाँच बष का कठोर कारावास एवं 
तीन हजार रुपए का अर्थ दण्ड- अथवा प्रशासकीय ढंग से उसके पद्े के 
एक आम को स्थायी ,रूप से जब्त कर लियो जाना | (२) ठाकुर रामतिंह की 
अधिकार च्युति | (३) राज्य सत्ता-द्वारा जब्त किये गये आम को छोड़कर शेष पद्ध 
उसके सबसे बढ़े पुत्र को वयस्क होने पर प्रदान कर दिया जाय १ (४) उसको पांच 
वष के लिये. संनिरीक्षण के आधीन रखा जाना | 


२२७ 


सन्‌ १६०५ फो एक दरवचार बुलाया जिसमें पोलिटिकल एजेंट मेजर स्ट्रेग्न को 
भी आमंत्रित किया गया था ! आयोग की रिपोर्ट को अ्रभियुक्तों को पढकर 
सुनाया गया जिसमें उन पर राजद्रोह तथां अमक्ति के अमियोग लगाये गये 
थे। आयोग व कौन्सिल के निर्णयों से सम्मत होते हुये भी महाराजा ने. 
केबल प्रशासकीय दरड देने का निर्णय किया और उसमें भी कौन्सिन की 
सिफारिशों को सदयता से अकठोर बना दिया. ।* 


१. परिचमी शाजपूताना के राज्यों को रेजीडेंसी फाइल सं० १९६ (१६०५- 
१६०८), पु० ६४१ निम्नलिखित अनुसार दण्ड दिये गये ४- ु 
(१) वीदासर के ठाकुर हुकमर्सिह को ५- .(१) आम सूमासर को 
स्थायी रूप से राज्यसात्‌ कर लिया जाय ॥ (२) ग्राम मूमासर को छोड़- 
कर शेष पद्टे का, तीन वर्ष पश्चात्‌ उस समय तक के लिये जब तक यह 
निश्चित नहीं कर लिया जाता कि इसे हुकमरसिंह था उसके उत्तराधिकारी 
को बापस किया जाय, प्रतिणालक अधिकरण द्वारा पुनर््नदण कर लिया 
जाय १ (५) तीन वर्षों के लिये सम्पूर्ण पट्ट का पुनर्श्नण कर लिया 
जाय । (४) ठाकुर हुकमसिंह को पांच वर्ष तक संनिरीक्षण के ' अधीन रखा 
जाय । (५) श्रेणी में बोदासर को रावतसर से निम्न कर दिया जाय १ 
(२) अजीतपुरा के ठाकुर भेंस सिंह को +- (१) ठाकुर भेंरू'सिंह 
की अधिकार च्युति | (२) ठाकुर मैंरसिंह को महाराजा की इच्छा तक 
संनिरीक्षणु के अधीन रखा जाय १ (३) उसके पट्े में- से इतने प्रामों को 
स्थायी रूप से राज्यसात्‌ कर लिया जाय कि उसकी आय पद्े के समस्त 
आमो की आय से आधी रह जाय १ (४) पद्े के पुनमेहीत नहीं किये 
गये माग का ठाकुर मेंरू सिंह के सबसे बड़े पुत्र को पढे दार नियुक्त किया 
जाय जिसके वयस्क होने, तक यह पद्ध प्रतिपालक अधिकरण के अधीन 
रखा जाय १ (५) अजीतपुरा के पट्टे को तृतीय श्रेणी की ताजीम से चतुर्थ 
श्रेणी की ताजीम में अबनत कर दिया जाय ५ 
(३) गोपालपुरा के ठाकुर रामसिंह को +- (१) पट्टे की भूमि 
से ग्राम सुलखनिया को स्थायो रूप से राज्यसात्‌ कर लिया जाय । (२) 
ठाकुर रामसिंह को दो वर्ष तक संनिरीक्षण के अधीन रखा जाय ॥ (१) 
घुनमृहीत नहीं किया गया पद्धा उस समय तक प्रतिपालक अधिकरण के 
अधीन रखा जाय जब तक रामसिह राज्य को इससे सन्तुप्द नहीं कर दे कि 
उसने अपने आपको सुधार लिया है अथवा उसका पुत्र दयस्क न हो 
झाय ६ ४ - हब 
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मेजर स्ट्रेट्न तथा गवर्नर जनरल के एजेंट सर आशर मार्टिन्डेल . 
को, इस मामले से पूर्णतः अवगत रखा गया था तथा जांच व परिनिर्णित 
दण्डों से वें महाराजा से सहमत थे ।* तथापि अभियुक्तों ने विदेश विभाग 
एवं गवर्नर जनरल लाडे कजन को आवेदन पत्र भेजे | लार्ड कर्जन: ने गव- 
नेर, जनरल के एजेंट से रिपोर्ट मांगी | एजेंट द्वारा महाराजा गंगासिंह की 
कारवाई का समर्थन करने पर भी, भारत सरकार से विदेश विभाग के सचिव 





९. पशिचमी राजपूताना राज्यों कौ रेजिडेन्सी की फाइल से०.११६ (१६०५० 
३६०८), ९० ३६ एवं ६, भारत सरकार के विदेश विभाग के सचिव को 
गवनर जनरल के राजपूताना के. कार्यवाहक एजेंट मिस्टर ई. जी. काल्विन का 
पत्र सं० १८५ ता० ८-६-१५६०५ १ 


महाराजा द्वारा इस आपदा की प्रथम विशिष्ट सूचना सर आर्थर 
मार्टिन्डिल (गवर्नर जनरल का एजेंट) को एक स्मरण पत्र के रूप में भेजी गई थी 
जिसे पोलिटिकल ए्जेंट द्वारा उसे £ नवम्बर १६०४ को अग्नप्रेषित किया गया 
था तथा उसके पश्चात्‌ अशासकीय पत्र व्यवहार से अनुप्टरित किया गया था। 


जब जनवरी १६०५ के मध्य में सर आशर्थर मार्टिन्डेल बीकानेर 
आया, उसने तथा मेजर स्ट्रेंट्न (पोलिटिकिल एजेंट) ने महाराजा के साथ 
उस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श किया और १८ जनवरी, १६०५ को 
सर आशर मार्टिन्डेल ने एक टिप्पणी अभिल्लिखित की जिसमें उसने लिखा 
कि वह इस अन्तिम परिणाम पर पहुँचा है कि भहाराजा द्वारा कौ गई 
कारवाई पूर्णु रूप से उपयुक्‍्ते है तथा विप्लव के तथ्य का आयोंग के सामने 
सनिरच॑य प्रमाणित हो जाना प्रतीत होता है । 


पूंबोक्त पत्र की आठवदों कशिठिका में मिस्टर काल्विन- आवेदकों 
(अभियुक्त ठाकुर) की उंस यात्चिका में घिवुत क्रिये गये ,विवाद्‌ विषयों का 
विश्लेषण करते हैं जो। उन्हें १७ मंई १६०५ को मेजर अब्रस॒(पोलिटिकल 
एज) द्ांरा उसके तथा पूर्वाधिकारी मेजर स्टेटन- के स्मरणु-पत्नों तथा 
महाराजा की एक टिप्पणी के सार्थ अग्नप्रेषित की गई थी, तथा आशर 
मार्टिन्डेल के ड्लिचारों (यथा पूत्रोंक्त) से अपनी सहमति (दसवीं कप्णिका में) 
व्यक्त करते दें । वह यह भी सिफारिश करते हैं कि भारत सरकार इन 
आवेदकों को अवगत करे कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करना छोड़ दें। 


श्र्€ 


के पत्र सं० ३६४३-आई. ए. ता० शिमला ७ सितम्बर १६०५१, द्वारा 
महाराजा के आदेशों को आपरिवर्तित करने का निर्देश दिया गया। उस 
आपरिवर्तन को पत्र सं० ४७८प-आइ., ए. ता० २०-११-१६०५* द्वारा संशोधित 


१७ 


२५ 





पश्चिमी राजपूताना के राज्यों को रेजिडेन्सी की फाइल सं० ११६ (१६०५- 
१६०८), १० ७६, ग्वन॑र जनरल के राज़पूताने के एजेंट फिस्टर गल्विन को 
भारत सरकार के विदेश विभाग के सचिव का पत्र सं० ३६४३२ तारीख 
>-६-१६०४ १ हि 

2008१ 22/४$ ५ भारत सरकार ऐसा मारे अपनाने के लिगे उल्कंठित दे 
जिससे यह प्रकट न हो कि महाराजा के सत्ताधिकार क्षीण कर दिये 
गये हैं, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि जो कारवाई उन्होंने 
की है वह यग्रद्धपि उनके राज्य में अधिकार पत्र देकर मेजे गये पोलिटिकिल 
एजेंट की सलाह से नहीं ते। कम से कम उसकी सहमति से अपनाई गई है। 
अतः वह इसके लिए उद्यत है कि सरकार द्वारा अभिव्यक्त की गई सम्मति 
भन्‍्त्रणा का रूप घारणु करले तथा में अनुरोध करता हूं कि यर्धपि आखेदकों 
फो यह सूचना दे दी जाय कि उनके साथ साथ आप महाराजा को भी यह 
मन्त्रणा देंगे कि वे एक विज्ञप्ति प्रकाशित करके उसमें यह घोषणा करदे 
कि उन्होंने ऋपनी उदारता का प्रमोण करते हुण उन दुण्डादेशों को कम 
कर दिया है जिनका सम्बन्ध भूमि को -स्थायी रूप से राज्यसात्‌ करने से 
है, तथा इसका किन्ही श्रन्य -संदर्भो में जिन्हें आप उपयुक्त समझते हों 
संशेन कर दिया जाय ४१ 
पश्चिमी राजपूताना के राज्यों की रेजीडेन्सी फाइल सं० ११६(३६०५-१६०८), 
गदर्नल् जनरल के राजपूताना स्थित एजेंट आनरेवल मिस्टर ई. जी. काल्विन 
को भारत सरकार के देंदेश दिमाग के सचिव का पत्र सं, ४७७८५ आइ 
ए. तारीख २०-११-१६०५ १ 

भारत सरकार के विदेश विभाग के सब्चिव ने महाराजा के 
विचाराथ निम्न लिखित आपरिवर्तनों का सुक्ताव देते हुये लिखा कि यह 
सरकार का अभिष्ट है कि वह सचिद अत्थन्त प्रवहतम आशा व्यक्त करे 
कि इन ठाकुरों के प्रति महाराजा अपनी व्यक्तिगत उदारता का प्रयोग किसी 
अनिरशत्वित ढंग से नहीं करंगे अपितु इसी ढंग से करेंगे जिसे भारत सरकार 
अपने ६ सितस्वर १६०५ के आदेशों में समाविष्ट करने से अत्यधिक 
फटठिनाई से नियंत्रण मात्र रख सको है 
(१) ठाकुर हुकमसिंह के छिषय में उसकी भूमि को राज्यसात्‌ करने का 


२३० 


किया गया | तथापि, क्‍योंकि उन दण्डों को महाराजा द्वारा खुले दरबार में 
घोषित कर दिया गया था और क्योंकि उनमें किसी प्रकार के आपरिव्तन 
से महाराजा की प्रतिष्ठा पर विपरीत प्रमाव पड़ सकता था तथा कुचेष्टा- 
शील व्यक्तियों के इस विश्वास को बढावा भी मिल सकता था- कि शासक 
को सर्वोच्च सत्ता का समर्थन प्राप्त नहीं है, महाराजा ने गवर्नर जनरल को 
व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने की इच्छा व्यक्त की । उस नित्ेदन का 
गवर्नर जनरल के कार्यवाहक एज़ेंट मिस्टर ई. जी काल्विन द्वारा अ्मिस्ताव 
किया गया और इस विषय पर लिखित आवेदन पत्र पर विचार करने के 
लिंये गवर्नर जनरल सहमत हो गया | यह आवेदन महाराजा के ३० 
नवम्बर १६०७ के पत्र द्वारा प्रस्तुत किया गया | अन्ततः भारत सरकार 
महाराजा के मूल आदेशों से भारत सरकार के विदेश विभाग के उप सचिव 
के पत्र सं० १०८६ आइ.- ए. दिनांकित ११ मार्च १६०८ के द्वारा सहमत 


हो गईं ।* 


दण्ड स्थिर रखा जा सकता है यद्यपि ठाकुर के भविष्य के - आचरण के 
प्रकाश में हिंज हाईनेस यह निर्णय करेंगे कि क्या उसकी आधी भू सम्पतति 
तक को पुनग्रैहीत कर लिया जाना चाहिये ९ 

(२) ठाकुर हुकमर्सिंह की दुण्छ्यता कम गम्भीर है अतः तीन वर्षों की 
समाप्ति के पश्चात आम मूमासर को राज्यसात्‌ करने के दण्ड को कम 
कर दिया जुना चाहिये) 





(२) उाकुर रामतिंह के विषय में आम सुलखनिया को राज्यसात करने का 
दण्ड उसके वरततमान अपराध को देखते हुये निस्सन्देह अधिक है अतः एक 
वर्ष की अर्वाधि के पश्चात इस दण्ड को घटा दिया जाना चाहिये तथा इस 
आम का शेष पट के समान प्रतिपालक अधिकरणु के आधीनस्थ कर दिया 
जाना चाहिये १ 
९. पशिचमी राजपूताना के राज्यों की रेजिडेन्सी फाइल सं० ३११६ (१६०५-- 
१६०८), पु० ११९, गवर्नर जनरल के राजपूताना स्थित एजेंट मिस्टर ई 
जी, कल्विन को भारत सरकार के विदेश विभाग के उप सचिव आर, ई 
हालन्ड का पत्र सं० १०८६ आई, ए, ता० १९-३-१६०८ ॥ 
हिज हाईनेत तथा पोलिटिकल एजेंट द्वारा स्पष्ट की गई 
परिस्थितियों का सचेत विवेचन करने के पश्चात मारत सरकार आपके इस 
अभिस्ताद को स्वीकार करती है फ्रि-- (को) बीदासर के पट्टे के आम 





स्र्गभे 


आन्तरिक प्रशासन में अंग्रेजी हस्तक्षेप इतना सुर्पष्ट हो चुका था 
कि जागीरदारों को राज्य से वाहर जाने की अनुमति प्रदान करने के विषय 
तक में पोलिटिकल एजेंट को एक प्रेषण करना पड़ता था जेसा कि ठाकुर 
मेघसिंह के मामले से दृष्टिगत होता है जिसने राज्य के वाहर जाने की 
आाज्ञाके लिये प्रार्थना की थी | यह ठाकुर इस लिये राज्य के बाहर जाना 
चाहता था कि वह कुछ आपत्तिजनक पुस्तिकाश्रों को छपवाने में तथा 
उनका मारत व विदेश में सर्वत्र वितरण करने में समर्थ हो सके | महाराजा 
को इस तथ्य को पोलिटिकल एजेंट के ध्यान में लाना पड़ा एवं उन्होंने 
अपने तारीख १३ दिसम्बर श्व्८६ के पत्र में पोलिटिकल एजेंट फो 
स्थिति की वास्तविकता को ओर संकेत करते हुये लिखा कि उन्‍हें ठाकुर 
की योजनाओं से कोई मय नहीं था तथा वे ठाकुर मेघसिंह को आवश्यक 
अनुमति प्रदान करने के लिये तैयार थे किन्तु ठाकुर मैरूसिंह के इसके 
एक समरूप विषय में अनुमति को वांछुनीय नहीं समझा गया था क्योंकि 
उस समय उसके विरूद्ध कुछ मामलों की जांच अपूर्ण थी । 

अपने तारीख १६-१२-१८६६ के पतन्न में पोलिटिकल एजेंट 
सहमत हो गया कि ठाकुर मेघसिंह को राज्य से बाहर जाने की- अनुमति 
प्रदान करदी जानी चाहिये । 

मियांवाली डकेती के लोक विश्वत मामले में नारायणा व खजान 
सिंह को न्यायालयों द्वारा म्ृत्युदरड दिया गया था किन्तु पुनरावेदन करने 
पर परिषद ने खजानसिंह के दण्ड को घटाकर अजीवन काराबास में परि- 
वर्तित कर दिया था | पोलिटिकल एजेंट कप्तान वेली ने इस मामले की 
फाइल को मसंगवाया ओर अभिस्तावित किया कि न्यायाधीश द्वारा दिये गये 
दण्डादेश का अनुमोदन कर दिया जाना चाहिये |" कनंल विस्सेन्ट ने मी 


मूम्तासर को पूर्ए रूप से राज्यसात्‌ करने के उनके मूल आदेशों को 
फ्रियान्वित करने की तथा (से) बीदासर के भूतपूर्व ठाकुर बहादुरसिंह को 
बीकानेर से देश निर्दोासित करने की महाराजा को अनुमति मिलनी 
चाहिये ५ 

९. बऑहछानेर के महाराज के निजी सत्चिद के क्योछूण की फाइल रं० १९६१२५ 
कप्तान देली को महाराजा गंगातिंद का पत्र ता० १५-१२-१८६६ तथा 
बेली का उत्तर ता० १६ दिसम्बर १८६६ | 

२. वीकानेर के महाराजा के निजी सच्तिव के कार्या्ूण की फाइल सं० १६४३५, 

२३-- केंप्तान एस. एफ, बेली का पत्र ता० ४-५-३६०० 


अिलीलन>-+-+++-जत 


श्३्२ 


अपने दिनांक १६ मई १६०० के पत्र* में कहा कि उनके विचार से कप्ताब 
वेली द्वारा अभिव्यक्त राय को क्रियान्वित किया जाना चाहिये था । 


उपरोक्त घटनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजकीय घोषणा 
तथा शासकों को दिये गये नानारप आश्वासनों के उपरान्त जिनके अनुसार 
भारतीय नरेशों के साथ की राई नियुक्तियों तथा सन्धियों इत्यादि का आचार 
निष्ठा से पालन करने का वचन दिया गया था, इनका विभिन्‍न: अवसरों 
पर विमिन्‍न वहानों से उल्लंघन -किया जा रहा था। अंग्रेजों के : ये आश्वासन 
कि उनके (नरेशों के) अधिकार, विशेषाधिकार तथा गौरव अविकल - रहेंगे 
और प्रत्याभूत रहेंगे उत्तरोत्तर अग्रकाश्यता में प्रष्ठामिमुख होते जा रहे थे | 
बीकानेर के प्रशासन के कर्ण धार एक स्वतंत्र मनोइति के आत्मा- 
वान तेजस्वी युवा नरेश के लिये इस प्रकार के हस्तक्षेपों के विरुदः लड़ने 
की स्वाभाविक आकांच्ा सखना अववोधनीय थी । महान राठोंड़ों के युद्ध- 
मान कुटठम्त्र के सदस्य होने के नाते इसमें कोई आश्चये की बात नहीं थी 
कि महाराजा गंगासिंह को राज्य के दिन प्रतिदिन के प्रशासन में केन्द्रीय 
सत्ता द्वारा हस्तक्षेप के रूप में पहुँचाई जाने वाली यह मर्मान्‍्तक पीड़ा 
असहाय हो चुकी थी । हस्तक्षेप की इस नीति के प्रति उनकी प्रतिक्रिया ठीक 
आरम्म से ही प्रकट है | कप्तान वेली की भेजे गये आखेट के अमुज्ञापत्र 
विपय में उसके व्यंगपूर्ण पत्र के प्रत्युत्तर* में महाराजा ने तत्काल दिसम्बर 
१८६६ में उससे प्रश्न पूछा कि क्या बूंदी का पोलिटिकल एजेंठ महाराजा 
की अनुमति विना बूदी के चीतों का आखेद करेगा ? 


यहां तक कि योग्य, श्रेष्ठठर तथा सत्वर प्रशासन के 
लिये कुछ आवश्यक सुधारों के सृतन्रपात करने के विषय में भी महाराजा 
को पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं थी | सन्‌ १८६६ में जब उन्होंने व्यवस्था में कुछ 
परिवर्तन करने की योजना बनाई अर्थात्‌ राज्य परिषद के स्थान पर सचिवों' 
को नियुक्त करने की, तथा इस विषय में गवर्नर जनरल के तत्कालीन 
एजेंट सर आधथर मार्टिन्डेल को लिखा तो उनको सलाह दी गईं कि वे 
इस विपय में मन्दर्गात से अग्नसरं हों तथो सुधार या परिवतेन करने में 





९. बीकानेर के महाराजा के निजी सच्तिद के कार्यालय की फाइल सं० ९६४१५ 
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एवं सर्वोपरि, अधिकारियों की अदला-बदली करने में इतनी व्यग्रता न॑ 
दिखायें ।* तथापि महाराजा गंगासिंह जेंसे उत्साह, ओज व पराक्रम वाले 
च्यक्ति को उपयुक्त प्रकार की मन्‍न्दगति की सलाह सुखद .नहीं थी। महायजा 
गंगासिंह अपनी प्रजा की अ्रधिकाधिक उन्नति के लिये निरन्तर प्रयास. करते 
रहे और अन्ततः सन्‌ १६०३ में अपने राज्य की जनता .के कार्य सम्पन्न 
फरने के लिये भारत सरकार. को अनुमति . प्राप्त करने. में सफल हुये । 
यद्यपि सर आर्थर सार्टिन्डेल को सम्बोधित महाराजा का तारीख ३१८-७-१६०३ 
का पत्र फाइल में उपलब्ध नहीं है किन्तु संर आर का तारीख ३--८-१६०३ 
फा प्रत्युत्त उपलब्ध है जिसमें अपने प्रस्तावों के लिये- भारत .सरकार 
की कृतसंकल्प सहमति प्राप्त कर लेने पर उन्होंने महाराजा का अमिननन्‍्दन 
किया । | 
अंग्रेजी सरकार न केवल' राज्यों के आन्तरिक मामलों में. 
हस्तज्लेप करती थी अपितु अपनी आय में इद्धि करने. के लिये शासकों की 
फल्पित उपाश्रित परिष्ठा फा लाभ भी उठाती थी। भारतीय राज्यों के प्रति - 
ब्रिटिश रुख का रूपण वस्तुतः पहले से ही पिछड़े हुये इन क्षेत्रों के साधन - 
स्रोतों के शोषण करने के मन्तव्थ के अनूकूल किया जाता. था। जिस. ढंग़- 
से अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों में टेलीआफ लाइंने लगाना आरम्म की उससे .. 
राज्यों के व्यय पर अधिक आय कमाने का उनका अ्रमिप्राय प्रकट होता . 
था | किसी भारतीय राज्य के ज्षित्र में नया टेलीग्राफ कार्यालय. विभाग , 
अ्धिकांशतः उस राज्य से आर्थिक प्रतियूति मांगता था तथा यह जिम्मेदारी 
त्तय करता था कि वह राज्य विभाग के लिये पन्द्रह हजार रुपये प्रति वर्ष की, आय 
फो सुरक्षित करेगा या अपर्याप्त आय तथा नये कार्यालय में कार्य व्यय के 
आधभिकय से होने वाली हानि की ऋ्षतिपूर्ती करेगा | समस्त व्यय का वहन 
करने के पश्चात अ्रवशिष्ट अतिरिक्त लाम को रज्य को सौंपने के 
तत्संबद्ध दायित्व को स्वीकार करने के लिये टेलीआफ विभाग उद्यत नहीं. 
था | वो किसी भी लोत को अछूता. छोड़ने के विरुद्ध थे तथा डेलीग्राम 
के सामान्य यातायाव के लिये भी रेलवे ठेलीग्राफ कार्यालय के राज्य द्वारा 
चलाये जाने को वो अ्रच्छा नही समझते थे चाहे उस रेलवे पर राज्य का 


९. बीकानेर के महाराजा के निजी सचिव के कार्यालय की फाइल से० 
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स्वामित्व हो ब्रिटिश सरकार की यह नीति बीकानेर राज्य के. साथ -उनके ' 
सम्बन्ध सें स्पष्टतया प्रकट थी | 
सन्‌ १६०४ से पूर्व बीकानेर राज्य जोधपुर राज्य के साथ 
साथ अपने निज के रेलवे टेलीग्राफ कार्यालयों का सन्धारण करता था जो 
एक प्रचुर मात्रा में सार्वजनिक यातायात का संचालन भी करते थे । 
किन्तु रेलवे टेलीग्राफ कार्यालयों तथा सरकारी ठेलीग्राफ कार्यालयों 
के बीच कोई सम्बन्ध न होने के कारण टेलीग्रामों का आ्रावागमन अत्यन्त 
विलम्बित हो जाता था जिसके फलस्वरूप लोगों को बहुत अस॒ुविधा होती 
थी | जनता की इस असुविधा का निवारण करने के लिये बीकानेर तथा 
जोधपुर राज्यों ने अंग्रेरेजों से निवेदन किया कि उनकी रेलवे टेलीग्राफ लाइनों 
को फुलेर स्थित सरकारी टेलीग्राफ कार्यालय से सम्बद्ध कर दिया जाये | किन्तु 
इस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया. गया | .दूसरी ओर सरकार ने जोधपुर 
तथा बीकानेर के रेलवे स्टेशन पर एक संयुक्त ठेलीग्राफ कार्यालय खोलने के 
तथा इस प्रकार दोनों राज्यों की समस्त ठेलिग्राफ आय पर स्वामित्व प्राप्त 
करने के अधिकार का दावा किया | इन राज्यों ने कुछ समय तक इस मांग 
का प्रतिरोध किया तथा मारवाड़ जंकशन में एक सरकारी टेलीग्राफ कार्या- 
लय, जिसकी आवश्यकता का अनुभव सिन्ध की यातायात के कारण होता 
था, खोलने का अनुरोध किया । इसके प्रत्युत्तर में महासंचालक टेली- 
ग्राफ विभाग ने अपने पत्र तारीख १५ मार्च १६०४ में लिखा कि मभारवाड़ 
जंकशन में मुख्यतः वम्बई व कलकत्ता से कराची तक के तारों का परीक्षण 
व प्रेज्ञण करने के अमभिप्राय से सरकारी टेलीग्राफ कार्यालय खोला, गया 
था । इस प्रकार की किसी अतिरिक्त. मांग को पूरा करने के लिये. वहां 
का कर्मचारीवर्ग व स्थान अपर्याप्त था । उसने निर्दिष्ट किया कि मारवाड़ 
जंकशन स्थित टेलिग्राफ कार्यालय किसी प्रकार की उदीयमानता प्रस्तुत नहीं 
कर रहा था अ्रतः सीधे सम्पक में संनिहित किसी अतिरिक्त अर्थ-व्यय में 
योगदान न करने के लिये उसने राज्यों से अनुरोध किया | राज्यों द्वारा: 
उनके ज्ेत्रों में संयुक्त टेलीग्राफ॑ कार्यालय स्थापित करने पर. जो अनुरोध 
लगा दिया गया था उसे उठा लेने का भी उसने आग्रह किया । उसने 
आगे 'लिखा कि' “विशेष रूप से मारवाड़ जेसे एक शज्य -के सम्बन्ध में 
जहां का प्रगत तथा ज्ञानोदीप्त- लोक, समाज. भारत के ग्रत्येक कोने में हित 





9५: ए स्वीम आव अरेजमेंट (व्यवस्था की एक योजना), भाग ४, पुस्तक सं० ५४६ 
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श्र 


रखता है और जहां यथेष्ट प्रयोजन तथा अनुपाती प्रत्यावतेन के साथ 
शेलोग्राफ पर लाभदायक व्यय निः संकोच प्रस्तावित किया जा सकता है? 
इस विषय को एक वित्तीय समष्ठि की मांति समझा जाना चाहिये ।* 


राज्य की प्रजा के हितों के लिये अखिल-सारतीय देलित्राफ 
विभाग की लाभ लिप्सा को चुपचाप स्वीकार कर लेने. के अतिरिक्त कोई 
उपाय नहीं था श्रतः जोधपुर के महाराज ने - अपने प्रत्युत्तर .में भारत 
सरकार की आरकांक्षाओं को सर्वशः कार्य सम्पन्न करने की हामी मरली किन्तु 
१६३६० रु० प्रतिवर्ष के क्ञतिपूरण की मांग-की । ब्रीकानेर-जोधपुर के रेलवे 


अस्वीकार कर दिया गया।* इन मांगों को अस्वीकार करते हुये मास्त सरकार ने 
कहा कि साम्राज्य सम्बन्धी आवश्यकताओं द्वारा जब भी ऐसा अपेक्तित समभा गयां, 
भारतीय राज्यों को अपनी टेलिग्राफ व्यवस्था प्रदान करने का सरकार का 
सुपरिचित प्रचलन रहा है तथा न तो सन्‌ श्य६६€ का समभोता और न सावे- 
जनिक समाचारों को अपने रेलवे के तारों द्वारा भेजने के उनके द्वारा उपयुक्त 
विशेषाधिकार उन्हें अन्य शासकों के साथ किये जाने वाले से मिन्न किसी 
प्रकार के अधिमान्य व्यवहार का हकदार बनाते हैं | अन्ततोगत्वा सन्‌ १६०७ 
में भारत सरकार ने राज्य की टेलिग्राफ लाइन (तार-पथ) को ३२,७०८ रुपये में 
खरीदा जिसे ३७५ रु० प्रति मील तार के भाव से परिंगशित किया, गया 
या ।* किन्तु महाराजा गंगासिंह उस परिस्थिति के गतिसंग्रह करने का उसके 
शाश्वत रहने तक को सहन करने वाले व्यक्ति नहीं थे। उनका विश्वास था. 
कि बुराई को उगते ही कुचल दिया जाना चाहिये। अत्याचार पूर्ण नीति के 
विरुद्ध उन्होंने ठीक आरम्भ से थुद्ध किया तथा उंस बुराई: को पराजित करने 
के लिये, उनका अ्रश्रांत अवन्ोध रखने वाले पदाधिकारियों की सदभावना 
सहित उन्होंने अपने अधिकार के समस्त साधनों का प्रयोग किया | इस प्रसंग 
की व्याख्या करने के लिये अनेक उदाहरणों. में. से केवल एक का यहां पर 
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उल्लेख किया जा रहाहै।.. _ . .. .. *. - 
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पूर्व . निर्दिष्ट आखेट अनुमति घटना से महाराजा ने 
पोलिटिकल एजेंट कप्तान वेली के प्रति एक उपेक्षापूर्ण भावना अपना. ली 
जो महाराजा को लिखित कप्तान वेली के पत्र तारीख श्णः फरवरी, 
सन्‌ १६०० से पूर्णतः व्यक्त होती है जिसमें उसने लिखा कि “क्रिसमस 
के पश्चात जब से आप आबू से वापस लौटे हैं, मेरे तथा श्रीमती वेली 
के प्रति आपका मनोभाव अधिक सदय व स्नेहशील नहीं रहा है .....०«५«« 
क्रिसमस के कुछ समय पूर्व आवेदन पन्नों के सम्बन्ध में आपसे कुछ प्रश्न 
पूछ कर मैंने दुर्भाग्य से आपको विह्लु्ध कर दिया और यद्यपि आपने लिखा 
था कि आपने भेरे स्पष्टीकरणों को समझा लिया .. « - « « « « क्रिसमस 
के पश्चात आपके समस्त मनोभावों ने शब्दों से मी अधिक सुबोध ढंग॑ से 
व्यक्ष किया है कि बेली परिवार के अतिरिक्त वीकानेर स्थित समस्त 
थूरोपियत्त « - « «««- मेरे मित्र हैं ।?* 


अपने राज्य के आन्तरिक अ्रशासन में आंग्ल हस्तक्षेप को समाप्त 
करने के प्रयासोी में महाराजा गंगासिंह ने जो सफलता प्राप्त की वह परिणाम थी 
उनके पुरखों द्वारा की गई सन्धि में दिये हुये वचनों पर दृढ रहने की उनकी . 
नीति का तथा आवश्यकता पढ़ने पर सर्वदा आंग्ल सम्राट की सहायता 
करने के लिये उनकी उद्यतता का जिससे निःसन्देह यह सिद्ध हो गया 
कि उन्हें (अंग्रेजों को) उनसे किसी भी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता 
नहीं थी। न केवल भारत सरकार के साथ अपने -सम्बन्धों - में 
अपित अपने राज्य के प्रशासन में भी उन्होने चरित्र बल तथा राजनीतिश्नता 
प्रदशित की थी । 


सन्‌ १८६५ में जब आंग्ल तथा चित्राल के बीच युद्ध घोषित 
कर दिया गया तथा पुनः सम्‌ श्य£४६ में जब सूडान में युद्ध छिढ्ं गया तो ' 
महाराजा गंगासिंह ने अपनी व्यक्तिगत. सेवाएँ अर्पित की* किन्द महाराजा 
उस समय केबल १५ वर्ष के थे। अतः, उनकी सुकुमार अ्रवस्था को तथा 





९. वीकानेर के महाराजा के निजी सच्िव- के कार्यालय की फाइल, सं० ११६१५ 
पृ० ८२, कप्तान बेली का पत्र ता० ६-२-१५६०० | 


२. बीठसन इए हिस्ट्री आव द्‌ इम्पीरियल सर्विस ट पल आब नेटिव 'स्टेट्स (देशी * 
राज्यों क साम्राजिक सेन्य दलों का इतिहास), पृ० २१। 


5७ ४ 8:8४ 
(04०2 है शा 
करके कै 
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उक्त लड़ाइयां कोई गग्मीर परिमाण को नहीं थी इस तथ्य को ध्यान में 
रखते हुये उन्हे कृतश्नता के साथ अ्रस्वीकार कर दिया गया।' सन्‌ श्द्&छ& 
में पुनः महाराजा ने बोर युद्ध के लिये अपनी सेवाएँ अर्पित की* किन्तु 
उनके लिये व्यक्तिगत रूप से युद्ध में माग लेने को सरकार ने वांछ- 
नीय नहीं समझा | हि 


सन्‌ १६०० में महाराजा ने चीनी युद्ध के लिये अपनी तथा 
गंगा रिसाले की सेवाश्रों की अर्पित किया ।* १० अगरुत १६०० को महाराजा 
को रेजिडेन्ट पोलिटिकल एजेंट से सूचना प्राप्त हुई कि उनके अपेण को 
सम्राशी द्वारा कृतशता के साथ स्वीकार कर लिया गया है [+ १ सितम्बर 
१६००. को महाराजा के नेत्रत्व में रेजिमेन्ट ने पोतारोहण किया तथा 
१४ सितम्बर को हांगकांग आ पहुँचा ए.वं १७ सितम्बर सन्‌ १६०० को उसने वहां 
पर अवतरण किया |* महाराजा तथा रेजिमेन्ट ने विभिन्न लड़ाइयों में सक्रिय भाग 


९२. बीटसन, ए हिस्ट्री आब द इस्पीरियल सर्विस ट्र_पस आव नेटिव स्टेट्स (देशी 
राज्यों के साम्राजिक सैन्य दलों का इतिहास), पु० २९ 

२. वीकानेर के महाराजा के निजी सच्चिद के कार्यालय की फाइल सं० ११६९५, ह 
कहान एस, एफ, बेली को महाराजए रंफसिंद कए पत्र तत० २६-११-१८६६८ ९ 

' ४. वहो, महाराजा गंगासिंह को कहान एस, एफ, बेली का पत्र ता० ५-१९-१६०० ६ ु 
कप्तान बेली लिखता है--- 


“सर डब्लू, कर्नियम ने परिणति में यह आशा व्यक्त की है 
कि यह ज्ञात करके आपका क्षोम हल्का हो जायगा कि एक ऐसे गहन 
दुभिक्ष तथा संकट के समय में, जैसा कि अभी राजपूंताने में वर्तमान है, 
एक नरेश साम्रज्ञी के शत्रुओं के विरुद्ध समरभूमि में अपनी व्यक्तिगत . 
सेवा से भी, अपने निजी राज्य तथा प्रजा के हितों की देखभाल करके 
ययार्थतः सम्राज्षी को कहीं ऋषिक मूल्यवान सेबायें अर्पित कर सकता ह्वैए 

४. चीव्सन, उपयु कू रचना में, पु० २१ । 
४, वही । ! ॥ मा 
वही | 2 


र्शर्द 


लिया जिनमें पोटिंग्फ़ू का घेरा. तथा पिखंग. की विजय भी सम्मिलित - 
है ।' शान्ति संधि के हस्ताक्षर के पश्चात जब दिसम्बर सन्‌. १६०० 
में महाराजा भारत लौटे तों -भारत सरकार की ओर से कलकत्तें में उनका 
सार्वजनिक स्वागत किया गया ।* रेजिमेन्ट की सेवाश्रों का ब्रिगेड के 
आदेश तारीख कलकत्ता, २१ जूत १६०१ में यथा निम्नांकित डल्लेख 
किया गया 

“बीकानेर रेजिमेन्ट का विदाई अमिवादन करते हुये ब्रिगेडियर 
जनरल कमांडिग इस रेजिमेन्ट द्वारा उत्तरी चीन में इसके सात मास के 
सेवाकाये पूर्ण पर्यटन के समय की गई विशिष्ट सेवा के लिये अपनी निरपेक्ष 
प्रशंसा अभिव्यक्त करना चाहते हैँ। 

इस रेजिमेन्ट का आचार, अनुशासन, सैनिकवत्‌ आचारण तथा 
स्वास्थ्य भी आद्योग्रांत काफी संतोषप्रद रहा?” | 

इन्हीं विशिष्ट सेवाओं के बदले में भारत के :सम्राठ ने गंगा 
रिसाले के कण्डे में चाइना १६००? का सम्मान-चिन्ह लगाने की अनुमति 
दी थी | महाराजा को, जो युद्ध के घगनाज्षेत्र में जाने वाले एक मात्र 
मारतीय नरेश थे, जून १६०२ में सम्राट एडवर्ड सप्तम के राज्यामिषेक 
में उपस्थित होने के लिये जब वह इगलैन्ड गये हुये थे, स्वयं सम्राट 
द्वारा चाइना मैंडल? प्रदान किया गया। 

सन्‌ १६०२ में महाराजा ने सोमालीलैन्ड सैनिक कार्यवाइ के 
लिये अपनी तथा व्यक्तिगत गंगा रिसाले (बीकानेर ऊँट रिसाले) की सेवाएं 
अपिंत की।* सरकार ने रेजिमेन्ट की सेंवाओं को तो स्वीकार कर लिया 
किन्तु महाराजा के युद्ध के अग्रभाग में जाने के लियें लार्ड कर्जन सहमत 
नहीं हुआ | ४ नत्रम्बर सन्‌ १६०२ को रेजिमेन्ट ने बीकानेर से प्रस्थान किया 
तथा १४ जुलाई सन्‌ १६०४ को वापस लौटे । सोमालीलैन्ड में अपने. सेवा 
३१. ओस्‍्ा-बीकानेर राज्य का इतिहास, भाग २; ५० ४०८ १ 


२. वही १ 
३. चाइना एक्सपीडीशनरी फोस के चतुर्थ इन्फैन्ट्री ब्रिगेड के सेनापंति मेजर 


जनरल जे० टी० कमिन्स; डढी०. एस० ओ०, द्वारा ब्रिगेड आदेश. तारीख 


कलकत्ता २९ जून सन्‌ १६०१ १ 
दो हाउस आफ बीकानेर (बीकानेर वंश), पु० १७३-७४ १ 


४. बवीटसन, उपयु कत रचना में, पु० २१४३ १३ 
दो हाउस आफ बीकानेर (बीकानेर वंश), पु० ४५ १ 
६. वही, पु० ४५ एवं १७४ 
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श्श्६ 


कार्य के वाद रेजिमेन्ट ने जिदबाली तथा घंरातोल की लड़ाइयों में अपनी 
विशिष्टता दिखलाई"” ओर सोमालीलेन्ड के युद्ध क्षेत्र की सेना के ग्रधान 
सेनापति सर चाल्स इजरटन द्वारा उसकी अत्यन्त सराहना की ग 


देश व साम्राज्य के प्रति बीकानेर राज्यं एवं व्यक्तिगत रूप से 
महाराजा की इन समस्त विशिष्ट सेवाओं के तथा उनका :विभिन्न वायस- 
रायों एवं शाही परिवार के साथ, उन .लोगों . के वीकानेर आने के या महा: 
राजा के दिल्‍ली तथा इगलैरड के पर्यग्न के अवसरों .पर,-जो निकठ-सम्पर्क 
स्थापित हो गया था उसके परिणाम स्वरूप महाराजा का .सम्मान व गौरतर 
बहुत उन्नत हो गया जिससे हस्तक्षेप के विरुद्ध लड़ने में तथा सन्‌ १६१० 
में सुजानगढठ स्थित पोलिटिकल एजेंट के पद के मिटाने में, 
चीकानेर को पश्चिमी राजपूताना के राज्यों के रेजिडेन्ट की देखरेख में 
किये जाने में तथा अन्त में सन्‌ १६१६ में बीकानेर . राज्य के गवर्नर 
जनरल के एजेंट' के साथ सीधे सम्बन्ध स्थापित कर दिये जाने में यथेष्ट सहायता 
मिली ।* बीकानेर ही केवल एक ऐसा राज्य था जिसके इस प्रकार के सीधे 
सम्बन्ध थे । 

सन्‌ १६०२ में महाराजा को एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक 
में उपस्थित होने के लिये लन्दन आमंत्रित किया गया तथा १५ जून सनू 
१६०२ को महाराजा लन्दन पहुँचे । इस अवसर पर उन्हें 'कोरोनेशन 
मेडल” से विभूषित किया गया तथा प्रिंस आच वेल्स, उत्तरकालीन, सम्राद . 





२. ९६३ प्रिनैडियर्स (गंगा-जेसलमेर), जिस नाम से यह रिसाला राज्यों के ' 
उिलीनीकरण के पश्चात्त्‌ प्रसिद्ध है, २२ अप्रेल कोः रेजिमेन्ट्ल दिवस मनाता 
है । जैसलमेर रिसाला, गंगारिसाले के अफसरों, जूनियर कमीशनड्‌ अफसरों 
तथा जवानों को लेकर सन्‌ १६४६. में खड़ा क्रिया गया था और 'उसका 
प्रशिक्षण व शस्त्रीकरण बीकानेर में हुआ था । बीकानेर गंगा रिसाला और 
जैसलमेर रिसाला मिला दिये गये और नई यूनिट का नाम गंगा जैसलमेर 
रिसाला रखा गया । रिसाले के प्रिनेडियस के साथ के पुराने सम्बन्धों के 
फारणु बाद में इसको ग्रिनेडियर्स के साथ- मिलाने का निश्चय किया गयो 
ओर अब यह १३ प्रिनेंडियस (गंगा जैसलमेर) के नाम से प्रख्यात है 

२. दी हाउस आफ बीकानेर (बीकानेर वंश), १० ४५ | 

कुनेल ए० डी० भकफसन (गदर्नर जनरल का राजपूताने ए्जेंट) का पत्र 

सं० ९१६०८-१३६०६ ता० २६-३-१६१६, परिशिष्ट १५ । 


हर 


२४० 


जाजे पन्‍चम का ए. डी..सी. भी नियुक्त किया गया । उनके भारत लौटने 
के कुछ समय पश्चात वह एक जनवरी सन्‌ १६१३ - को दिल्ली में राज्या- 
मिपेक दरबार में उपस्थित हुये | १ जून सन्‌ १६०४ में एडबर्ड सप्तम 
के जन्म दिवस पर उन्हें के० सी० एस० ४६० ( नाइट कमाण्डर आवू दु 
: स्टार आफ इन्डिया ) की उपाधि से सम्मानित किया गया [ 
क्योंकि राज्य के क़ेत्रों से सुदूरवर्तों दक्षिण में तीन गांवों- 
- करनपुरा, पदमपुरा तथा केसरीसिंहपुरा के व्यवस्थापन में दिकत होतो थी 
महाराजा ने सन्‌ १६०४ में उन्हे मारत सरकार को सोंप दिया तथा बदले में ग्राम 
बावलवास व आम रतक्ताखेड़ा एवं पच्चीस हजार रुपये की नकद धनराशि 
प्रात्त करली । 

नवम्बर १६०५ में प्रिंस आब वेल्स (उत्तरकालीन सम्राट जाजें 
पन्‍चम) तथा प्रिन्सेज मैरी बीकानेर आये तथा विदाई के समय यह अमि- 
व्यक्त करते हुए महाराजा को लिखा कि उनके तथा महाराजा के बीच 
मित्रत्व अत्यधिक हृढ हो गया था ।* 


तारीख १ जनवरी सन्‌ १६०७ को महाराजा को जी. सी. आई ई 
(आंड कमान्डर आव्‌ द इंडियन एम्पायर) की उपाधि से.सम्मानित किया गया 
तथा सन्‌ १६०६ में उन्हें आनरेरी लेफ्टिनेंट कनेल ( सेकिन्ड लान्ससे ) 
नियत किया गया | सम्राट जा्ज पंचम के सिंदहासनारोहण के शीघ्र पश्चात 
जून सन्‌ १६१० में सम्राट की वर्षगांठ के अवसर पर महाराजा को आनरेरी 
कर्नल तथा सम्राद का ए. डी. सी. नियुक्त किया गया | सन्‌ १६११ में . 
इ'गलैंश्ड में सम्राट जाज पन्‍्चम के राज्याभिषेकोत्सव में सम्मिलित होने के 
लिये महाराजा को निर्मत्रित किया गया | ६ मई सन्‌ १६१० को महाराज 
कुमार सादूल सिंह सहित महाराजा ने इंगलेड के लिये प्रस्थान 
किया। इस यात्रा के समय केम्ब्रिज यूनीवर्सिटी ने महाराजा को एल. एल. डो.- 





२. परिशिष्ठ २० में महाराजा के पद॒कों तथा उपाधियों की रुम्पूर्ण सूची दी 
गई है । 
२. जाजे प्रिंस-पत्र ता० २७-११-१५६०४ १ 
« - »- “में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो शुम स्मृतियां 
में तथा प्रिन्सेस मारतवर्ष से साथ ले जायेंगे, उनमें हमारे बीकानेर के अत्यन्त 
स्मणीय निवाछ काल की तथा आपके और हमारे बीच अत्यधिक सुदढ हो 
नाने वाले मैत्री माव की स्मृतियों से अधिक प्रिय हमें कुछ नहीं होगा (१ 





श्४१ 
(डाक्टर. आफ ला) की डिग्री से सम्मानित किया | लाडे हार्डिग द्वारा 
दरवार कमेटी का सदस्य नियत किये जाने पर सन्‌ १६११ में दिल्ली में 
होने वाले राज्याभिषेक दरवार के प्रबन्ध कार्यों में महाराजा को समीपता 
से सम्मिलित किया गया | तारीख ७ दिसम्बर सन्‌ १६११ को सम्राट और 
सम्राज्ञी के स्वागत में महाराजा सम्मिलित हुये तथा राज दम्पति के प्रति- 
निधि से भी मिले | तारीख १५ दिसम्बर सन्‌ १६११ को आयोजित इस 
दरबार में सम्राट ने महाराजा को जी. सी. एस. आई. (आंड कमान्डर आवू्‌ 
द स्टार आव. इन्डिया) के. सम्मान से विभूषित किया | इस. अवसर. पर 
भहाराजकुमार सांदूलसिंह ने संम्राट के पेज (बाल भुत्य) के रूप में कार्य 
किया । रा ह ढ 
सन्‌ १६१३ में नमक समभौते को जो सन्‌ १८७६ में किया 
गया था रद्द कर दिया गया तथा एक नया समभौता किया गया जिसे २४ 
जुलाई सन्‌ १६१३ फो पुष्ट किया गया ।" | 
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ग्रधष्याय ८. 


आंग्ल-भारतीय तथा. साम्राजिक 'गाजनों| 
महाराजा गंगासिह का भाग हा 


जेसा कि गत परिच्छेद में वर्शित किया जा चुका. है, महाराजा 
गंगासिंह के शासन का आरम्मिक तथा उनकी अवयस्कता का काल एक 
कठिन परीक्षा का समय था क्‍योंकि उन्हें सर्वोच्च सत्ता के बढ़ते हुये हस्तक्षेप 
तथा राज्य के भीतर अराजकता व विधिहीनता का सामना करना पड़ रहा 
था | किन्तु उन्‍नीसवीं शताब्दी के अन्त तक परिस्थितियां बदल चुकी थी 
और उन्होंने राज्य के प्रशासन के आधुनिक-करण की अपनी महान योजना 
का सून्रगात कर दिया । बीसवीं शताब्दी के आरम्म में चीन की लड़ाई 
तथा सोमालीलैन्ड' सैनिक कार्यवाही के समय एक योद्धा के रूप में अपने 
उत्कपषे को वह सिद्ध कर चुके थे। महाराजा के प्रति आंग्लस्शासन ने 
अधिक मैत्रीपू्ण भावना दिखानो आरम्म करदी तथा उनके व केन्द्रीय 
अधिकारी-बग़गं के बीच स्नेहपू्ण सम्बन्ध स्थापित हो गये । महाराजा ने, जो 
अब पहले से अधिक अनुभवी हो चुके थे, यद्यपि इस समय उनकी अवस्था 
तीस वर्ष से कुछ ही अधिक थी, बाह्य हस्तत्षेप के बिना -प्रमुख शासकीय 
व प्रशासकीय सुधारों का सून्रपांत किया । उन्होंने एक प्रथम श्रेणी के योद्धा 
तथा राजनीतिन्न के रूप में अ्रपनी प्रतिमा प्रदर्शित की और अपने आपको 
भारतवर्ष का एक महान देशभक्त तथा आंग्ल-शासन का एक निष्ठावान' 
मित्र प्रमाणित कर दिया | उनके शासनकाल का उत्तर कालीन भाग 
वीकानेर के इतिहास में शायद अधिकतम महत्वपूर्ण युग का निर्माण करता 
है जबकि उसके शासक का राष्ट्रीय एवं साम्राजिक राजनीति में प्रमुख भाग 
'लेने के“लिये आह्ान किया जाने लगा | -गंगासिंह के कारण ही. बीकानेर - 
इतना कीतिंमान हुआ | ४ ड़ - 


श्ष३्‌ 


प्रथम महायुद्ध के आरम्म होने पर, महाराजा प्रथम" राज्यकतों 
भारतीय नरेश थे, जिन्होंने त/०३१ अगस्त सन्‌ १६५१४ को सम्राठ" तथा 
भारत के वाइसरायः को तार भेजकर, साम्राज्य के ज्ञेम, सम्मान तथा संरक्षण 
के लिये अपनी व्यक्तिगत एवं बीकानेर शज्य की बहादुर सेना की सेवाओं 
तथा शक्ति को तुरन्त सम्राट के समादेश में प्रस्तुत किया । सम्राट ने अपने 
ता० ४ अगस्त सन्‌ १६१४ के तार में इस मेंट के लिये महाराजा को 
घन्यवाद दिया तथा लिखा कि उस समय तक सैनिक कारवाइ के विषय 
में कोई निर्णय नहीं लिया गया था किन्तु महाराजा की सहायता की भौँँट 
को ध्यान में रखा जायगा |* युद्ध को जीतने तथा युद्ध-प्रयत्नों में सहायता के 
लिये अपनी व्यक्तिगत एवं अपने राज्य की सेना की सेवाओं की उदार भेंट 
के लिये, सम्राट के नाम से दीम अ्मिव्यंजना शैली में महाराजा को धन्यवाद 
देते हुये वाइसराय ने भी ता० ४ अगस्त सन्‌ १६१४ को तार दिया।* 
वाइसराय ने लिखा कि उसे विदित है कि वह महाराजा तथा उनकी बहादुर 
सेना पर दृढ़ विश्वास रख सकता है। ता० ६ अगस्त सन्‌ १६१४ को 
भारत के महा सेनापति ने महाराजा की यह सूचना देते, हुये तार दिया* कि 
उनकी स्वतोभावी एवं अत्यन्त स्वागतनीय भेंट को कभी विस्म्ृत . नहीं किया 
जायगा तथा यदि कोई ऐसा अवसर आया तो अवश्यमेव वह महाराजा तथा 
उनकी बहादुर सेना की सहायता का स्वागत करेंगे । 903 
अपने बीस वर्ष के दीघेकालीन इतिहास के कारण यह रेजिमेन्ट 
विछ्यात हो गया था श्रतः युद्ध में प्रमुख भाग लेने के लिये गंगा रिसाला 
भवितव्य था |” सन्‌ १६१४ के अक्टूबर में वह स्वेज पहुँचा | वहां गंगा 





३. दाइसराय का खरीता जैसा कि “ए ब्रीफ स्टेट्मैन्ट आव बीकानेरस बार सर- 

विसेज इन द्‌ ग्रेट बार” (महायुद्ध में चीकानेर की युद्धसम्बन्धी सेवाओं का 
क्षिप्त पिवरण) में संदरभित किया गया है, पु० १८ | 

२. परिशिष्ट ९६ १ 

२. परिशिष्ट ९७ १ 

४. परिशिष्द श८ 

५. परिशिष्ट २६ १ 

६. ए ब्रीफ स्टेट्मेन्ट आव वीकानेरस्‌ वार सं्विसेज इन द गओट- बार (महाुद्ध में 

' बीकानेर की युद्ध-सम्बन्धी सेवाओं का संक्तिप्त विवरण) पु० १८ 
७, इस रिसाले को महाराजा गंगासिंह की अव्यस्कता के समय -उत्याषित किया 


श्ष्ड 


रिसाले की अत्यधिक मांग थी क्योंकि स्वेज के आस पास. का भू-प्रदेश केमलकोर 
(ऊंट सेना-निकाय) के उपयोग के लिये विशेषतः उपयुक्त था।. मिश्र में एक 
मात्र केमलकोर होने के कारण, युद्ध के साढ़े चार वर्षों की अवधि तक स्वेज 
के पूरव में रक्षा, श्रमण एवं जायसी देखभाल के कार्य इस . विख्यात_ .रेजिसेन्ट 
पर निर्भर रहे | ता० २० नवम्बर, १६१४ को. प्रथम वार गंगा रिसाले की 
विस-अल-नस में शत्रु से मुठभेड़ हुईं। मिश्र के जनरल आफिसर कमारिंडग 
जनरल सर जान मेक्‍्सवैल ने जनवरी सन्‌ १६१४ में अपने विचारों को सुस्पष्ट 
शब्दों में व्यक्त करते हुये महाराजा को लिखा .कि व्रीकानेर, का केमलकोर 
(ऊंट सेना-निकाय) अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ तया उसके विना वह इतनी 
अधिक सफलता प्रात्त नहीं कर सकता था। 


सन्‌ १६१५ के जनवरी और फरवरी महीनों में जमाल .पराशा की 

अध्यक्षता में तुकी सेना के अग्रसर होने पर बीकानेर गंगा रिसाले की शत्र से: 
निरंतर मुठभेड़ होती रही तथा फरवरी के आरम्म में नहर पर, अन्तिम आक्रमण 
के समय वे महाराजा के निजो समादेशन में फेरो चौकी की खाइयों .में थे ।* 

फ्रांस से भारत लोठते हुये मार्ग में महाराजा वहां पहुँचे थे। कातिब-अल-खेल- 
के समोप शत्र के साथ युद्ध में, जिसमें महाराजा स्वयं सेना का समादेशन 





गया था उस सुमय राज्य कार्य की देखमाल रीजेन्सी कौन्सिल द्वारा की 
जाती थी | लार्ड एलिन अपने ता० २६-५-१८६४ के खरीोते द्वारा 
राजा की इन रझुब्दों में ऋस्यर्थनां करता ५ 
“पक अत्यन्त मूल्यवान केमेल कोर ( ऊंट सेना ) के अधिपंति 
होने पर महाराजा अब गये कर सकते हैँ । अपने प्रकार को मारतंत्रर्ष में 
यह केवल मात्र एक हो केंमल कोर (ऊंट सेना) है ३७ है 
गंगा रिसाज्ा अपने वर्तमान सुब्यवस्थित एवं आधुनिक रूप में 
महाराजा गंगासिह के शासन के आरम्मिक काल में विकसित हुआ । इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि बोकानेर, ऊंठों कौ घरती होने के कारण तंथा उनके 
प्रविस्तारणु के लिये यहां के भू-प्रदेश के अत्यधिक उप्युकत होने के कारण 
शताब्दियों पृ से यहां केमल कोर (ऊंट सेना) का युद्ध कांयों में उपयोग 
. होता रहा है. 
१९, ए शॉर्ट हिस्द्री आव द सर्विसेज रेन्डर्ड बाइ द इसम्पीरियल- सर्विस ८ प्स 
ड्यूरिंग द जेट बार, १६१४-१८ (महायुद्ध ९६३४-१८ में इम्पीरियल 
सर्वित ट्र॒_प्स द्वारा की गई सेवाओं का संक्तिप्त इतिहास) 


२४५ 


कर रहे थे। उन्होंने उन्‍नीस गोलियां चलाई जो संव खड़े होकर चलाई गई 
थी] जब तुर्क परास्त हो गये तो गंगा रिसाले ने महाराजा के समादेश में 
शत्र का पीछा किया । मिश्र में आंग्ल महासेनापति सर जान मैंक्सवेल 
के प्रेपणों में महाराजा द्वारा की हुई सेवाओं को भी प्रशंसा की गई थी | 
गंगा रिसाले के अत्युत्तम कार्य तथा मूल्यवान सेवाओ्ओों का लाड हार्डिग१ 
एवं लाड चेम्सफो्ड * द्वारा उनकी शासकीय सूचनाओ्रों में गुणगान किया गया था। 
इन प्रशंसाओं की भारत के राज्य-सचिव तथा मिश्र स्थित आंग्ल महा सेनापति की 
सूचनाओं द्वारा पुष्टि की .६। ता* १-१०--१६१६ तथा ता० २८-६-१६१७ 
के प्रषंणों में भी गंगा रिंसाले कौ सेवाओं का उल्लेख किया गया था। 


सम्राट ने अपने ४ माच श्ध्श्ण के तार द्वारा, बीकानेर 
के राजवंश की आंग्ल सम्राट के प्रंति उनकी निष्ठा के लिये सराहना 
की । युद्ध समाप्ति के हस्ताक्षर्ण के अवसर पर, तारीख १८ नवम्बर 
सन्‌ १६१८ के एक अन्य समुद्री तार में सम्राट ने बीकानेर की घुद्ध सम्ब- 
न्घो सेवाओं तथा युद्ध. के ठीक आरम्म से भारतीय नरेशों एवं प्रजा ने जिस 
भावना तथा साम्राज्य के शेप भागों के साथ उद्देश्य के स्थिर एकत्व. का प्रद-- 
शंन किया था, उसके: प्रति .पुनः अपनी प्रशंसा को अभिव्यक्त किया |. इसके 
अतिरिक्त वाइसराय ने .महाराजा को सूचित किया कि. बीकानेरी- सेना ने 
मिश्र म॑ अधिकतम्‌ वीरता से युछझू फिया जिससे बीकानेर की.सेना. की 
प्रतिषाा और अधिक बढी है .] मिश्र तथा पेलेस्टाइन में बड़ी वहादुरी से 
लड़ने के लिये तत्कालीन भारत के राज्य-सचिव आस्टिन चेम्बरलेन ने भी अपनी 
प्रशंसा के दीप्त उपहार प्रस्तुत करके* उनकी महिमा में चार चाँद लगाये।. 


इन घुद्ध सेवाओं के बदले में महाराजा को सन्‌ १६१८ में 





लॉर्ड हार्डिय का खरीता ता० (४-३-१६१६ | 

लर्ड चेम्सफोर्ड का खरीता ता० ३ २४१ १६१९८ १ 

ए न्नीफ स्टेट्मेन्ट आय बीकानेरत्‌ सर्विसेज*इन द्‌ ग्लेंट बार १६३४-९८ 
(महायुद्ध १६१४-१८ में बीकानेर की सेवाओं का संक्तिप्त तिवरण), प० ५ 
बही ९ 

वही, (०४१ 

बही, पु० ६१ 


श्र 


दर 


के० सो० बी० ( नाइट कमान्डर आव्‌ -द आडेर आव्‌ द वाथ ) की उपाधि 
से सम्मानित किया गया” तथा उनकी व्यक्तिगत सलामी को बढाकर सन्नह 
तोपों से उन्नीस तोंपों की कर दिया गया | उनको आंड कार्डन आव द्‌ 
नाइल? ठथा “ब्रिटिश वार एड विक्ट्री! के पदक भी मिले | सन्‌ १६१६ 
में उन्हे जी० सी० वी० ओ० (आंड कमांडर आव द विक्टोरियन आडेर) बनाया 
गया इसके अतिरिक्त दो तुर्की राइफलें, दो वायुयान*, सात मशीनगनें, इक्कानवे 
राइफलें तथा कुछ तलवारें व पिस्तील भी, जिन - सब को शत्र से छीना 
गया था आंग्ल शासन द्वारा वीकानेर राज्य को मेंट की गई 

इसी बीच इम्डियन नेशनल कांग्रेस (भारतीय राष्ट्रीय महासभा) 
के कार्यक्रम में एक परिवर्तन हो गया था | सन्‌ १६१५ तक कांग्रेस, साम्राज्य 
के अन्तर्गत स्व॒राज्य पद्धति पर संवैधानिक उपायों द्वारा स्वराज्य प्राप्त करने 
के पक्त में थी | किन्तु सन्‌ १६१४ में श्रीमती विसेंठ के कांग्रेस में प्रवेश 
तथा गोखले व फिरोनशाह मेहता के निधन के साथ इस लक्ष्य को बदल 
दिया गया तथा होम रूल आन्दोलन आरम्म कर दिया गया । मुस्लिमलीग 
भी इस आन्दोलन में सहमत हो गई | सन १६१६ में किये गये 'मारले 
मिन्‍्टो? सुधार, सर एस० पी० सिन्हा तथा कृष्णास्वामी जैसे भारतीय नेताओं 
का वाइसराय की एग्जीक्यूटिव कौन्पिल (कार्यकारिणी परिषद) में सम्मिलित 
होना, वंगाल का पुनरेकन, आदि यह सत्र कुछ जो कि भारत में - राज- 
नीतिक आन्दोलन को शान्‍्त तथा अनुत्तेजित करने की ओर प्रव्ृत हो रहा 
था अब इनका अ्रथं आन्दोलन के प्रतिसमर्थन के रूप में लगाया जाने 
लगा था ।* मित्र राष्ट्रों ने यह भी घोषित किया था कि युद्ध स्वाधी- 
नता की सुरक्षा करने के लिये तथा इस संसार को लोकतन्त्र के- लिये 
क्षेम बनाने के लिये लड़ा गया था | आंग्ल-शासन भारतीयों को यह 
प्रतीत कराने के लिये आतुर था, कि वह उन्हे साम्राज्य से सम्बन्ध रखने 
वाले विपयों म॑ सहकारी बनाने का सदा अमिलापी है] सितम्बर सन्‌ १६१५ 
में उसने भारत की इम्पीरियल लेजिसलेटिव कोन्सिल (साम्राजिक विधान 
परिषद) में सर मोहम्मद शफी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तथा सन्‌ 
१६१६ में नि्णंय किया कि अधिराज्य तथा उपनिवेशों पर शासन करने 





है 


१. परिशिष्ट २० । 
२. बीकानेर के किले में करनी म्यूजियम में अब प्रदर्शित है 
४. सर जॉन कमिंग, पोलिटिकल इन्डिया (राजनीतिक भारत) १८३२-१६३२, 


पु० ४२-६० 


२४७ 


वाले राज्य के बीच इस प्रकार का घनिष्ठ साहचये अपेक्षित है। सन्‌ १६१७ 
में लन्दन में एक साम्राजिक सम्मेलन बुलाया गया तथा इंस संमेलन में 
सम्मिलित होने के लिये जिन तीन भारतीय प्रतिनिधियों को मनोनीत किया 
गया उनमें वीकानेर के महाराजा भी थे |* 


महाराजा एक देशमक्ति पूर्ण भारतीय के नाते: साम्राज्य के 
अन्तर्गत भारत के लिये एक उच्चतर प्रस्थिति की. मांग :के साथ सहानुभूति 
रखते थे तथा अपनी स्वतन्त्रता एवं मुक्ति के लिये श्रांग्ल भारत "की जनता 
की व्यग्रता के मर्म को वह मलीमांति -समभते थे यद्यपि उस समय जनता 
में कुछ इस प्रकार की श्रांत धारणा फैली हुई थी कि राजालोग उनको 
महत्वाकांक्षाओं के प्रति संवेदनाशील नहीं. थे । हे ४2, + 


अतः जैसे ही साम्राजिक सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले भारतीय 
प्रतिनिधियों में उन्हें मनोनीत किया गया,. इस श्रांत धारणा को . मिठाने के 
लिये उन्होंने प्रथम अवसर को काम में लिया.। यद्यपि महाराजा को 
राजन्य-वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिये. चुना गया था किन्तु उन्होंने 
पूर्णतया अनुभव किया कि वह बीकानेर के शासक या नरेशों के प्रतिनिधि 
के रूप में नहीं वरन्‌ अपने मूलराज्य (भारत) के एक प्रवक्ता के रूप में 
लन्‍्दन जा रहे थे । इस्लेन्ड के लिये उनके प्रस्थान. से पूर्व नरेशों 
द्वार उनके सम्मान में बम्बई में दिये गये .मोज में ता० ७ फरवरी 
१६१७ को महाराजा द्वारा .दिये गये भाषण में _ उनकी, इस अनुभूति का 
प्रत्यक्षीकरण होता है जब उन्होंने कहा कि - चाहे आप लोग आग्ल-मास्त 
के राज्यक्षेत्रों से आये हैं या भारतीय राज्यों के शासन ज्षेत्रों से, आप सब 
लोग मारतीय हैं, जो अपने सम्राट के प्रति निष्ठा तथा अनुरक्ति में, अपने 
मूल-राज्य के प्रति अनुराग -में तथा भारत के समस्त घर्ममतों एवं सम्प्रदायों 
के अपने आतृगण के प्रति अपनो अगाघ. एवं अक्ृत्रिम उत्सुकता में पूर्णो- 
रूपेण एक्रीकृत हैं | इसी भाषण में. उन्होंने अपना यह हृह विश्वास भी 
प्रकट किया कि युद्ध के समाप्त. होने पर भारत के सम्बन्ध में दृण्टिकोश को 
प्रत्येक उचित व परिपकंव राजनीतिक सुधार के अनुकूल और भी अधिक 
परिवर्तित कर. दिया जायगा तथा ब्रिटेन के मार्ग प्रदशेन एवं संरक्षण में 
अपने भाग्य का निर्माण करने की भारत की न्वायपूर्ण अम्पर्थनाओरों. एवं: 





९. अन्य दो प्रतिनिधि सर जेम्स मेस्टन तथा सर एस० पी सिन्हा थे १ 


श्ध्द 


महत्वाकांच्षाओं को भुलाया नहीं जायगा ।* - महाराजा हृदय- से- सर्वदा राष्ट्र 
वादी थे किन्ठु इस अवसर पर उन्होंने इस तथ्य को स्पष्ट कर दियां। 
ऐसा प्रथम बार हुआ ,.था कि एक बड़े राज्य के शासक ने अपने विचारों 
को स्पष्ट रूप से इस ग्रकार के आयोजन में व्यक्त किया हो क्योंकि जब 
महाराजा गंगासिंह ने अपनी शष्ट्रवादिता-पूर्ण एवं देशभक्ति-पूर्ण मावनाओं 
को प्रकट किया उस समय  महाभोज में अनेक राज्यकर्ता नरेश: उपस्थित थे 
तथा एक आंग्ल गवर्नर उसकी अ्रध्यक्षता कर रहा था। इससे- आंग्ल 
भारत के राजनीतिज्ञों को बढ़ा विस्मय हुआ तथा उन सबने इसका अमि- 
नन्‍दन किया कि इस अधिघोषणा ने,.क्योंकि यह महामहिस सम्राद के 
शासन द्वारा मनोनीत राज्यकर्ता नरेशों के प्रतिनिधि द्वारा की. गई है, भार- 
तीय राजनीति आन्दोलन के समस्त स्वरूप को बंदल दिय़ा है।जेसाकि उस 
समय के समाचार पत्रों से प्रतीत होता है इस युगारम्म करने वाले व्या- 
ख्यान की सावेजनिक भारतीय प्रतिक्रिया यथा 'निम्न लिखित हुईं। भारतीय 
प्रतिनिधियों में महाराजा के चुनाव का अमिवादन किया गंया |* तथा इस 
तथ्य की प्रशंसा की गंई कि राजालोग भी अपंनी देशभक्ति के कारण 
साम्राज्य की समस्याओ्रों की विवेचना, साहसिकता एव स्पष्ट भाषिता' के 
साथ सावेजनिक रूप से कर सकते हैं |? महाराजा का भाषण भारतीय 
एकता एवं राष्ट्रीय] की भावना के विकास में एक महत्वपूर्ण अवस्था को 
सूचक था| उन्होंने उस पारस्परिक अविश्वास के आवरण को नष्ट 
कर दिया जो अब तक आंग्ल-भारत तथा देशी राज्यों के बीच सहमावना के 
स्व॒तन्त्र प्रवाह को रोक रहा था | उन्होंने तत्कालीन भारत के जीवन पर प्रकाश 
नवीन चेतना प्रदर्शित की जिसने आंग्ल-संम्नांट के अधीन भारत को आंग्ल साम्राज्य 
की एक शोभा बना देने वाले एक परिपूर्ण जीवन के लिये उत्कंरिंठत 
मारत के सदस्य की गहराइयों को आन्दोलित न्‍ंदोलित कर दिया | | 
महाराजा लॉंड सिन्हा सहित साम्राजिक संमेलन तथा सांग्राजिक 





९. महाराजा गंगासिंह के इंगलेन्ड के लिये विदा होने से पूर्व, ताजमहल होटल, - 
बम्बई में मारत के राज्यकरततो नरेशों द्वारा उनके सम्मान में दिये गये 
महाभीज में उनके द्वारा ता० ७-२-१५६१७ को दिया गया माषणु-॥ 

२. द भद्गास टाइम्स, १--५-१६९५७ १ 

४. अमृत बाजार पत्रिका, १५-५-१६५७ ।.- हे 

४. इन्डियन सोशल रिफॉर्मर, ११--२-१६१७ १ 


श्ड्६ 


चुद्ध मंत्रिमएडल दोनों में उपस्थित हुये तथा यद्यपि पारिमाषिक 
रूप से वे राज्य-सचिव के मन्त्रणांकार: एवं संहायक के रूप में इं ग्लैएड 
गये थे उन्होने किसी अत्युपचारी विभेद का पांलन नहीं किंयां। किसी 
अन्य सदस्य के समान महाराजा को संविमशे में भाग लेने का ठीक वैसा 
ही सुश्रवसर प्राप्त था | श्री चेंबरलेन अबाधरूप से उनसे परामशे लेते 
रहे तथा उन्हे स्पष्ट रूपेण एक सहकारी एवेँ सह-प्रबन्धक का 
स्थान दिया । 

यह साम्राजिक युद्ध मंत्रिमएडल विजय के उपायों एवं विजय- 
विषयक सन्धि के निबन्धनों पर विचार करने के एक मात्र उद्देश्य से 
समवेत हुआ था। यद्यपि अतीतकाल में साम्राजिक संमेलन में आन्‍्तंरिक 
विष्रयों पर विचार करने का सामान्य प्रचलन था, और सर्व सम्मति से यह 
निश्चय किया गया कि जिस परिस्थिति में वह सम्मिलित हुये हैं उसको 
गम्भोरता को देखते हुये संमेलन अपने आप को युद्ध से सम्बन्ध रखने वाले 
विषयों पर विचार करने में निरत रखेगा: तथा अन्य मामलों को शान्ति 
स्थापित हो जाने तक स्थगित किया जा “सकता है। फिर भी महांराजा गंगासिंह 
ने प्रत्येक उस सार्वजनिक समारोह में, जिसमें उन्हें निमंत्रितं किया जाता 
था या सार्वजनिक जीवन में महत्व रखने वाले व्यक्तियों के साथ अपने 
चार्तालाप में, साम्राज्य के अपने सह-नागरिकों को भारत की आकांक्षाओं 
एवं आशाओं से परिचित कराने के किसी अवसर को हाथ से नहीं जाने 
दिया । इसी प्रकार के एक अवसर * पर महाराजा ने मारत को प्रथम बार साम्रां- 
जिक युद्ध संमेलन तथा युद्ध मंत्रि मएडल की विचारणा में भाग लेने के लिये आंम॑- 
त्रित क़िये जाने पर अगाध संतोष प्रकट करते हुये भारत के पक्ष का पृष्ठपोषण 
किया और कहा कि भारत भी ग्रेट ब्रिटेन के मार्ग दर्शन में तथा उसकी सहायता 
से संवेधानिक सिद्धान्तों पर राजनेंतिक एवं आर्थिक दृष्टि.से प्रगति करने 
की तथा अरन्ततोगत्वा स्वतंत्रता एवं आत्मशासन प्रास करने की उच्चाकांत्षा 
रखता है । 

उन्होने दृढतापूर्वक कहा कि जहां तक भांरत के देशी राज्यों 
का सम्बन्ध है, कुछ निवेशों में किये जाने वालें विश्वास के विपरीत, 





१. द हिन्दुस्तान रिव्यू , १९ अगस्त, ९६१७ | 

२, एस्पायर पालियामैन्टरी एसोसिएशन (युनाइटेड किंगठम ब्रँच) द्वारा हाउस 
आाद कॉमन्स, हारको्ट रूप, में ता० २४-४-१६१७ को भारतीय प्रति: 
निधियों को दिया गया मध्याह-मोज ९ 


श५्‌० 
नरेश वास्तव में इस प्रकार की प्रगति पर हर्षानुभव करेंगे तथा किसी मी 
राजनेतिक उन्नति पर कदापि आक्रोश नहीं करेंगे तथा तत्कालीन विद्यमान 
परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुये, जिनको बहाना वनाकर चहुघा भारतीय 
महत्वाकांक्ाओं की उपेक्षा की जाती थी, उन्होने निर्देश किया कि वे 
समस्याएँ ऐसी नहीं थी जिनका सामाघान करना असम्भव हो। उन्होंने 
बताया कि जहाँ तक जातियों की विभिन्नता का प्रश्न है, इससे कोई बाधा 
उपस्थित नहीं होनी चाहिये और इसके उदाहरण के रूप में उन्होने कनाडा 
को उद्घुत किया जहां पर लगभग इतनी ही विभिन्न जातियां वास करती हैं 
तथा इग्लेर्ड तक में भी तीन विविध जातियां मौजूद हैं । उन्‍होंने 
उनको स्मरण कराया कि भारत केवल एक़ देश ही नहीं अपित विशाल 
द्वीप है; एक राज्य ही नहीं अपितु साम्राज्य के अन्दर एक साम्राज्य 
है | भारत में व्याप्त अशान्ति का वर्णन करते हुये उन्होंने कहा कि 
यह अशान्ति दो प्रकार की है। एक तो वह जिसे राजसत्ताद्रोही तत्वों द्वारा 
प्रचारित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है किन्तु जिसकी अत्यन्त 
साधारण प्रतिक्रिया हो रही है तथा जिसे सुगमता से उन्मूलित किया जा 
सकता है और दूसरी वह जो “न्याय संगत” अशान्ति है जो भारत में मन्दगति 
राजनीतिक प्रगति से उत्पन्न हुई है। महाराजा ने कहा कि इस "न्याय 
संगत” अशान्ति को तुष्ट किया जा सकता है यदि इस समस्या के साथ 
सहानुभूति, संकल्प, उदारता एवं विशाल हछृदयता से बर्ताव किया जाय 
तथा भारतीय जनता को पर्याप्त मत प्रकाशनाधिकार व सत्ताधिकार .दे 
दिये जाये ।* 

केवल इसी एक अवसर पर ही नहीं अपित १० मई सन्‌ 
१६१७ को “टाइम्स” को एक भेंट में उन्होंने पुनः जोर देकर कहा कि भारत 
जैसा विशाल देश एक न एक दिन स्वतंत्र होकर रहेगा अतः समानता 
के आधार पर दोनों देशों में स्वेच्छाकृत मेल बहुत लाभप्रद सिद्ध होगा 
तथा: इन सुधारों का सूज्रपात जितना ही अविलम्ब किया जायगा उतना ही 
श्रेष्ठ रहेगा | इसी अवसर पर उन्होने इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश 
किया कि आंग्ल शासन द्वारा अत्यधिक सावधानी बतेना उनके लिये. 
उतनी ही महान भूल होगी जितनी कि ठीक न सोचे गये व अदूर-दर्शी उम्र 
प्रस्तावों को स्वीकार करना | आंग्ल भारत में किसी: प्रकार की राजनीतिक 
प्रंथति' से राजा लोग अप्रसन्न होंगे, आलोचकों के हृदय से राजाओं 





९. महाराज गंगाएशिंह का वकृष्य त० २४ अज्रेंल सन्‌ १६१५७, परिकिष्ट २९ । 


रश१ 


के प्रति इस प्रकार की प्रत्येक श्रात धारणा एवं निराधार संदेह को 

दूर करने के अपने प्रयास को भी उन्होंने दुहराया । उन्होने दृहता पूर्वक 

कहा कि ठीक इसके विपरीत भारत फो आंग्ल ध्वजा के नीचे स्वेधानिक 

परणाली से राजनीतिक प्रगति करते देखकर नरेश लोग अत्यन्त आनन्दित 

होंगे ।' जो लोग महाराजा के सम्पर्क में आये उन पर उनकी तीदणबुद्धि 

एवं राजनीतिज्ञता ने गहरा प्रभाव डाला तथा साम्राजिक युद्ध मंत्रिमंडल की 

पहली बेठक में इ“गलेन्ड के तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री लायड जाजे॑ ने 
उनके कार्यों की अत्यन्त विभायी शब्दों में प्रशंशा करते हुये कहा --- 

८ ध्वीकानेरः जेसा कि सुहृदयता एवं स्नेह से प्रायः उन्हे 

सम्बोधित फिया जाता था -वे भारतीय नरेश - अपने 

महान देश के पुरुषत्व के भव्य प्रतिरूप हैं | हमें शीघ्र ही 

यह विदित हो गया कि वह पूरव के बुद्धिमान श्रेष्ठ पुरुषों में 

से एक है । विशेषकर भारत से सम्बन्ध रखने वाले 

समस्त प्रश्नों पर उनके परामशे पर हमारी आस्था अधिकाधिक 

होती जा रही है |?१ ः 

साम्राजिक युद्धः परिषद एवं मंत्रिमंडल में प्रतिनिधि के रूप में 

महाराजा के चुनाव के सम्बन्ध में सर रोपर लेथब्रिज ने कहा कि आग्ल 

प्रशासन एवं आंग्ल भारत के उस शिक्षित वर्ग का जो भारतीय उपमहा- 

द्वीप में बसने वाले करोड़ों मूक इन्सानों का मान्य वक्ता वनता जा रहा है 

त्तया नरेशों का जो शेष एक तिहाई भारत के घास्तविक शासक हैं, 

महाराजा यथेष्ठ रूप से प्रतिनिधित्व फरते हैं | उसके विचारानुसार उस 

समय भारत में यह व्यापक रुप से विश्वास किया जाता था कि महाराजा से 
अधिक उत्तम व योग्य भारतीयों का प्रतिनिधि नहीं हू ढा जा सकता था | 

विभिन्न सम्मेलनों में अंग्रेजी एवं भारतीय जनता को एक दूसरे 

समीप लाने के तथा भारतीय महत्वाकांक्षाओं के प्रति उनके हृदय मेँ 

समझ व सहानुभूति उत्पन्न करने के महाराजा द्वारा जो प्रयास किये गये थे 

उनका भारतीय समाचार पत्रों ने भी यथोचित गुणगान किया | यद्यपि भारत 

फे साथ ह ग्लेन्ड के सम्बन्धों पर महाराजा को गबे था किन्तु इसके साथ 

२. इन्डियाज इ्म्पीरियल पार्टनरशिप, पु० ६५-३८, परिशिष्ट- २२ 
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सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिल' शीपक का सर रोपर लेथन्रिज का एक 
लेख ९ 


श्श्र 
साथ भारत के सम्मान तथा आंग्ल साम्राज्य में मारत के अधिकार युक्त 
स्‍थान का मी उन्हे कम गये नहीं था | भारत को तलवार की शक्ति से 
आधीन किया हुआ था - कुछ दकियान्सी आंग्ल-भारतीय पदाधिकारियों के 
इस प्रियवाद की विवेक शून्यता एव उपहासस्पदता को. महाराजा ने ज्वलंत 
शब्दों में व्यक्त किया । उन्होंने उस अन्धविश्वास का -भंडा -फोड़ किया 
.जिसका आंग्ल भारतीय सम्पादकों तथा लाड़े सिडनहम -जेसे प्रशासकों द्वारा 
अत्यन्त परिश्रमशीलता के साथ दिंढोरा पीणा जा. रहा था । साम्राजिक 
सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में उनके चुनाव्र के समय कुछ लोगों 
के हृदय में जो अवसादकर आशंकायें. थीं उनको.उन्होंने मिथ्या सिद्ध कर 
दिया ) उन्होंने अपने देश के सर्वश्रेष्ठ हितों के अति अपने पूर्ण ज्ञान 
एवं सजगता का परिचय दिया |" उन्होंने उन सिद्धान्तों की रूपरेखा निधा- 
-रित की जिनके आधार पर आगामी कई वर्षों तक आंग्ल-मारत में प्रगति 
करने की सम्भावना थी ।* उनके कथन न केवल देशभक्ति एवं पू्णों सम- 
वेदना की भावनाओं से ओत ग्रोत होते थे अपितु भारतीयों एवं अंग्रेजों के 
“बीच सहकारिता तथा स्नेह का सन्देश भी उनमें मरा हुआ होता था । 
“उनके व्यक्तिगत प्रभाव, समयोचित एवं सविवेक भाषणों तथा शासकोय पत्रों 
.के कारण अभिनव कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा भारत में आंग्ल नीति 
उद्देश्यों की अधिकृत घोषणा करने की मांग की | हे 
े0 भारत के तत्कालीन राज्य-सचिव श्री आस्टिन चेम्वरलेन, महा- 
राजा गंगासिंह की राजनीतिज्ञता .से इतने प्रमावित हुये कि उन्होंने उनसे 
:भारत की समस्त महत्वपूर्ण समस्याओं पर .व्योरेवार विवरण लिखने .का 
अनुरोध किया | क्योंकि साम्राज्य के भीतर भारत के लिये श्रेष्ठतर स्थान 
“की सम्प्राप्ति के लिये यह एक अधिकतम महत्वपूर्ण प्रश्न था और इ ग्लेन्ड 
उनके निवास काल में महाराजा को इस विष्रय में लिखने का अवकाश 
प्राप्त नहीं हो सका था, इ ग्लेस्ड से भारत .जजोटते समय रोम में उन्होंने 
-अपने विश्राम को त्याग.कर अविलम्ब इस विषय पर लिखकंर ता० १५ मई 
-सन्‌ १६१७ को श्री चेम्वस्लेन को भेज दिया | उन्होंने लिखा- - 
« « तथापि में आशा करता हूँ कि कुछ सम्भांव्य घटनाओ्रों 
के परिणाम स्वरूप भारत में जो गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न 
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श््३ 


| ह सकती है उसके बारे में सत्य निष्ठा से जो मेरे निश्चित 
विचार हैं उनको आपके समक्ष प्रस्तुत करने का इससे 
. मुझे अधिकार .प्रातत हो गया है। मुझे विश्वास है, तथा 
. समस्त भारत, को. आशा. है, . कि आप इन समस्याओं पर 
एकाग्रता एवं कृपालुता से विचार करेंगे किन्तु इसके साथ 
साथ में पुनन आपसे साग्रह अनुरोध करने को अनुमति 
चाहूँगा कि साम्राज्य व मारत के हितों के लिये आप इस 
. विषय में कोई ऐसी कारवाइ करें जो वास्तव में एक मुक्त- 
हस्त, संवेदनिक एवं उदारमना परिमाण में हो तथा इस 
कारवाइ को करने का ढेंग ऐसा होना चाहिये जो पूरत्र 
के लोगों की कल्पनाओं एवं भावनाओं को विजित कर 
ले और जो भारत तथा इग्लेंड में एक अधिकतम 
घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित फंर दे ।?' 


सारत में स्वराज्य के प्रश्न पर महाराजा ने लिखा ४-- 


“इस विषय में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मांरब 
में आंग्ल शासन का यह लक्ष्य है अंथवा नहीं है । में 
निवेदन करू गा कि इसका केवल मात्र एक ही उत्तर हो 
सकता है और वह है हृढ़ता पूर्वक स्वीकारास्मक हां?+ 
भारत में आंग्ल , शासन फा. यदि. उचित समय 
आने पर सांग्रांज्य के भीतर भारत को स्वराज्य प्रदान 
करने का लक्ष्य नहीं हे तो फिर यह अनुमान करना 

असम्भव है कि उनका लक्ष्य क्या है |” 
“यह कहना अनावश्यक होगा फि किन्हीं मी शिंक्षितं लोगों 
छारा स्वराज्य को अमिलापा करना मानवीय प्रकृति का 
एक स्वाभाविक एवें मूल तथ्य है तथा पाश्चांत्य आदंशों 
अनुसार स्राज्य कां अर्थ हे ज॑नता द्वारा राज्य अर्थात्‌ 
जनतन्त्र जो स्वेरतन्त्र या अधिकारी तन्‍्त्र के विपरीत हे 
९. श्री ऑसिटन चेम्बरलेन को महाराजा गंगासिंह के पत्र ता० १५-५४--१६९७ 
साथ रोम से एक नोट भेजा मया था ( यह नोट बहुत विख्यात हुआ 

तथा रोम नोटों के नाम से जाना गया ६ 
२. राम से भेजा गया नोट पु० ४) 





२५४ 


: तथा- दूसरे शब्दों में जिसे प्रतिनिधि शासन भी कहते 


हृ #.. क छ हछ #॥ 8७ ७ ७ ७ ० ० । धु 


महाराजा गंगासिंह इसको अनिवायता के प्रति सचेत थे अतः उन्होने 
स्वराज्य प्रदान करने का आग्रह किया उन्हें विश्वास था कि ऐसा अविलम्ब करने 
में ही भलाई है। उनके अनुसार-- 


४, ,.,.००००-०--- इसमें विलम्ब करने से कोई 
सुप्रयोजन सिद्ध नहीं होगा । इसके विपरीत स्वराज्य प्रदान 
कर देने के अत्यन्त हितकारी परिणाम होंगे तथा असंतोष 
व आतंक. दूर हो जायेंगे | अतः इन बातों को ध्यान में 
रखते हुये यह और भी अधिक आवश्यक हो जाता है कि 
स्वराज्य की घोषणा तत्काल कर दी जानी चाहिये.......- कि 


इस प्रकार के निर्मीक शब्दों से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 
नेता, जिन्‍्होने एक भारतीय राज्यकर्त्ता नरेश से इतने दृढ समर्थन की कदापि 
आशा नहीं की थी तथा इसी प्रकार साम्राज्य के समर्थनकारी लोग भी जो 
विश्वास करते थे कि कम से कम भारतीय नरेश भारत में स्वराज्य का 
इतना प्रबल पक्तपोषण कदापि नहीं करेगा, दोनों स्तम्मित रह गये | यहां 
तक कि राष्ट्रवादी समाचार पत्रों ने भी इसको “एक नूतन युग का अरुणोदय? 
कह कर उचित रूप से इसका अ्रमिवादन किया | 

इस नोठ में महाराजा ने इस अवसर का लाभ उठा कर उन 
आशंकाओं का भी दमन किया जो उस समय व्यक्त की जा रही थी कि 
स्वराज्य के पक्ष में घोषणा करने से न जाने भारतीय सेना पर किस प्रकार 
का प्रभाव पड़ेगा | महाराजा ने जो स्वयं एक श्रेष्ठ सेनिक थे जिसने अभी 
अभी के महायुद्ध में अग्रिम मोर्चो में युद्ध किया था, निश्चय पूर्वक 
कहा कि यदि कोई जिम्मेदार पदाधिकारी वास्तव में ऐसा मत रखता है तो 
में कहूँगा कि इस प्रकार का कोई भय भारतीय मानस के लिये अनुभाव्य 
नहीं है तथा इसके अतिरिक्त हमें इस तथ्य को भी ध्यान में रखना 
चाहिये कि हमारी भारतीय सेना में जिन वर्गों से सैनिक भर्ती किये 
जाते हैं उन वर्गों के सभी लोग केवल सेना में ही नौकरी नहीं करते हैं | 





३२. रोम नोट, पु० ५। 
२. वही, प० ११ ६ 





श्श्प्‌ 


जब्बकि उन में से कुछ लोग सेना में नौकरी करते होंगे, उनके भाई 
बन्धुओं ने कानूनी, राजनीतिक या कोई अन्य व्यवसाय अपनाया होगा तथा 
वे लोग निश्चय ही परस्पर विचारों का आदान प्रदान एवं उनकी तुलना 
करते होंगे | देश में 'शिक्षा तथा पश्चिमी विचार शैली के प्रवर्धन के 
साथ साथ सब लोग चाहे वे सेना में नोकरी करते हों या अन्य कोई 
असेनिक व्यवसाय, अपने देश को भौतिक उन्नति करते हुये देखने की 
कामना करने लगेंगे | यदि अधिकांश लोग असन्तुष्ठ एवं विषरण्ण रहेंगे 
तथा स्वराज्य की घोषणा के अमाव में जन्न उन्हें अपने देश का यजनीतिक 
भविष्य अंधकार मय दिखाई देगा तो जैसा कि अन्य देशों में हुआ है 
क्रमशः हमारी सेना में भी असंतुष्टि एवं अशान्ति की भावनाएँ अवश्यमेव 
फेल जायेगी | इस प्रकार की घोषणा के प्रतिरोधन से ही भविष्य में सेना 
पर विपरीत प्रमाव पढ़ने की सम्भावना है | 

महाराजा ने ऐसे सुधारों के सूत्रपात करने की अनिवायंता एवं 
उपयुक्तता का पक्ष पोषण किया जिनसे उचित समय आने पर भारत को 
साम्राज्य के भीतर सुविधा के साथ स्वराज्य दिया जा सके । उनके इन सब 
प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप भारत में उस समय चलने वाले आन्दोलन कां 
अंग्रेजों को प्रशस्तर एवं उचित ज्ञान हो गया .तथा उसके प्रति उनके 
विचारों में परिवर्तन आ गया और जिसे वे अब तक एक <.विद्वोहात्मक 
आन्दोलन समझते थे उसे अब वे लोगों को वेध महत्वाकांक्षाओ्रों की - 
अभिव्यक्ति! मानने लगे | | 

२० अगस्त सन्‌ १६९१७ की ऐतिहासिक घोषणा में प्रायः 

उन्हीं सिद्धान्तों का अनुसरण किया गया था जिन्हें महाराजा गंगासिंह ने 

अपने रोमपन्न में प्रस्तावित किया था | महाराजा ने अपने रोमपन्न में विशेष 
रुप से यथा निम्नलिखित एक चार सूत्री कार्यक्रम पर अधिक बल दिया 
था प्रथमतः यथा सम्मव अविलम्ब यह घोषणा करना कि भारत -में आंग्ल 
शासन का मूलभूत उद्देश्य साम्राज्य के अन्तर्गत भारत को स्वतंत्रता प्रदान 
करना है। द्वितीय, संविधान में तथा प्रान्तीयः विधान परिपदों की कार्य 
प्रणाली में ओर अधिक पर्याप्त सुधार करना | तृतीय, भारत-शासन तथा 
प्रान्तीय परिषदों को ओर अधिक स्वायत्तता प्रदान करना एवं अन्ततः आंग्ल 
शासन एवं देशी राज्यों से सम्बन्ध रखने वाले विषयों के संव्यवहार के लिये 
नरेन्द्र परिषद की स्थापना करना । 


२. रोम नोट, पु० ६-१० १ 





श्च्द 


प्रथम महायुद्ध के समय में भारत- के राजनीतिक छितिज पर 
के आन्दोलनो के मेघ छाये हुये थे.। उनमें. से -एक. आन्दोलन तो ऐसे 
चरम पन्‍थी लोगों द्वारा किया जा रहा था जो शक्ति प्रयोग से अंग्रेजों को 
संमूल उखाड़ कर फेंक देने में विश्वास करते थे तथा दसरा आन्दोलन 
भारत में स्वराब्य ग्राप्त करने के पंच्ष में था । जब कि एक ओर इन 
उप्नपथियों ने विद्रोहात्मक एवं विध्वंसक कारवाइयां आरम्म कर दीं दूसरी 
ओर स्वराज्य आन्दोलन के समर्थकों ने जिनमें वाल गंगाघर तिलक मी थे 
इस वात पर जोर दिया कि अंग्रेज लोग मारत से संम्वन्धित प्रत्येक विषय 
को भारतीयों पर ही छोड़ दे |. अंग्रेजो को यह भय था कि कहीं. इन आंदो 
लगों से भारत अन्ततोगत्वा आंग्ल- साम्राज्य से अलग न हो .जाय । महाराजा 
गंगासिंह ने अंग्रेजों की इन आशंकाओं एव मारतीयों की महत्वाकांक्षाओं के 
धवीच एक सामंजस्य स्थापित कर. दिया । उन्होंने प्रस्ताव रखा कि स्व॒राज्य 
प्राप्त कर लेने के पश्चात भी भारत आंग्ल साम्राज्य का एक भाग रहेगा । 
स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने के पश्चात. भी ब्रिंटिश राष्ट्रमएडलं के साथ हमारे 
साहचर्य द्वारा जो कुछ हमने आज सम्पन्न किया है वह प्रायः उस परि- 
कल्पना के समरूप है जो महाराजा ने उस समय की थी । 


महाराजा ३१ मई सन्‌ १६१७ को मारंत लोटे तथा २ जून 
सन्‌ १६१७ को माउन्ठ आवू पहुँचकर अपने परिवार से मिले | सन्‌ श्ध्श्८ 
के जून मास में इ'ग्लैणड में आयोजित साम्राज्य युद्ध मन्त्रिमएडल एवं सम्मे- 
लन की विचारणाओं में माग लेने के लिये उन्हें: पुनः आमन्त्रित किया 
गया परन्तु कुछ अत्यावश्यक राज्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण उन्हें बड़ी 
अनिच्छा से इस निमनन्‍्त्रण को अस्वीकार करना पड़ा। किन्ठु जब ११ नवम्बर 
सन्‌ १६१८ को युद्ध विरांम की घोषणा कर दी गई तथा जब, युद्ध. विराम 

सन्धि-पत्र को अन्तिम रुप देने का निशंय किया गया तो वाइसराय ने. तार 

द्वारा महाराजा को तुरूते इंगलेण्ड के लिये. प्रस्थान करने का: पुनः आग्रह 
किया | शा नेत सम्मेलन में सम्मिलित होने के ,लिये एक प्रतिनिधि के रुप में 
महाराजा के चुनाव' का सब लोगों द्वारा अत्यधिक स्वागत किया गया ।* 
महाराजा तथा संर एस० पी० :सिन्हा जो शान्ति-सम्मेलन के लिये एक अन्य 





३. लार्ड चेम्सफई का तार ता० १३६-११--१६१८, परिशिष्ट २६ १ 
२. द्‌ लीडर ता० २९५-११-१६१८ 
बॉम्ने ऋानीकल तू० २६--११-१६१८ ९ 
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भारतीय प्रतिनिधि थे दिसम्बर सन्‌ १६१६ में इगलेड पहुँचे तथा उन्होंने 
वहां पर उस समय आयोजित साम्राजिक युद्ध मन्त्रि-्मएडल एवं साम्राजिक 
युद्ध सम्मेलन की सभाओं में माग लिया |* ता० १ जनवरी सन्‌ १६१६ को 
सम्राठ ने महाराजा को शान्ति सम्मेलन के लिये एक पूर्णंसत्ता युक्त महादूत 
नियुक्त किया । ११ जनवरी सन्‌ १६१६ को मित्र एवं सहयोगी 
ज्यों के अध्यक्षों के साथ प्रारम्मिक वार्तालाप में भाग लेने के लिये, 
उन्होने आंग्ल प्रतिनिधिमएडल के साथ पेरिस के लिये प्रस्थान किया ।* 
यद्यपि सम्मेलन का निदेशन न्यूनाधिक राष्ट्रपति विल्सन, श्री क्लीमेन्श्यू , श्री 
लायड जाज तथा श्री आरलेन्डो इन चार महान व्यक्तियों के हाथों . में 
केन्द्रित था किन्तु श्री लायड. जाज प्रत्येक अवसर पर साम्राज्य के प्रतिनिधि 
मंडल से मंत्रणा अवश्य करते थे तथा इन समन्त्रणाओं में महाराजा सक्रिय 
भाग लिया करते थे | 


भारतीय प्रतिनिधि मन्‍्डल के सामने सर्वोपरि महत्वपूर्ण प्रश्न 
राष्ट्रसंघ में भारत के प्रतिनिधित्व का था | भारत को प्रस्तावित राष्ट्रसंघ॑ 
में सम्मिलित करने के विरुद्ध यह तक प्रस्तुत किया जा रहां था कि न तो 
भारत खतंत्र देश है और न ही उसे स्वायत्त शासन के अधिकार प्राप्त 
हैं। यहां तक कि आंग्ल साम्राज्य के प्रतिनिधि मएडल में भी अधिकांश 
लोग इस तर्क के समर्थक थे | अतः लाड सिन्हा ने एक टिप्पणी तैयार 
की जिसमें उन्होने बड़े ओजस्वी ढुंग से इस तक का खन्‍्डन करते हुये कहा 
कि राष्ट्रसंघ की सदस्यता के लिये आन्तरिक स्वायत्तता को आधार बनाना 
उचित नहीं होगा । महाराजा गंगासिंह ने २ फरवरी सन्‌ १६१६ को इस 
टिप्पणी के साथ एक रुम्ृति पत्र सम्मिलित किया जिसमें उन्होने, रष्ट्रसंघ 
सदस्यता से सम्बन्धित उस परिच्छेद की ओर ध्यान आकर्षित किया जिसंके 
अनुसार ऐसे समस्त शिष्ट राष्ट्रों के लिये इसकी सदस्यता को प्रवेश्य रखा 
गया था जिन पर संघ के उद्देश्यों को बढावा देने का विश्वास किया जा 
सकता हो। महाराजा ने बतलाया कि मारतोय जातियां लगभग एक निरा- 
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र्श्द 


नुमान आदिकालिक संस्कृति का प्रतिर्षण करती है* और केवल एक 
यह आधार ही संघ की सदस्यता में भारत के अवेश को आपत्तिरहित 
करने के लिये पर्याप्त होगा | ततः परं॑ महाराजा ने जोर देकर कहा कि यदि 
भारतीयों को उनकी प्राचीन संस्कृति एवं दाय के कारण युद्ध के विभिन्‍न 
घटनाच्ेत्रों में अन्य शिष्ट राष्ट्रों के बरावर में लड़ने के क्षम समझा जा 
रुकता है तो संघ की सदस्यता में भारत के प्रवेशन को अस्वीकार करने का 
कोई भी विश्वासप्रद कारण नहीं हो सकता । राष्ट्रसंध के ग्रतिश्रव का एक 
हस्ताक्षरी होने के कारण जब यह स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक अवस्था में मारत 
का प्रतिनिधित्व अनिवाये हो गया है तो संघ के संदिधान पंर विचार 
करने के लिये ५ फरवरी सन्‌ १६१६ को आयोजित एक समा -में जब्न मारत 
के प्रतिनिधित्व का प्रश्न आया तो लाड रावट सिसल ने जो आंग्ल साम्रोज्य 
का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, भारत को सम्मिलित करना स्वीकार कर लिया | 
किन्तु जब समभौते का ससौदा सामने आया तो ज्ञात हुआ कि 
अनुच्छेद ७ के अनुसार सदस्यता के लिये केवल उन्ही उपंनिवेशों को वर- 
णीय माना गया था जो पूर्ण सत्तायुक्त थे | उस समय लार्ड मान्टेग्यू तथा 
ला सिन्हा दोनों इंगलेंन्ड वापस लौट चुके थे और भारतीय प्रतिनिधि 
भंडल का सारा काये मार अकेले महाराजा गंगासिंह पर ही था तथा संघ 
में मारत के प्रतिनिधित्व के विषय पर भारत के विरुद्ध निर्णय लिये 
जाने की अत्यधिक आशंका थी | अतः महाराजा ने ठुरन्‍नत १२ फरवरी सन्‌ 
१६१६ को लाडे राबटे सिसल को लिखा और इससे सम्बन्धित स्पष्ट सूचना 
भांगी | इस विषय से श्री मोन्टेग्यू तक भी इतने विक्षुब्ध थे कि उन्होने तार 
द्वारा महाराजा से पूछा कि क्या भारत सुरक्षित है? और यदि नहीं है तो 
मुझे गुप्तलिपि द्वारा सूचित करें जिससे कि में लन्दन से पेरिस आने के 
पूर्व प्रधानमंत्री से मेंट कर सकू | लाडे सिसल ने उत्तर में कहा कि 
अनुच्छेद ७ के अन्तगंत केवल वही देश आते हैं जो संभ्राव के हस्ताक्षर 
कर्ता नहीं है ओर यदि इसके मी विरुद्ध कोई तक' प्रस्तुत किया' जा सकता 
हो तो भी मेरे सामने: भारत को मूलारूप में सम्मिलित करने -की मांग करने - 
का मार्ग खुला रह जाता है | मूलारूप की सूची. उस समग्र तक नही बनाई 





३. जैसा कि पन्‍्नीकर द्वारा 'हिज हाईनेस दु महाराजा आफ वबीकानेर-ए वायो- 
आफी'? के पु० ९६८ में उद्धत है, महायुद्ध के आरम्म होने के ऋबसर पर 
हाउस आफ लॉ्ंस में लाई क्रीव का मापणु १ हे 

२. लाड मोल्टेग्यू का तार, परिशिष्ट २४ 


श्ज्छ 


शई थी | इस प्रकार एक ऐसी परिस्थिति को जो अन्यथा अत्यन्त विरुप 
सिद्ध होती महाराजा ने अपनी सामयिक कार्यवाइ से टाल दिया | अन्ततोगत्वा 
भारत का नाम विशदतापूर्वे उन मूल सदस्यों में सम्मिलित कर 'लिया गया 
जो युद्ध विराम सन्धि-पत्र- के. भी हस्ताक्षरकर्ता थे । 

डर्की के विभाजन- के विषय में मित्र-राष्ट्रों द्वारा प्रस्तुत किया 
गया सुझाव मी शान्ति सम्मेलन के सन्मुख एक अन्य महत्वपूर्ण .एवं 
पेचीदा प्रश्न बना हुआ था। यूरोप निवासी प्रमुख, मुसलमानों ने इस प्रकार 
की कारवाइ के प्रति अपना विरोध प्रकट करते हुये आंग्ल पर-राष्ट्र-सचिव 
को एक स्मृति पत्र प्रस्तुत किया था। भारतीय मुसलमान भी इससे अत्य- 
घिक उत्तेजित हो गये थे ओर २० मार्च सन्‌ १६१९ को हाजी छोटानी ने 
महाराजा को एक विशद तार भेजा जिसमें उन्होंने आग्रह किया था कि 
इस्लाम के पवित्र स्थानों को ठकों के सुल्तान के अधिकार में ही रहने 
दिया जाना चाहिये तथा युद्धविरामसंधि इस प्रकार की होनी चाहिये जो 
अंग्रेजों एवं मुसलमानों के बीच मैन्री स्थापित कर दे | इसने भारतीय 
प्रतिनिधि मएडल को एक बहुत बड़े असमंजस में डाल दिया, विशेष रूप 
से इसलिये कि तीनों प्रतिनिधियों में से कोई भी मुस्लिम नहीं था.। अतः 
भारत का प्रतिनिधित्व बु करने के लिये. अ्रकेले महाराजा को पीछे. छोड़कर जन्न 
लार्ड सिन्हा को इ'गलेए्ड वापस लौटना पढ़ा तो कुछ भारतीय समाचार 
पत्रों ने सुकाव दिया कि एक मुसलमान प्रतिनिधि को नियुक्त किया जाना 
चाहिये |" महाराजा ने तत्काल श्री मोस्टेग्यू को एक पत्र लिखा और उसके 
साथ इस तार की एक प्रतिलिपि को भी संलग्न करके भेज दिया । महाराजा 
ने राज्य-सचिव से इस विषय पर सनन करने के लिये अनुरोध किया कि 
यदि सम्भव हो सके तो एक सार्वजनिक वक्तव्य द्वारा इस आशय की एक 
घोषणा करदी जानी चाहिये कि भारतीय मुसलमानों के दृष्टिकोण को.सब्वेदा 
ध्यान में रखा जा रहा है -तथा सुसलमानों के पक्ष का प्रृष्ठपोपण करने का 
यथा सम्भव प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है | महाराजा ने इस तार दायरा 
इसका उत्तर देने की अनुमति मांगी तथा इसके साथ २ अनुमोदनार 
प्रा्प भी भेजा ।* ३ अप्रेल सन्‌ १६१६ को आंग्ल साम्राज्य के प्रतिनिधि- 





१. बेल्वे ऋनीकल ताू० २०-१-१६१६ ५ 
२. पन्नीकर, हिज हाइनेस दू महाराजा आद्‌ बीकानेर-ए वयोझफी, एु० २०४१ 
श्री फिशर ने हाउस आव द्‌ कॉमन्स में कप्ताल्डर वेजबुड को 
उत्तर देते समय जोर देकर कहा कि शान्ति-सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि 


२६० 


भण्डल की एके समा में जिसमें इंग्लैंड के प्रधान मन्‍्त्री एवं राज्य-सचिव भी 
उपस्थित ये भारतीय प्रतिनिधिमश्डल द्वारा इस विषय पर विचार-विमशे 
किया गया । उन्होंने स्वीकार किया कि यद्यपि इस प्रकार के तारों का 
उत्तर देना एक असाधारण बात है फिर भी इस मामले की विशेष परिस्थि- 
तियों को ध्यान में रखते हुये महाराजा द्वारा प्रस्तावित सिद्धान्तों पर उत्तर 
भैज दिया जाना चाहिये | तदनुसार राज्य-सचिंव ने उपयुक्त आशय का एक 
वक्तव्य देने के लिये वायसराय को तार दिया परन्तु यह वक्तव्य कभी मी नहीं 


दिया गया। 


महाराजा के इन कार्यों से न केवल यह प्रदर्शित होता हैं कि 
उनको भारत के समस्त वर्गों के हित कितने प्रिय थे अपितु . इनसे उनकी 
तीक्ष्ण बुद्धि तथा इस तथ्य का भी प्रमाण मिलता है कि इ गललेन्ड के प्राधि- 
कारी उनका कितज़ा आदर करते थे । 


शान्ति सम्मेलन के सामने एक अन्य प्रस्ताव मी आया जिसके 
द्वारा जापांनियों ने जातीय समानता की धोष॑णा करने की मांग की थी | यह प्रस्ताव 
भारतीय प्रतिनिधिं-मंडल के लिये .अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था। यत्रपि साम्राज्य के 
प्रातनिधि-मए्डल ले इसका विरोध किया किन्तु भारतीय प्रतिनिधि- 
'मंडल ने, जिसमें महाराजा तथा लाझू सिन्हा सम्मिलित थे, इसका समर्थन 
किया क्‍योंकि मारत में जातीय भेदभाव अत्यधिक मात्रा में. विद्यमान था | 
| । भजदूरों के लिये दैनिक काये को परिसीमित करने के विषय में 
'लाड्ड सिन्हा द्वारा प्रस्तावित प्रतिबन्ध का भी महाराजा ने समर्थन किया तथा 
'देशी राज्यों को राष्ट्रपति विल्सन के प्रस्ताव के क्रियाकेत्र से बहिग्त करने 
की मांग की । उन्होने एक महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने कहां- कि 
क्योंकि भारतीय नरेशों के शासन क्षेत्र आंग्ल भारत के बाहर पढ़ते हैं 
ओर क्योकि आंग्ल शासन द्वारा आंग्ल-भारत के लिये बनाये गये विधान 
देशी राज्यों पर लागूं नहीं किये जा सकतें हैं तथा पुनश्चः क्योंकि प्रत्येक 
देशी राज्यों के लिये विधान बनाने का केवंल मात्र क्ष॑म अधिकांरी उसे 





मण्डल, शान्ति समझ्ोते में मोरतीय मुसलमानों के विशेष हितों के प्रति 

पूर्णतया सावधान है तथा श्रीं मोन्टेग्यू ने आश्वासन दिया - कि बंह तथो 

उनके सहकारी इस विषय में मारतीय मुसलमानों के हितों के पतक्तुपोषण को 

जो भारत के हितों का एक अनिवार्य अंग है, अपना कर्तव्य समझते दें 
९. पल्नीकर, उपयु क्त रचना में, पु० २०५) 


श्र 


राज्य विशेष का शासन ही है अतः प्रारूप अमिसमय के अनुच्छेद १६ के 
पारे में यह स्पष्ठतया समझ लिया जाना चाहिये कि जिस प्राधिकारी को 
विधान बनाने तथा इस प्रकार की अन्य कोई कारवाई करने का अधिकार 
हो वह उस राज्य विशेष का ही संस्थापित प्राधिकार.होना चाहिये |१. 
इस प्रकार का सामयिक प्रतिवन्‍्ध देशी राज्यों- के लिये अत्यधिक 
महत्वपूर्ण था क्‍योंकि इसने देशो राज्यों की-स्वायत्तता का, देशी राज्यों के 
शासन क्षेत्रों में स्वतः लागू हो जाने वाले इस आंग्ल अधिनियम से साथंकता 
के साथ संत्राण किया | 

महाराजा ने इस अ्रवधि में श्री क्लीमैन्श्यू, श्री लायड जा 
इत्यादि जैसे संसार प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों के साथ घनिष्ठ मैत्री के सम्बन्ध 
स्थापित कर लिये | यह पहला आश्चर्य जनक अवबतधर था कि एक भारतीय 
भरेश ने इस प्रंकार समान भाव से आंग्ल मारतीय नेताओं के साथ काये 
किया हो | उपरोक्त वर्णन से पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि महाराजा कौ 
आंग्ल भारतीय नेताओं से विस्तृत मेत्री थी तथा भारत के हितों की उन्नति 
के कार्यों में उनके साथ तथा विशेष रूप से गोखले एवं लाड्ड सिन्हा के 
साथ सव्वेदा उनका पूर्ण सहयोग रहा था। 


महाराजा ने २४ फरवरी सन्‌ १६१६ को सर जेम्स डनलप स्मिथ 
के साथ इंगलैन्ड प्रत्यागमन किया* तथा कुछ दिनों के लिये सम्राट के 
साथ रहे | १ मा १६१६ को दोपहर में जब सम्राठ ने हाइड पाक 
में नई आधिपत्य सेना की चार ब्रिगेडों का निरीक्षण किया तो महाराजा 
भी एक परिसहाय के रूप सें उनके साथ थे । 


उस समय भारत-अॉग्ले संस्था ने, जिसको भारतीय लोगों की 
एकता एवं उन्नति को और आगे बढाने के प्रकाशित उद्देश्य से सन्‌ १६१६ 
में लन्‍्दन में स्थापित किया गया था भारत -में प्रव्तेमान तत्कालीन परिस्थि- 
तियों के सम्बन्ध में श्रमात्मक प्रचार जारी कर रखा था तंथा भारत में 
'फिसी भी प्रकार के सुधारात्मक एवं नवनिर्माण कार्य-किये जाने के विरुद्ध 
एक श्रान्दोलन छेड़ रखा था क्योंकि इस चंस्था का मत था कि ऐसा 
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करने से भारत में सम्राट के आधिपत्य की जड़ें दुबषल हो जाएँगी ।* इस 
स्‍था ने भारतीय नरेशों के विरुद्ध भी अधिक्षेप किया ।) अतः अवसर ग्राप् 
होते ही महाराजा ने ७ मार्च सन्‌ १६१६ को लन्दन में लाड सिन्हा के 
सम्मान में आयोजित एक महाभोज में इस संस्था का भण्डाफोड़ किया | 
इस संस्था ने एक यह भ्रामक धारणा भी फैला रखी थी कि भारत के 
उप-राज्यसचिव के पद पर लाडे सिन्हा की नियुक्ति के तथा भारत में इस 
प्रकार के अन्य विचाराधीन सुधारों के मारतीय नरेश विरोधी हैं । महाराजा 
ने, जो इग्लेन्ड में दूसरी बार नरेशों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इस 
आरोप का अत्यन्त प्राधिकृत एवं प्रबल ढंग से खंडन किया ।*. उन्होने एक 
अन्य आरोप का भी कि लाडे सिन्हा की नियुक्ति से भारतीय सेना में 
आक्रोश फेल जायगा, सफलता पूर्वक खण्डन किया |? : 
महाराजा ने भारत में राजनीतिक एवं प्रशासकीय - सुधारों की 
आवश्यकता से इगलेन्ड के अमिजात वर्गीय मंडलो को सुपरिचित . कराने 
का भी अत्यन्त उपयोगी काये किया | अ्रमिक 'धोषणा-पत्र का रूपांतर 
कराने में भारतीय प्रतिनिधियों ने प्रमुख भाग लिया तथा भारत. के मुसलमानों 
की भावनाओं पर इसका क्या प्रतिप्रमाव पड़ेगा इसकी यथेष्ठः जांच करने 
से पूर्व ठर्की की समस्या पर किसी भी प्रकार .के निर्णय करने के विचार 
का भी उन्होने प्रतिरोध किया |* 
सम्राट, प्रधान मंत्री, भारत के राज्य-सचिव तथा वाइसराय 
आदि सबने शान्ति सम्मेलन में महाराजा की सेवाओं का शुणगान किया ।* 
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शान्ति सम्मेलन में महाराजा के तक-वितक का इतना असाधारण 
प्रभाव पढ़ा कि आक्सफो्ड विश्वविद्यालय ने उन्हे डाक्टर. आव सिविल लाज; 
(व्यवहार विधि महाविज्ञ) की सम्मानक उपाधि प्रदान की । | 

श्८ जून सन्‌ १६१६ को युद्ध विराम सन्धि-पत्र के हरताक्षरित 
हो जाने के पश्चात, महाराजा ने ३ जुलाई सन्‌ १६१६ को मासलस से 
जलयान द्वारा भारत के लिये प्रस्थान किया | 
' सन्‌ १६२२ में अवकाश भ्रमण के लिये जब महाराजा इ गल्लेन्ड 
गये' तो तत्कालीन भारत के राज्य-सचिव लॉडे पील ने उन्हे राष्ट्रसंघ के 
भारतीय प्रतिनिधि मएडल के साथ सम्मिलित होने का निमनन्‍्त्रण दिया । 
किन्तु कुछ निजी कारणों से उस समय उनके लिये इस निमन्त्रण को 
स्वीकार करना सम्मव नहीं हो सका परन्ठु सन्‌ १६२४ में जन्न उन्हें इसके 
लिये पुनः आमंत्रित किया गया तो उन्होंने उसे स्त्राकार कर लिया | 

इटली द्वारा कफू पर अधिकार कर लेने के अवसर पर सन्‌ 
१६२४ का अधिवेशन बुलाया गया था अतः वह बहुत महत्वपूर्ण था | 
निःशस्त्रीकरण की चर्चा करते हुये महाराजा ने जो उस समय भाषण दिया 
था उसका यदि हम आज भारत के हिमालय सीमान्त प्रदेश से सम्बन्धित 
समस्याओं के संदर्भ में सिंहावलोकन करें तो हमारे सामने उन शब्दों का 
महत्व स्पष्ट हो जाता है । अपनी अदूरदर्शिता के कारण तत्कालीन भार- 
तीय समाचार पत्रों ने महाराजा के इस माषण की अनुचित आलोचना की 
थी | उस समय उन्होंने अपने भाषण में कहा कि भारत की सामरिक 
समस्‍यायें असाधारण रूप से विषम एवं जटिल हैं। उत्तरपश्चिम के 
सीमान्त प्रदेश में निर्मीक, साहसी एवं उपद्रवी कत्रायली लोग बसते हैं जो 
वंश-शजत्रुता एवं खून के बदले खून, के अतिरिक्त किसी भी कानून से 
परिचित नहीं हैँ तथा जहां पर अभी तक अवैध शरस्त्रों के क्रय-विक्रय पर 
पूर्ण नियन्त्रण नहीं किया जा सका है । सीमान्त प्रदेश के अ्रन्य भाग 





महांराजा के निजी-सब्िव के कार्यालय की फाइल सं० २२७८२६, भाग 
द्वितीय-बी, विधान सभा, बीकानेर राज्य की कार्यवाहियों का परिशिष्ट ए., 
अन्टूबर १६१६ १ तथा विधान समा, दीकानेर राज्य में महाराजा गंगासिंह 
का संवरण भाषण, अक्तूबर १६१६ ६ - - | 

१९. महाराजा ने इंगलैन्ड तथा यूरोप की प्रायः सभी यात्रायें शासकीय कार्यों के 
लिये को थी । केवल' एक या दो अवसरों पर वेयक्तिक कारणों - से 
(स्वास्थ्य के लिये) उन्हें जिंदेश जाना पढ़ा था 


श्ध्डे 


प्रायः अगम्य सघन जंगलों से भरे हुये हे जिनमें कवायलियों जेसी ही अन्य 
उग्र जातियां निवास करंती हैं । अपनी विलंक्षंण दूरदर्शिता के साथ उन्होंने 
सष्ट्र संघ का ध्यान उस खतरे की ओर आकर्षित किया जो .इस. सीमान्त 
प्रदेशों से भारत की सुरक्षा को था | उन्होंने यह भी स्पष्ट कर- दिया कि 
आर्थिक दण्डों या मध्यस्थ निर्णय के सिद्धांतों से इस विभीषिका का सामना 
नहीं किया जा सकता अतः सेनिक शक्ति के मान को. निर्धारित .करते समय 
उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखनो अनिवार्य है.।! 


तृतीय समिति में भारतीय प्रतिनिधि होने के नाते महाराजा ने 
स्वास्थ्य संस्था में मारत के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर विशेष बल दिया ! 
उन्होंने बताया कि इस संस्था को भारत की ओर से एक बृहत्‌ ' धनराशि 
प्रदान की जाती है किन्तु उसके उपरान्त भी भारत को इसका तंत्संबद्ध 
लाभ नहीं के बराबर है | तथा इस संस्था का प्रमुख कार्यक्षेत्र रूस तथा 
यूरोप तक ही सीमित रखा जा रहा है। इसके पश्चात उन्होंने महा- 
मारियों के प्रकोप के परिणाम स्वरूप भारतीय जनता द्वारा भ्ुगती जाने वाली 
यातनाओं की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया । महाराजा के अटल 
प्रयासों के परिणाम स्वरूप समिति ने एक प्रस्ताव पारित करके स्वास्थ्य 
संस्था को उसके कार्यक्रमों एवं कार्यवाहियों का विवरण तय्यार करके अन्तर्यः 
ष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यालय में प्रस्तुत करने को कहा। अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्या- 
लय को सन्‌ १६१७ के रोम अमिसमय द्वारा पेरिस में स्थापित किया गया 
था तथा भारत मी उसका सदस्य था | इस प्रस्ताव से सार्वजनिक स्वास्थ्य 
से सम्बन्धित राष्ट्र संघ की नीतियों का 'निधारण करने में भारत को भी 
बोलने का अ्रधिकार प्राप्त हो गया । इसे वास्तव में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण 
साफल्य कहा जा सकता है | 


जेसा कि विक्‍्हैम स्टीड के नवम्बर एवं दिसम्बर १६२४ के 
रिव्यू आब रिव्यूज से प्रतीत होता है प्रतिनिधि मस्डल में महाराजा का 
अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान था | द्वितीय दृश्य में उन्होंने उल्लेख कियां है कि 
महाराजा जब मंच पर गये तो सभा ने वह सोचकर कोई उत्साह प्रकट नहीं 





३. नरेन्द्र मण्डल की सभाओं की कार्यवाहियां, नवम्बर १६२४, ४० .६८--१०४ 


राष्ट्र संघ की समा में अपने कार्य के सम्बन्ध में बीकानेर के भहारोजा का 
वक्तव्य ॥ 


२. नरेन्द्र मण्डल की समाश्रों की कार्यवाहियां, नवस्वर १६२४, पु० -३०४-१०६ । 


२६५ 


किया. कि यथानियम “उत्थान. के कार्यों पर! एक और उपदेश सुनना पड़ेगा किन्तु 
महाराजा ने जब भाषण दिया तो उनके भाषण की सुस्पष्टता, संक्षिप्तता, पासंगि-, 
कता एवं वास्तविकता से श्रोतागण विस्मित रह गये ओर उन्होंने उसे दत्तचित्त 
होकर सुना तथा उन्हें विश्वास हों गया कि महाराजा ने जो कुछ कहा उसका 
अमिप्रायं वह मलीमांति सममते हैं | सभा में दिये गये अंग्रेजी भाषणों 
महाराजा का भाषण सर्वश्रेष्ठ था ।* 

... राष्ट्र संघ की समाश्रों में महाराजा गंगासिंद् के कार्यो की 
बायसराय ने उपयुक्त प्रशंसा की तथा मारत के हित में उनके इन प्रयासों 
के लिये एक तार द्वारा अपना आमार प्रकट किया |* 
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सितम्बर १६३० में राष्ट्रसंघ के भारतीय प्रतिनिधि सण्डल में 
सम्मिलित होने के लिये महाराजा को पुनः आमंत्रित किया गया । इस वार 
उन्हें भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व करने के लिये आमंत्रित किया 
गया था | एक भारतीय नरेश को यह सम्मान प्रथम तथा अन्तिम बार 
प्राप्त हुआ था | सर जुल्फिकार अली खां, सर इवटे ग्रीवन तथा सर .बसंत 
मलिक प्रतिनिधि मएडल के अन्य सदस्य थे एवं सर देव प्रसाद सव/धिकारी 
सर डेनिस ब्रे तथा सर जहांगीर कावसजी स्थानापन्‍न प्रतिनिधि. थे | इस 
अवसर पर महाराजा ने तृतीय तथा चतुर्थ समितियों की विचारणाओं में. 
भाग लिया | इन समितियों का क्रमशः निःशस्त्रीकरण एवं संघ के सचिवा- 
लय के पुनर्गठन के मामलों से सम्बन्ध था। निःशस्त्रीकरण समिति में श्री 
ब्रिएन्ड ने एक ऐसी यूरोपीय सहकारिता का सुझाव रखा जो उनके मता-: 
नुसार समभौते के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये एक प्रकार के क्षेत्रीय समभौतेः 
के आधार पर होनी चाहिये थी। महाराजा यूरोपीय सहकारिता में अन्‍्तर्नि-' 
हित लक्ष्यों से: तो सहमत हो गये किन्तु उन्होंने भय व्यक्त किया कि इस: 
प्रकार को कार्यवाइ से यूरोप के बाहर के देशों में श्रांति उत्पन्न हो सकतो- 
है तथा उसके बुरे परिणाम निकल सकते हैं ।* 


 लन्दन में साम्राजिक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के 





९. पक्कौऊर, हिज हाइनेस दू महाराजा आवू वीकानेर, ए वायोग्राफी, 


पु० ३१०--३११ | 
२. नरेन्द्र मण्डल की समाझओों की कार्यवाहियां, पृु० १०६ ६ 
३. राष्ट्र संध की सभा शु्‌ अधिवेशन में महाराजा गंगासिंह का भाषण 


ता० १६-६-१६३० १ 


श्६६ 
लिये आमन्त्रित प्रतनिधि मएडल के एक सदस्य होने के नाते महाराजा जेनेका 
से सीबे लन्दन पहुँचे और अक्टूबर तथा नवम्वर १६३० में वहां पर होने वाली 
संभी सभाओं में सम्मिलित हुये | सर मोहम्मद शफरों एंक अन्य भारतीय प्रति- 
निधि थे तथा सर जियोफ्रो कारवेट एवं सर पदमजी जिनवाला दो स्थानापन्र 
प्रतिनिधि थे | रा 

इस सम्मेलन में साम्राज्य के विमिन्‍न भागों के नागरिकों की 
राष्ट्रीय एवं उनकी सामान्य परिस्थिति में संकल्पित परिवर्तनों से सम्बन्धित 
महत्वपूर्ण प्रश्न पर विज्ञार किया जा रहा- था । भारतीय नरेशों के विशेष 
हितों के प्रतिनिधि होने के नाते महाराजा ने इग्लेन्ड के प्रधान मन्त्री एवं 
भारत के राज्य-सचिव को एक टिप्पणी लिखी जिसमें उन्होने उनको इस 
तथ्य को अंमिलिखिंत कर लेने का अनुरोध किया कि सम्मेलन में मेरी 
उपस्थिति तथा उस समय वंहां पर भांपण नहीं देने की मेरी अमिरुचि का 
यह अर्थ कंदापिं नहीं लगाया जाना चाहिये कि. मारतीय . राज्यों, उनके. 
शासकों एवं नागरिकों की राष्ट्रीयता एवं परिस्थिति में किसी भी प्रकार के 
आपरिंवतेन को मैंने स्वीकार कर लिया है | इसके प्रत्युतर में प्रधान मन्त्री 
एवं भारत के राज्य-सचिव दोनों ने महाराजा को आश्वासन दिया कि वंह 
ऐसा नहीं करेंगे ।* 

इसी बीच भारत की रांजनीतिक परिस्थितियों में एक तीज 
आमूलपरिवर्तेन घटित हो रहा था| भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेंस की कार्यकारिता'- 
में, जिन्हे संन्‌ श्य८५ में कांग्रेस के ठीक प्रारम्म से सांवेधानिक सिद्धान्तों 
पर निर्दिष्ट किया जा रहा था, सन्‌ १६०४ में परिवर्तन आ गया ओर 
उंसमें विष्नकारी तत्वों ने अपना अस्तित्व स्थापित कर लिया | सन्‌ १६०५ 

बंगाल-के विभाजन तथा ' कांग्रेस द्वारा ऑग्ल वंध्तुओं के वहिष्करण की 

नीति अपना लेने के फलस्वरूप . ओर अधिक कंटुता की मावनोओं का 
आविमाव हो चुका था,। गोखले ने भारंत के शासित्व. को स्वयं भारतीयों 
के हितों के अनुकूल करने के तथा उचित समय आने -पर जिस- .प्रकार 
का. शासन साम्राज्य के. अन्य . स्वायत्त .उपनिवेशों. में प्रचलित थ्रा वैसा ही 
शासन भारत के लिये प्राप्त करने के कांग्रेस लक्ष्य -की घोषणा 


[ ४ 


जो 
मे 
के 





१. “नरेन्द्र मण्डल' की सभाओं की कार्यवांहियां, मार्च १६३१, पु० ३४६ ) 
२. वही १ 


रघछ 


करदी ।' लाला लाजपत राय ने घोषणा की कि भारतीय लोगों को अपनी निजी 
भवितव्यता का निर्णय-क्र्ता बनने का पूर्ण अधिकार है तथा स्वतंत्रता प्रा 
करने के लिये उनका संघर्ष पूर्णतया न्याय संगत है |* यद्यपि कांग्रेस में 
चामपक्तियों के एक दल का वंगाल के अराजकतावादी आन्दोलन से सम्ब-- 
न्ध था किन्तु इसके उपरान्त भी कांग्रेस का मुख्य तथा वृहत्‌ अंग अत्र 
भी संवेधानिक साधनों द्वारा उन्नति प्रात्त करने के पक्तु में था | श्री वेडर- 
बने ने, जो सन्‌ १६९१० में कांग्रेस के अध्यक्ष थे घोषणा की कि अंग्रेजों 
के साथ हाथ मिलांकर भारत पूर्ण सकुशलता से प्रगति के नूतन पथ पर 
पहले कदम बढा सकता है? ।* यह बति सन्‌ १६१६ तक जारी रही परन्तु 
तत्पए्चात श्रीमती बिसेन्ट ने, जो सन्‌ १६१४ में कांग्रेस में सम्मिलित हो 
चुकी थी, स्व-शासन (होम-रूल) का सिद्धान्त विचाराथ प्रस्तावित किया जिसे 
कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में ग्रहण कर लिया । मुस्लिम लीग, ज़िसे 
बंगाल के विभाजन के प्रश्न पर मुसलमानों के मतभेद के परिणाम स्वरूप 
कांग्रेस के ही कुछ सदस्यों द्वारा अस्तित्व में लाया गया था, पुनः कांग्रेस 
में सम्मिलित हो गई । आर्थिक संकट, शान्ति सम्मेलन में ठर्कों के प्रश्न 
पर मुसलमानों की दुश्चिन्ता, अराजकता के दमन के लिये रीलेढ-ब्िलों के 
प्रयोग तथा संकल्पित सांवेधानिक सुधारों में स्थयन के भय के परिणाम 
स्वरूप सन्‌ १६१६ में तनाव अपने चरम बिन्दु तक पहुँच चुका थां। 


विद्रोह से पूर्व देशी राज्य एक दूसरे से पूर्णतया अलग थे तथा 
उनके शासकों पर एक दूसरे के .राज्य कार्यो में हस्तक्षेप करने के सम्बन्ध 
में इतना अधिक कठोर नियंत्रण था कि गवर्नेर-जनरल-इन-कोंसिल 
(सपरिषद्‌ महाशासक) की पूर्वानुमति . बिना तथा उसके माध्यम विना. वे 





२. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इक्कीसवें अधिवेशन .की रिपोर्ट, पु० १६ जैसा 
किसर जॉन किंग की पुस्तक 'पेलिटिकल इन्डिया, १८३२-१६३२१ 
के तृतीय अध्याय “दू इन्डियन नेशुनल कान्ग्रेस इन इट्स वेरियस फेजेजः में 
एल: एफ, रशुज् क विलियम्स द्वारा उद्धृत कियां गया, पुं० ४४ ॥ 

२. वही १ 

३. रेटकिलिफ, सर विलियम वेडर बने, पु० १५०, जैसा कि सर जॉन कृमिन्ग 
की पुस्तक 'पोलिटिकल इन्डिया, शे८३२-१६३२१ के तृतीय ऋष्याय 
“दू इण्डियन नेशनल कान्म्रेस इन इद्स वेरियस फेजेज' में एल० एफ रशज़ क 
विलियम्स द्वारा उद्ुत किया गया, पु० ८ १ 


श्द्र्८ 


आपस में पत्र व्यवहार तक भी नहीं कर सकते थे ।" किन्तु विद्रोह के 
पश्चात यातायात के द्रत विकास ने इस प्रकार का अलगाव कमजोर कर 
दिया । इसके अतिरिक्त विद्रोह ने इस अलगाव के परिणामों को स्पष्ट 
रूप से प्रकट कर दिया था तथा अंग्रेज लोग अपने तथा नरेशों के बीच 
और अधिक घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित करने की आवश्यकता का अनुभव 
करने लग गये थे । विक्टोरिया द्वारा क्वीन एम्प्रेंस की उपाधि अहरण 
करने के अवसर पर सन्‌ श्ट्थ्व८ू की "सम्राज्ञी की घोषणा? से भी इसे. 
अनुग्रेरणा मिली | इस दिशा में प्रथम कदम के रूप में विशिष्ट राज्य- 
कर्ता नरेशों तथा उच्चतम यूरोपीय अधिकारियों को सम्मिलित करके एक 
साम्राजिक प्रिविकोंसिल, को स्थापित करने की योजना बनाई गई ।* किन्तु 
जो भी हो बाद में इस योजना को परित्यक्त कर दिया गया | मंहत्वपूर्ण 
विषयों में भारत के नरेशों एवं प्रमुखों की मन्त्रणा एवं विचारणा प्राप्त 
करने, तथा इस प्रकार सर्वोपरि सत्ता से उनका सम्बन्ध स्थापित करने के 
उद्देश्य से आठ नरेशों को ससाम्राज्ञी के परामशेंदाता? के रूप में नियुक्त 
करके ला लिटन ने सन्‌ १८७७ में इस प्रकार की एक कौंसिल बनाने 
का पुनः प्रयास किया । किन्तु यह कॉसिल कभी भी एकत्रित नहीं हुई |? 
अपने उपराजत्व की भ्रवधि में लाडे कजेन ने भी इस प्रकार की कोंसिल 
का निर्माण करने की आवश्यकता एवं उसके महत्व को समझा | उन्हें 
विश्वास हो चुका था कि भारतीय नरेश “एक वेढंगे एवं विषमांग घुज 
में बिखरे हुये कश नहीं है बल्कि एक सामंजयस्यपूर्ण एवं भव्य समष्टि में. 
समकक्ष इकाईयां है ।?* उनको ग्रतीति थी कि राजा लोग भारत में साम्रा-' 





९, कमिन्ग, पोलिटिकल इन्डिया १८४७२-९६३२, अध्याय १४, “द्‌ पोलिटिक्स 
आब्‌ द इन्डियन स्टेट्स, द्‌ चेस्वर आव्‌ पिसेज,. तंथा द्‌ फेडरल आइडिया”, 
सर रॉबर्ट इसकिन हॉलिन्ड द्वारा प्रदत्त, प० २६१ १ 

२, भारत शासन में देशी राज्य) के प्रतिनिधित तथा नरेन्द्र . मण्डल बनाने के 
विषय पर महाराजा गंगासिंह द्वारा बिवस्णु ता० ५-४--१६१९४, पु० ३-४१ 

३. दू ब्रिटिश क्राउइन एण्ड दू इन्डियन स्टेट्स, प० ७५ | मर 
कमिना, उपूयु करचना में, अध्याय १९४, “द्‌ पोलिटिक्स आव द्‌ इन्डियन स्टेट्स. 
दू चेम्बर आव प्रेन्सेज तथा फेडरल आइडिया” सर राव इसकिन हॉलैन्ड 

. द्वार प्रदत्त, २० २६२१ 

४. भारत शासन में देशी राज्यों के प्रतिनित्व तथा नरेन्द्र परिषद बनाने के 
प्रश्न पर महाराजा गंगातिह का विवरण ता० ४-१-१६९४, पु० ४। 


श्ष्ह 


जिक संगठन के अभिन्‍न अंग बने चुके हैं तथा देश के प्रशासन से 
उनको भी इतना ही सरोकार है जितना कि वायसराय को अतः वह उन्हें 
अपना सहकारी एवं साथी मानते थे ।* नरेशों की कोंसिल बनाने का सन्‌ 
१६०४ में उन्होंने भी समर्थन किया और कहा |क साम्राज्य के दायित्व में 
राजालोग अधिकाधिक दिलचस्पी रखते हैं तथा अपने आप को उसमें सम्मि- 
लित करने के लिये लालायित हैं ।* किन्तु आंग्ल-शासन ने इस योजना 
फो स्वोकार नहीं किया |? ह 


करन के पश्चात आंग्ल विरोधी आन्दोलन के प्रभाव को अधि- 
काधिक महसूस किया जाने लगा और श्८ मई सन्‌ १६०६ को लाडे 
मिन्‍्टो ने लाडे मालों को लिखा फि कांग्रेस के संकल्पों का कोई साध्य॑- 
प्रतिसंतुलन खोजने के विषय पर वह निरन्तर सोच विचार करते रहे हैं तथा 
उनके विचार से नरेशों की परिषद द्वारा वह इस समस्या का समाधान कर. 
सकते हैं |” सन्‌ १६०८ में ला्ड मिन्‍्टो ने मारत में बढते हुये राजद्रोह 





९. लाड़े कजेन इन इन्डिया १८६८-१६०५, ता० २६-१५१-१८६६ को 
खालियर में राजकीय भहामोज में छार्ड कर्जन का ;माषणु | तथा. 
ता० २८-११-१५६०२ को जयपुर में राजकीय महाभोज में लार्ड कजैन का 
भाषण (--- ! 
“भहाराजा ने मुझे स्मरण कराया है कि तीन वर्ष पूर्व मेंने बलपूर्वक कहा: 
था कि भारत के प्रशासन कार्यों में मारतीय नरेशों को में ऋपना सहकारी 
एवं साथी समझता हूं । तव से ठीक इसके अनुसार मेने सदा उन्हें उनके 
विभिन्न गोरद पदों पर अपना सहकार्यकत्तों समझा है। अनेक अवसरों पर. 
उनके निजी शासलों की परिस्थतियों एवं दशाओं के विषय पर मेंने उनके 
साथ विचार विमर्श किया है तथो कुछ अन्य अवसरों पर जेसा कि महाराजा 
को भलीमाँति ज्ञात है मैने उनका सहयोग एवं परामर्श प्राप्त किया है ३ ” 

२. जैसा कि सर रावट अर्सकिन हॉलेन्ड द्वारा 'द्‌ पोलिटिक्स आय द्‌ इन्डियन 
स्टेट्स, दू चेम्बर आव्‌ प्रिन्सेन तथा फेंडरल आइडिया” में जो सर जॉन- 
फुमिन्ग कौ पोलिटिकल हन्डिया १८३२-१६३२१ के चौदहवें अध्याय की 
रचना करता है, उद्धृत क्रिया गया 

२३. वही ॥ 

४. मैरी, काउन्देस आफ भिल्टो, 'इन्डिया-मिन्टो| एएड भाले १६०४-१६१०, 
पु० २६ १ 


सम्बन्ध में नरेशों से अलग अलग मंत्रणा करके वास्तविक. रूप से उनमें 
अपना विश्वास प्रकट किया | किन्तु इसका कोई अधिक ठोस परिणाम नहीं 
निकला ओर उनकी आकाक्षाएँ क्रेवल मात्र एक सुंन्दर स्वप्न बन कर 
रह गई | सन्‌ १६१३ में लोड हाडिंग ने कुछ नरेशों को उन्हीं की शेणी 
से विशेष रूप से सम्बन्धित शिक्षा के एक विषय पर उनके साथ समंत्रणा 
करने के लिये आमंत्रित किया तथा इसी उद्देश्य से सन्‌ १६१४ में नरेशों 
तथा प्रमुखों की पुनः एक सभा बुलाई गई । | 
ब्रीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक चठ॒ुथोश में जब भारत में इस 
प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां प्रदत्त थीं और अंग्रेज लोग एक अत्यन्त 
कठिन समय से गुजर रहे थे, नरेशों की भी अपनी समस्याएँ थीं ] एक 
ओर तो उनकी संधियों का यह अर्थ लगाया जाने लगा था कि वह उस 
संबोपरि सत्ता की सुविधाओं के अनूकूल हैं जिसने एक संमित्र एवं साथी 
की स्थिति से धीरे घीरे तथा अगोचर रूप से अपने आप को एक 
निश्चित राजनीतिक सत्ता की स्थिति में स्थापित कर लिया है। इस सर्वो- 
परि सत्ता का क्रिया क्षेत्र अत्यन्त विशाल एवं स्वतोमुखी बनाया- गया था-। 
लाडे कर्जन ने तो यहां तक कह दिया कि “सम्राट की प्रभुसत्ता सर्वत्र 
प्रश्नातीत है । अपने निजी परमाधिकारों को सीमाओं को इसने स्वंयं ही 
निर्धारित किया है । ”" तथा एक अन्य भाषण में उन्होने, अंग्रेज लोग 
अपने कतेव्यों तथा नरेशों के तत्संबद्ध दायित्वों के प्रति जो हंष्टिकोश 
रखते थे उसको अत्यन्त स्पष्टाथथ ढंगं॑ से सूत्रबंद्ध किया । उन्होने कहां कि 
जब सर्वोपरि राज्य-शक्ति ने किसी राज्य तथा उस राज्य के नरेश को सभी 
शत्रओं के विरुद्ध बचाने के कतेव्य को निभाने का बीड़ा उठा रखा हो तो 
उस नरेश का यह तत्संबद्ध दायित्व हो जांता है कि वह अपने प्रत्येक 
व्यवहार में सर्वेप्रधान सत्ता के ग्रतिं निष्ठावान रहे एवं ऐसे प्रत्येक आचरण 
से विरत रहे जो सरकार के लिये अनिष्टकर हो तथा अपने राज्य के कार्यों 
का सचरित्रता एवं सम्मान के साथ निर्देशन करे ।* संधियों के निबन्धों 
के विरुद्ध राज्यों के आन्तरिकं मामलों में हस्तेज्षेप करने की आग्ल बृति का 
यह एक स्पष्ट प्रत्यक्षीकरण था। मारतीय राज्यो से सम्बन्धित -विषयों के 





९. भावलपुर के नवाव के अभिषेक दरबार में १२- सवस्वर २६०४ को लार्ड 
करन का भाषण, लार्ड कजन इन ईन्डिया", पु० २२६ १ 

२. ता० १०-१५२१-१६०३ को अल्ववर के महाराजा के अभिषेक पर लाड़े कर्जन 
का भाषणु, 'लार्ड कजेन इन इन्डिया?, पएु० २३६० ६ 


ए्‌७०१ 
कुछ विद्वान इन संघियों को अग्रचलित (पुरानी) समझने लग गये थे | 
राजनीतिक आचार में एक परिवर्तेन आ चुका . था और राजालोग उससे 
प्रसन्न नहीं थे । 
दूसरी ओर आंग्ल विरोधी आन्दोलन ने राजाओं के हृदय 
में कुछ आशंकाएँ उत्पन्न करदी थी। देश की भावी व्यवस्था से वे 
चिन्तातुर रहने लगे थे तेथा अपने अ्रस्तित्व॑ तक के पूर्ण मिय्ने की 
सम्भावना से वे त्ंस्त थे। उनके शासन के विरुद्ध आग्ल भारतीय 
नेताओं की संमालीचना से वे अत्यधिक व्यग्र हो उठे थे। उनको डर था' 
कि कहीं ये आन्दोलनकारी सत्ता हथिया लेने के पश्चात उनके वर्ग 
फो पूर्णतवा.. नष्ट,न करदें। अंतः अपनी आन्तरिक प्रभुसत्ता को बचाने 
के लिये सर्वोपरि शाज्य-शक्ति के साथ अपने राज्यों के प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
की आंग्ल शासन. से सुस्पष्ट स्वीकृति ग्रास्त करने की उनमें प्राकृतिक उत्सुकता: 
उत्पन्न हो गई-थी ।* | 
बीकानेर राजवंश तथा केन्द्रीय सत्ता के बीच में जो सम्बन्ध थे 
उन्हे स्पष्ट समझने .के लिये हमें उपयुक्त प्रष्ठभूमि में, तथा राज्य-मक्ति के 
प्रति जो महाराजा का दृष्टिकोण था उसके प्रकाश में उनकी पश्चाद्दर्ती, 
क्रियाओं का अवलोकन करना होगा। महाराजा, सम्राट एवं साम्राज्य, अपने . 
राष्ट्र के रूप में भारतऊ,. अपनी राजगद्दी, अपने राज्य एवं प्रजा तथा भारत 
के राजसीवर्ग इन सब के प्रति निष्ठा रखते थे । सम्राठ के ग्रति उनकी निष्ठा 
ने साम्राज्य को कड़ेयों को अद्वट तथा सम्राद की सर्वोच्चता .को अक्ुश्ण 
चनाये रखने के अदम्य उत्साह से उन्हें अमिभूत कर दिया । राष्ट्र के प्रति. 
उनकी निष्ठा ने. उन्हें अपने देश के लिये स्वराज्य ग्राप्त करने. के लियें . 
अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा देने के लिये .बाध्य कर दिया अतः सम्राठ के 





१. कर्मिंग, उपयुक्त रचना में, अध्याय १४ “द पेलिटिकस आदवू दू इन्डियन 
स्पेट्स, दू चेम्बर आव्‌ प्रिन्सेन एण्ड दू फेडरल आइडिया” सर रॉबर्ट 
असेकिन हालेन्ड द्वारा प्रदत्त, पु० २६४। 

२. हाउस शाव्‌ कॉमन्स के हरकोर्ट कक्ष में मारतीय प्रतिनिधियों को एम्पायर 
पालियामेन्ट्री एसोसियेशन (युनाइटेड क्िंगडम ब्रांच) द्वारा दिये गये मध्यान्ह 

* * “भोज के अवसर पर महाराजा गंगाएिंद का भाषण, ता० २४-४-१६१७' 
“-जीकानेर के महाराजा के निजी सचिव के कार्यौढ्ूय की फाइल सं० 
२२७८२६, भाग २ दी - 


श्ध२ 


प्रति अपनी निष्ठा के स्वामाविक परिणाम के रुप में. उन्होने भारत की 
संवैधानिक प्रगति के मार्ग में वाधा डालने की कभी इच्छा नहीं की 
और स्वतंत्रता आन्दोलन को सर्वदा गतिशक्ति ही दी। वह अपनी तथा 


अन्य नरेशों की आन्तरिक प्रभुसत्ता को भी सुरक्षित रखना चांहते थे । 


इस प्रकार आग्ल-शासन एवं नरेशों के मध्य में- हितों की एक 
तद्रपता उत्पन्न हो गई थी | आंग्ल शासन को राजसत्ता द्रोही एवं विध्वंसक 
कार्यवाहियों को व्यर्थ करने के लिये राजाओं का सहयोग अमीष्ट. था तथा 
राजालोग अपनी सुरक्षा को निरापद करना चाहते थे | महाराजा गंगासिंह 
ने इस सुलभ अवसर का लाभ उठाकर राज्यकर्ता नरेशों के इस निमित्त का 
अत्यधिक योग्यता से पृष्ठपोषण किया कि. राज्यों से क्षीणतम सम्बन्ध रखने 
वाले ग्रत्येक विषय पर भी राज्यकर्त्ता नरेशों का एक सम्मेलन बुलाकर उनसे 
मन्त्रणा की जानी चाहिये ।* ३ मार्च १६१४ को दिल्ली में आयोजित. प्रमुखों 
के महावद्यालय सम्मेलन के अवसर पर भी उन्होने , अपनी इस मांग की 
पुनराद्ृति की और कहा कि जिंस प्रकार महाविद्यालय के विषय में यह सभा 
बुलाई गई है में आशा करता हूँ कि राज्यों से समीपी सम्बंन्ध रखने वाले 
अन्य विषयों पर भी सोच-विचार करने के लिये वायसराय इस प्रकार की 
समभाओ्रों का शीघ्र ही समाहान करगे तथा भविष्य में इस प्रकार की सभाओं 
को नियमित रूप से संयोजित किया जा सकेगा और उनके कार्यक्रमों का 
सुब्यवस्थापन किया जा सकेगा ।* इन वचनों' के महत्व का यथोचित 
गुणगान १६ माच १६१४ के “टाइग्स आफ इण्डिया? में प्रकाशित हुआ ।* 
सन्‌ १६१५४ में महाराजा ने पुनः वायसराय को भारतीय राज्यों तथा उनके 
शासको से सम्बन्धित कुछ प्रश्नों पर एक सामान्य आलेख प्रस्तुत किया। 
इस सामान्य आलेख में अन्य प्रश्नों के अतिरिक्त उन्होंने राजनीतिक शब्द 
सवना, अवस्थकता प्रशासन एर्व नरेशों की परिषद आदि में: परिवतेनों के 
प्रश्न भी उठाये | यहां पर यह कहना खुखकर होगा कि अक्टूबर 
सन्‌ १६१६ में लाड चेम्सफोडे ने नरेशों के सम्मेलन का तृतीय अधिवेशन 





९. भारत सरकार में देशी राज्यों के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर महाराजा गंगासिंह . 
का सामान्य आलेख ता० ५-१-१६१४ ४ 

२. वही, १० १३, दिल्ली में प्रमुखों के महाविद्यालय सम्मेलन में ता० ३-३-१६१४ 
को महाराजा गंगासिंह का माषण ५ >औ 25 

३. दू टाइम्स आफ इन्डिया ता० १६-३-१६१५४।. 


२७३ 


(सन्‌ १६१३ एवं सन्‌ १६१४ में शिक्षा सम्बन्धी विषयों पर संयोजित सम्मे- 
लनों को पहले दो सम्मेलन मानकर) बुलाया । इस सम्मेलन का उद्घाटन 
करते समय उन्होंने घोषणा की कि राजाश्रों, उनके राज्यों तथा उनकी प्रजा 
से सम्बन्धित कुछ विषयों पर भारत सरकार को परामशे देना इस सम्मेलन 
का उदिष्ट लक्ष्य हे ।* ्णिः 


० 


इस सम्मेलन की काये सूची में दो महत्वपूर्ण विषय थे, देशी 
राज्यों में अभिषेक तथा प्रतिष्ठापन दरबारों के अवसर पर कुछ रीतियों को 
पालित किया जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार के राजनीतिक सचिव द्वारा 
परिचारित एक ज्ञापन तथा भारतीय राज्यो में अवयस्कता प्रशासन का रूप । 
रीतियों से सम्बन्धित यह ज्ञापन इस नियम को निर्धारित करने का अभिप्राय 
रखता था कि प्रत्येक राजसिंहासन के उत्तराधिकार के लिये सरकार की 
स्वीकृति एवं उसका अनुमोदन प्राप्त करना अनिंवायं होना चाहिये |* 
महाराजा गंगासिंह ने इस मनस्कोण का इसके विभिन्न पक्षों में. परीक्षण 
किया । उन्होंने निर्देश किया कि एक भारतीय शासक अपने पूर्वजों द्वारा 
विजित एवं निर्मित राज्य का दायाधिकारी होता है तथा उसे यह स्वामि- 
त्वाधिकार किसी अनुदान द्वारा प्राप्त नहीं होता है जिसके लिये अनुमति 
लेना आवश्यक हो | डन्होंने आगे कहा कि भारतीय शासक अपने  जन्म- 
सिद्ध अधिकार से अपने पूर्वजों का दायाधिकारी होता है। उन्होंने इंस 
तथ्य की ओर भी ध्यान आकर्षित किया. कि यदि स्वीकृति को अनिवाये 
बचना दिया जाता है तो उसके प्राप्त होने तक उस राज्य की गद्दी रिक्त 
पड़ो रहेगी ओर यह चिरकाल-सम्मानित प्रथाओं एवं परम्पराओों का एक 
अतिक्रमण होगा । उन्होंने कहा कि यह, प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी तथा सम्भांन्य 
उत्तराधिकारी के उन अधिकारों को आपदस्रस्त कर देगा जो उद्यूत होने 





९. दिल्ली में राज्यकर्ता नरेशों एवं प्रमुखों के सम्मेलन के प्रारम्मणु में दायसराय 
का मापणु ता० ६०-१०-१५६१६-- दिल्ली में अक्टूबर-नवस्वर, ९६१९६ 
में हुये नरेशों एवं प्रसुखों के सम्मेछन की कार्यवाहियां, पु० २६ 

२. देशी राज्यों में ऋभिषेक एवं प्रतिष्ठापन दरवारों के अवसर पर कुछ नियमों के 
पालित किये जाने के सम्बन्ध में राजनीतिक सच्चिद द्वारा परिचारित एक 
ज्ञापन, अक्टूबर--नव्रम्बर. १६१६ के राज्यकर्ता नरेशों पं प्रमुखों के सम्मेलन 
की कार्यवाहियों में उल्लिखित, पु० २६ १ 


५१७४ 


से भी पूर्व उसके द्वारा अर्जित कर लिये जातें हैं ।" महाराजा ने. पूर्णतया 
कर दिया कि राजनीतिक सचिव द्वारा प्रतिपादित मनस्कोण असमर्थनीय 
है, तथा उत्तराधिकार के विषय में यह धारा निर्धारित .करते हुये एक 
प्रस्ताव पारित करने में वह सफल हुये कि हिन्दू राज्यों में -उत्तराधिकार 
हिन्दू विधान एवं परिपाट्यों के अनुसार होगा तथा मुस्लिम राज्यों. में उन 
शज्यों के कानून एवं रिवाजों के मुताबिक होगा |* 
सुदीर्ध वादविवाद के पश्चात्‌ जिनमें, अपनी अवयरकता की 
अवधि में अपने वध्यक्तितत अनुभवों के आधारें पर महाराजा ने प्रमुख 
भाग लिया था, परस्पर में मान्य समभौतों को अंगीभूत करते - हुये, एक 
प्रस्ताव अमिस्वीकृत कर लिया गया | इस प्रस्ताव में अभिसंविदित, किया , 
गया कि प्रशासन में आंग्ल प्रणालियों का उपस्थापन करने के लिये राजाओं 
पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाना चाहिये तथा सुधारों. का उद्मव 
स्वयं राजाओं की स्वेच्छा से होना चाहिये | इसके द्वारा, उन शासकीय - 
अधिकारियों (पोलिटिकल अफसरों) को, जिनको अस्थायी रूप से किसी राज्य , 
के प्रशासन का आभार सोंपा हुआ था उस राज्य की स्थानीय . परम्पराओं 
को सुरक्षित रखने का निदेश दिया गया-। केवल प्रशासकीय कुशलता की , 
ओर ध्यान देना ही एक मात्र अभीष्ट लक्ष्य नहीं था। इसके अतिरिक्त . 
उसमें यह भी निर्धारित किया गया था. कि एक शासक की अवयस्कता के 
यावत्‌ उस राज्य का प्रशासन साधारणतः एक परिषद अथवा एक प्रति- 
शासक को सोंपा जाना चाहिये, यदि ऐसा करना उस राज्य की प्रथाओं के 
ययाथेतः अनुरूप हो, तथा उन प्रथाओं एवं परम्पराओं का नियम निष्ठा से . 
रक्षण एवं पालन किया जाना चाहिये | इसके अन्य प्रावधान यथा निम्नाँ- 
कित थे- प्रतिशासन परिषद्‌ द्वारा यथा सम्भव स्थानीय प्रतिमा -की ही सेवा 
नियुक्ति की जानी चाहिये, वेयक्तिक सम्पत्ति में हस्तक्षेप नहीं किया जाना 
चाहिये, जेवरों का विक्रय नहीं किया जाना चाहिये, राज्य के किसी भूखण्ड 
या प्रदेश का विनिमय, स्वत्वत्याग अथवा विक्रयण नहीं किया जाना चाहिये 
तथा शासक का शिक्षण एवं प्रशिक्षण, उस ग्रयोजन के लिये! समाहूत 





१. : राज्यकर्ता नरेश्छें एवं प्रझुखों के सम्मेलन में महाराजा गंगासिंह का भाषंणु .८ 
ता० २-११--१६१६-- राज्यकर्तता नरेशों एवं प्रग्ुखें के सम्मेलन की 
कार्यवाहियां, अक्टूबर-नवम्बर; १६९६, पु० ६६-६८ ५ 

२.  बही पु० १०७ ६ 


श७२ 


समिति के अभिस्ताव के अनुसार होना .चाहिये ।* - 
इस प्रकार इस सम्मेलन की उत्पत्ति एवं सफलता का अधिकतम 

श्रेय महाराजा के अश्रांत प्रयासों तथा .उनकी राजनीतिक विदग्घता को ही है। 

इस तथ्य को सम्मेलन में मी यथोपयुकत रूप से अमिस्वीक्ृत किया गया ॥* 


सन्‌ १६१७ में जब महाराजा युद्ध सम्मेलन एव साम्राजिक 
युद्ध मन्त्रीमरडल को सभाओं में सम्मिलित होने के लिये इग्लेन्ड गये हुये 
थे तो उस समय भारत के राज्य-सचिव श्री आस्टिन चेम्बरलेन ने उनसे 
अनुरोध किया था कि वे कुछ महत्वपूर्ण भारतीय प्रश्नों पर एक टिप्पणी 
लिख कर उन्हें भेजें | अतः महाराजा ने १५ मई १६१७ को रोम से एक 
सामान्य आलेख भेजा |? इस टिप्पणी में महाराजा ने साम्राज्य के अन्‍्तं- 
गत भारत को स्वराज्य प्रदान करने के सम्बन्ध में घोषणा करने की 
आवश्यकता पर वल दिया था |* इसके अतिरिक्त सामान्य आलेख में 
जिन अन्य विब्यों का विवेचन किया गया था वह यथा निम्न हैं - 'साम्राजिक 
विधान परिषद तथा प्रान्तीय विधान परिषदों में ओर अधिक सुधार करना)? 
भारत शासन तथा प्रान्तीय शापनों में हस्तज्लेप को मात्रा को न्यूनतम 
करना तथा उन्हें ओर अधिक स्वायत्तता प्रदान करना)? तथा नरेशों की एक 
परिषद या सभा की सृष्टि करना | 


भारतीय संवैधानिक सुधारों पर वायसराय तथा भारत के राज्य 
सचिव के संयुक्त प्रतिवेदन के दसवें प्रकरण में देशी राज्यों से सम्बन्धित 
विषयों पर सोच विचार किया गया था तथा प्रस्तावित सुधारों की रूप 
रेखाएँ एवं उनका सूत्रपात करने की अनुशंसा भी उसमें सम्मिलित को गईं 
थीं। नरेन्द्र परिषद्‌ के जनवरी १६१६ के अधिवेशन में इस महत्वपूर्ण 
१. ए, पी, निकल्सन., 'स्क्रेप आद्‌ पेपर”, पु० ३३६८-४३ १ 


राज्यकर्ता नरेश्यों एवं प्रझुखों के सम्मेलन की कार्यवाहियां, नवस्व॒र २६१७ 
पूु० ९१०६-१२ ऐ 


२. राज्यकर्ता नरेशों एवं प्रमुखों के दिल्ली सम्मेलन में नावानगर के जाम साहब का 
भाषण ता० ३६०-११-१६१९६, राज्यकर्ता नरेशों एवं प्रगुुखों के सम्मेलन 
की कार्यवाहियां, अक्टूबर-नवस्वर १६१६, प० १०२ (नावानगर के 
जाम साहव द्वारा धन्यदाद प्रस्ताव ) १ 

३. इसका सम्बन्ध दिख्यात रोम नोट? से है जिसका उल्लेख -पीछे घर 
पर ऋआा छुका है १ | 

४. रोम नोटों, पु० ४ १ 

५, वही ६ 


२७६ 

प्रलेख पर विमर्श किया जाने वाला थां, परन्तु क्योंकि महाराजा को शान्ति 
सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिये लन्दन बुला लिया गया था 
अतः उन्होंने विभिन्न विवादास्पद विषयों पर अपने विचारों को प्रकट करते 
हुये एक टिप्पणी लिख कर वायसराय की भेज दो । 


वायसराय तथा राज्य-सचिव के संयुक्त प्रतिवेदन में मरेशों के 
लिये मूलभूत महत्व रखने वाले अनेक प्रश्न उठाये गये थे जैसे नरेशों की 
एक स्थायी परिषद स्थापित करने; राज्यों तथा सर्वोपरि . राज्य-शक्ति के 
सम्बन्धों का परीक्षण करने तथा उन शासकों को, जिन्हे आन्तरिक प्रशासन 
के पूर्ण अधिकार प्रात थे तथा अन्य शासकों के बीच में विभाजन रेखा 
खींचने आदि के प्रश्न | अपनी टिप्पणी में नरेशों की एक स्थायी परिपद 
स्थापित करने की मांग को स्वीकार कर लेने के प्रस्ताव का स्वागत किया । 
किन्तु प्रस्तावित नरेन्द्र परिषद में छोटे रांजाओं के साम्प्रतिक प्रतिनिधित्व के 
पक्ष में महाराजा का शक्तिशाली तक इस टिप्पणी की अत्यन्त सजीव बात 
है | महाराजा ने तक प्रस्तुत किया कि यदि इन छोटे राजाओं को परिषद 
में सम्मिलित नहीं किया जायगा तो न तो वह आंग्ल-मारत में उपस्थापित 
सुधारों का लाभ. उठा सकेंगे और न ही परिषद में अपने मामलों का 
प्रतिनिधान कर सकेंगे । ऐसी स्थिति में वह पीछे रह जायेंगे और »* खला 
की अशक्त कड़ियां बन जायेंगे | अतः उन्होंने, नरेन्द्र परिषद में छोटे 
राजाओं के समुचित एवं अनुपातानुरूप प्रतिनिधित्व का पक्षपोषण किया ।* 

उस समय इ ग्लैन्ड में, नरेन्द्र मएडल को संस्थापित करने के 
विंपय पर विचार करने के लिये भारत के राज्य-सचिव द्वारा नियुक्त समिति 
का अधिवेशन चल रहा था। अतः वहां पर महाराजा की उपस्थिति का 
लाभ उठाया गया और उन्हें इन विचारणाओं में भाग लेने के लिये आमं- 
ज्रित किया गया | उन्होंने ७ जून १६१६ को समिति में भाषण दिया तथा 
एक टिप्पणी भी प्रस्तुत की ।* इन दोनों में उन्होंने राज्य के विशेष हितों 
से सम्बन्धित अनेक प्रश्नों को संदर्मित किया नामतः प्रत्यक्ष राजनीतिक 





१. वायसराय तथा मारत के राज्य-सत्िद के संयुक्त प्रतिवेंद्न के दसवें प्रकरण 
- (देशी राज्यों के सम्बन्ध में) पर महाराजा गंगासिंह को टिप्पणी, प० ४- 
परिशिष्ट २५ १ ० 

२. इन्डिया आफिस कमेटी! के लिये बीकानेर के महाराजा गंगासिह की 
टिप्पणी, २६१६ ६ 


-२७७ 


सम्बन्ध, सलामियों का संशोधन, संधि अधिकारों का प्रश्न, राज्यकर्तों नरेशों 
की प्रतिष्ठा एवं उनके विशेषाधिकार, तथा सर्वोपरि सत्ता द्वारा हस्तक्षेप .। 
नरेशों की अधिराज परिष्ठा एवं नरेन्द्र मएरडल को अस्तित्व में लाने के 
लिये आवश्यक साधनों से सम्बन्धित विचाये विषयों पर महाराजा के विचारों 
को अंगीकार कर लिया गया तथा नरेशों की जिस अधिराज परिष्ठा के 
लिये उन्होंने आग्रह किया था उसे मान लिया , गया |”. नरेन्द्र. मण्डल 
को अस्तित्व में लाने के लिये आवश्यक साधन के सस्वन्ध में अनुभव 
किया गया कि संसदीय विधान द्वारा ऐसा करना सम्भव नहीं है क्योंकि 
संसद को. इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं हे, ओर-न ही भारत सरकार 
प्रशासकीय, क्रिया द्वारा इस विपय में कुछ कर सकती है। महाराजा ने 
अपने विशिष्ट राजनीतिंक सुमेघत्व के साथ तुरन्त सुझाव दिया. कि. इसके 
लिये एक राजकीय घोषणा करदी जानी चाहिये और इस प्रकार दोनों 
कठिनाइयों का समाधान कर दिया | यह न्याय रूप से कहा जा सकता हे 
कि महाराजा ने न केवल एक स्थायी नरेन्द्र परिषद्‌ स्थापित करने के 
प्रस्ताव को ही प्रवर्तित किया था तथा उसकी विस्तृत योजना निष्पादित करके 
उसको मान्यता देने के लिये भारत, सरकार को प्रतीति कराई थी . अ्रपितुः 
उसके संघटन को अन्तिम रूप देने का अधिकतम श्रेय भी उन्हीं को प्राप्त 
है। ः जहर 
इस प्रकार, अटल ,एवं अविराम प्रयासों के परिणाम स्वरूप 
अन्ततः नरेन्द्र मएडल को स्थापित करने का नि्ंय किया गया और ८ 
फरवरी १६२१५ को दिल्‍ली में पुराने किले के भीतर दीवानेञ्राम में सम्राट 
की ओर से कनोट के ड्यूक .दारा इस मएडल का अधिकारिक उद्घाटन 
किया गया । भहाराजा को, जिन्होंने मएडल को अस्तित्व में लाने के लिये 
इतने कठोर प्रयास किये थे तथा जो राज्यकर्ता नरेशों एवं प्रमुखों के 
सम्मेलन के महामन्त्री रह चुके थे, मण्डल का प्रथम चॉसलर चुना गया। 
सन्‌ १६२६ में, इस पद पर पांच वर्ष तक काये करने के पश्चात, महाराजा 
ने नरेन्द्र-सश्डल के चाँसलरपद से अवकाश गहण किया ! 

उस समय भारत सरकार के साथ राजपूताना के राज्यों के जो 
सम्बन्ध थे तथा उनको सुधारने के लिये महाराजा गंगासिंह ने जो सहयोग 
दिया था इस स्थान पर उनका संक्तित वर्णन करना असंगत नहीं होगा 





१. पन्‍्नौकर, 'हिज हाइनेस दू महाराजा आफ वबीफ़ानेर, ए वायोग्राफी,* 
पु० २२९७-२८ १ 


श्ष्ध 


मारत सरकार तथा राजपूताना के नरेशों के सम्ब्नन्धों के सरलीकरण का 
प्रश्न सर्व प्रथम सन १६१४ में विवादास्पद हुआ था तथा.भारतीय सरकार 
द्वाए उसकी जांच भी की गई थी | मारत सरकार के राजनीतिक-सचिव ने 
उस समय इस विषय पर सात नरेशों के विचारों से. अपने आप्रको अवगत 
किया था किन्तु उनमें से केवल तीन नरेश परिवतेन के पक्तु में थे -अतः 
इस प्रश्न को वहीं समाप्त कर दिया गया |" बाद में, ला्ड चेम्सफोर्ड तथा 
श्री मान्टेग्यू के संयुक्त प्रतिवेदन के दसवें प्रकरण (देशी राज्यों से सम्बन्धित) 
पर अपनी टिप्पणी में महाराजा ने इस ग्रश्न को पुनः उठाया और कहा 
कि राजाओं का कम से कम बड़े राजाओं तथा भारत सरकार के बीच में 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करना, साम्राजिक शासन तथा नरेशों, दोनों के 
लिये हितकर होगा ।* सन्‌ १६९१८ में प्रकाशित मान्टेग्यू-चेम्सफोर्ड प्रति- 
वेदन के अभिस्तावों में इस तथ्य को स्वीकार कर लिया गया | इस प्रति- 
वेदन में कहा गया था कि एक सामान्य नियम के रूप में समस्त महत्वपूर्ण 
राज्यों के भारत सरकार के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करं दिये जाने 
चाहिये क्‍योंकि केन्द्रीय शासन के साथ दो या इससे अधिक मध्यवर्ती अधि- 
करणों के अन्तरेण सम्पर्क स्थापित करने की कार्यप्रणाली से उचित अव- 
बोधन एवं सत्वर कार्य संचालन में बाघा पड़ती है |? “इन्डिया आफिस 
कमेटी? ने, जिसका आयोजन सन्‌ १६१६ में इग्लेन्ड में हुआ था तथा 
जिसने मान्ठेग्यू-चेम्सफो्ड प्रतिवेदन पर विचार-विमशे किया या, अभिस्ताव 





१९. राजपूताने के राज्यकर्ता नरेशों को राजपूताने में गवर्नर जनरल के एजेंट श्री 
आए, ई. हॉलेन्ड का अजमेर से भेजा गया गोपनीय परिपत्र ता० २७ मा १६२० 
जो सरकार तथा राजप्ताने के राज्यों एवं नरेशों के बीच में राजनीतिक सम्बन्धों 
के सरलीकरण' के विषय पर महाराजा मंगासिंह की सन्‌ १६३२ की टिप्पणी 
में द्वितीय परिशिष्ट के रूप में पृ० ११६ पर उद्धृत १ 


२, वायसराय तथा भारत के राज्य-सच्चिद के संयुक्त प्रतिवेदन के दसव प्रकरण 
(देशी राज्यों से सम्बन्धित) पर महाराजा गंगासिंह की टिप्पणी, पु० ६-१० १ 

३. राजपूताने के रज्यकर्तों नरेशों को राजपूताने में गवर्नर जनरल के ण्ज़ेंट श्री 
आर. ई. हॉलैए्ड का गोपनीय परिपत्र ता० २७ मार्च १६२० जे सरकार 
तथा राजपूताना के राज्यों एवं नरेशों के राजनीतिक सम्बन्धों के सरलीकरण 
के विषय पर महाराजा गंगालिंह की सन्‌ ९१६२७ की टिप्पणी में दितीय 
परिशिष्ठ के रूप में पु० ११६ पर उद्धृत 


श्ष्द 


किया कि क्योंकि मारत सरकार ने इस प्रकार के सम्बन्धों की सुगम करने 
की नीति को अंगीकार कर लिया है श्रतः उसके लिये अनिवार्य हो गया है 
कि वह राज्य-सचिव के अनुमोदनार्थ एक योजना प्रस्तुत करें किन्तु कमेटी 
के प्रस्तावों कों प्रस्तुत करने के पूर्व नरेशों के विचारों को जानना आवश्यक 
है ।* महाराजा, गवनर जनरल के एजेंट के पद के अन्तकरण तथा विभिन्न 


वर्ग फे राज्यों में एकाकी माध्यम के रूप में अधिकार पत्र के साथ भेजे - 


गये आवासी प्रतिनिधियों के सातत्य के पक्ष में थे ११ किन्तु राजपूताने में , 
गवर्नर जनरल के एजेंट श्री आर: ई. हालैण्ड ने एजेंट ,के पद के. रक्ा- 
फरण का पत्तपोषण किया |? शअ्रतः ६ मई १६२० को महाराजा ने श्री 
हालेण्ड के पत्र का व्यक्तिगत रूप से प्रत्युत्तर दिया तथा राजपूताना के 
नरेशों द्वारा गहीत मनस्कोशण को न्याय संगत सिद्ध करने के लिये सन्‌ १६२३ 
फी अपनी टिप्पणी” में शक्तिशाली तके प्रस्तुत किया । 


सन्‌ १६२६ के लगभग, आग्ल-मारत में प्रवर्तमान अस्थिर 
दशाओं का अप्रत्यक्ष प्रभाव राज्यों पर भी पढ़ रहा था और वे राजनीतिक 
आन्दोलन में अन्तग्रेस्त होते जा रहे थे | राज्यों के मामलों में सर्वोपरि 
सत्ता द्वारा किये जाने वाले हस्तत्ञेपों तता विशिष्ट नरेशों, उद्दाहरणाथ . 
उदयपुर के महाराणा फतहसिंह, के विरुद्ध फी गई कुछ कायेवाहियों 
परिणाम स्वरूप शासकों के हृदय में आशंकार्ये उत्पन्न हो गईं थीं | उन्होंने 
अनुभव किया कि भारत में किये जाने वाले प्रत्येक शंजनीतिक त्वरण के 
साथ उनके प्रतिश्रुव अधिकारों एवं विशेषाधिकारों का हा हो रेहा है। . 
उस समय क्‍योंकि लाडे इविन आंग्ल-भारत में सुधार कार्यों को त्वरित करने 
की समस्या को सुलभाने में अत्यन्त गम्मीरता से कार्ररत थे, इन राजाओं 
ने; जो झांग्ल शासन के साथ अपने राजनीतिक सम्बन्धों , का यथात्थ्य 





३२. इन्डिया आफिस कमेटी! के लिये महाराजा भणशास्िह की व्प्एणी, १६१६, 
पृ० ९५-१६ १ 

२. अआंग्ल शासन तथा राजपूताने के नरेश एवं राज्यों के बीच राजनीतिक 
सम्धन्धां के सरलीकरण पर महाराजा गंगासिंह की टिप्पणी, ४० १९० । 

३. राजपूताना के राजाओं को प्री आर. ई. हॉलेण्ड का परिपृत्र॒ ता० २०-३-१६२० 
- १० ११८5-२६ ! 

४. खआंग्ल शासन तथा राजपूताना के नरेशों एवं राज्यों के बीच राजनीतिक 
सस्वन्धों के सरलोकरण के प्रश्न पर महाराजा गंगासिंह की टिप्पणी, पृ० १०. 


श्८० 


अववोधन एवं यथोचित मूल्यांकन कराने के लिये दी्घंकाल से संग्रयास कर 
रहे थे, सात्रह अनुरोध किया कि उनकी इस मांग को ठुरन्‍त स्वीकार किया 
जाना चाहिये | अतः नवम्बर १६२६ में नरेन्द्र मएडल की सभा का उदू- 
घाटन करते समय वायसराय ने अपने माषण में, इस विषय पर उनकी 
स्थायी समिति के साथ स्पष्ट एवं स्वतन्ध्र विमशे करने का संकेत किया |* 
महाराजा गंगासिंह ने सन्‌ १६२२ में जब वह नरेन्द्र मए्डल के चाँसलर 
थे, ऐसा ही एक सुझाव रखा था |।* इसे अविलग्ब स्वीकार कर लिया - 
गया | मई सन्‌ १६२७ में वायसराय ने नरेन्द्र मएडल की स्थायी समिति 
से सम्बन्धित शासकों को उनके साथ विचार-विमर्श करने के लिये शिमला 
बुलाया | वहां पर नरेशों ने अविलम्वय रूप से इस विषय पर विचार करने 
के लिये एक कमेटी नियुक्त की जाने की अपनी मांग की पुनरादइत्ति की। 
इस मांग को स्वीकार कर लिया गया और वायसराय ने भारत के राज्य-सचिव 
को भारतीय राज्यों की एक समिति नियुक्त करने को अनुशंसा की | वायसराय 
को उनके इस सहानुभूति प्रकाशक संकेत के लिये राजाशों द्वारा धन्यवाद . 
दिया गया । इस प्रकार की सम्रिति का सुझाव सर्वप्रथम महाराजा गंगासिंह 
द्वारा जत्र वह नरेन्द्र मरठल के चाँसलर थे, सन्‌ १६२४ में ही दे दिया गया 
था ।* इस प्रकार, भारतीय राज्यों की एक समिति जिसे लोकप्रसिद्ध रूप से 
'वयल्लर कमेटी? कहा जाता है, नियुक्त हुईं । ह 
बटलर कमेटी के समक्ष राजाओं के मामले को खुब्यक्त एवं 
सुचिष्ट रूप से प्रस्तुत करने के लिये, तथ्यों एवं वास्तविकताओं को संणहीत 
करना तथा मामले को प्रस्तुत करने के उचित ढंग को निर्धारित करना 
आवश्यक था | अतः महाराजा गंगासिंहु ने १६ अगस्त १६२६ को बीकानेर 
में विभिन्न राज्यों के मंत्रियों की एक समा बुलाई । समा में उन्होने सबसे 
अधिक महत्व नरेशों के उन नये उत्तरदायित्वों को दिया जिनको संतोषप्रद 
ढंग से निभाने पर ही उनके राज्यों फा भविष्य निर्भर करता था | तद- 
नन्तर उन्होंने इसके लिये ग्रहणीय कार्यविधि प्रस्तावित की | उन्होने कहां 
कि हम लोग अभी एक अत्यन्त कठिन समग्र से गमन कर रहे हैं तथा इस 





९. नरेन्द्र मण्डल दिल्‍ली में वायसराय का माषण तो०'-१५२-११-१५६२६, 
नरेन्द्र मण्डल की कार्यवाहियां, नवम्बर १६२६, प० १४ १ 

२. नरेन्द्र मण्डल दिल्‍ली में महाराजा गंगासिंह का भमाषणु ता० २६-२-१६२८, 
नरेन्द्र भसडल की कार्यवाहियां, फ्री १६२८, पु० ७३: 

३. वही, पु० ७२-७३ ६ ८“ “ : 22, “ 


श्प् 


तश्य को भी मानना ही पड़ेगा कि देश में राजनीतिक विचारधारा का एक 
बर्गविशेष हमारे पक्त में नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि 
यह भलीमांति हृद्यंगम कर लेंना चाहिये कि समय बदल रहा है ओर हमें. 
अपने आपको. नई परिस्थितियों के अनुयुक्त करना होगा और कहा कि में. 
अनु मव. करता हूँ कि कुछ राज्य वास्तव में प्रगतिशील हैं किन्तु कुछ राज्यों. 
में अमी सुधारों की अंतिमात्र आवश्यकता हे ओर अनुरोध किया कि ऐसे 
किसी भी कार्य को जिसे कत्तेव्य एवं मनीषा ने अधिप्रेरित किया हो, अकृत 
नहीं छोड़ना चाहिये ।* इस विप्रय. पर विचार करने के लिंये महाराजां ने 


पृ 


,. बीकानेर के महाराजा के निजी सचिद्‌ के का्योत्य की फाइल सं० २२७८॥१ 


ऋषषछजा भाग ता (0, बीकानेर में संयोजित मन्त्रियों की समा में: 
महाराजा गंगासिह का भाषणु तू० १६-८-९६२६ १ - 


- “कोई भी व्यक्ति जो गम्भीरता एवं छित्तासक्ति फे साथ फ्िन्तन' करता है बह 


इस तथ्य को अनदेखा वहीं कर सकता कि वास्तव में हम छोगों का भविष्य 


'यदि अनन्य रूप से नहीं तो विशुद्‌ रूप से स्वयं हम शासकों पर ही निर्भर 
- करता है अर्थात्‌ हम राजा लोग हमारे महान उत्तरदाणित्वों को--कहां -तकः' 


समझते हैं तथा हमारे उन समाइंत कर्तव्यों को कहाँ. तक त्चिस्ताथ- करते हैं 
जिनका हमें सर्वशुक्तिमान ईश्वर ने अवधाता बनाया है, किस ढंग से हम लोग 
अपने राज्य कार्यो का निदेशन करते हैँ तथा हमारे राज्यों और प्रजाओं के 
कल्याण से सम्बन्धित महत्वपूर्य विषयों की ओर हम कितना ध्यान देते हैं ३ 
आने वाला युग हमारे लिये निर्भ्नान्त रूप से अत्यन्त विषम होगा ऊ्ल्ल 
इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं देने से कोई भी ल्ाम नहीं होगा कि कुछ 
विशिष्ट राजनीतिक पिद्धान्तों के समर्थक समुदायों (आंग्ल-भारत में) की प्रव॒त्ति 
हमारे पक्त में नहीं है जमाना बदल रहा है तथा राजाओं ओर राज्यों 
को भी ऋपने आप को नदीन परिस्थितियों के अनुयुक्त करना होगा। हमारे 
कुछ राज्य अपनी अतुत्तमं सिद्धियों के लिये तथा ऋपने महान लक्ष्यों के लिये 
जिनको प्राप्त करने के लिये वह इतनी उद्योगपरायणुता से संधर्ष कर रहै हैं, 
प्रत्येक प्रकार से न्याय संगत गव कर सकते हैं। किन्तु दूसरी ओर कुछ राज्यों 
में सुधार कार्यो की आवश्यकता प्रतीयमान है | यह राजाओं तथा उनके 
सन्त्रियों, हम सभी के लिये आवश्यपालनीय है कि हम यह इदृढ़ संकल्प करलें 
कि कर्तव्य एवं मनीषा द्वारा अधिप्रेरित किसी भी कार्य को हम उपेक्तित नहीं 
करंगे १ इसमें कोई सन्देह नहीं कि मारत के राज्यों एवं उनके राजाओं के 
भादी प्रारूघ का निर्णय तो ईश्वरेच्छा के अनुसार ही होगा फ़िन्तु यदि हम 


श्पर 


सन्‌ १६२७ में नरेशों की .भी एक समा -बुलाई | -फरवरी १६२८ -में बट्लर 
कमेटी का स्वागत करते हुये नरेन्द्र मए्डल में एक प्रस्ताव. में महाराजा 
गंगासिंह ने कहा कि राज्यों के साथ जो साम्राज्य के सम्बन्ध .हैं उनको, 
नियंत्रित करने वाले तन्त्र को सुधारने की तथा उसे अद्यावधिक करने की 
आवश्यकता अतिदेय है | उनका मत था कि यह समस्या चाहे कितनी ही. 
टुशसाध्य क्यों न हो किन्तु सहानुभूति, सदूमावना तथा सत्यनिष्ठ एवं मुक्त, 
रांजजौशल के साथ यदि इस समस्या को सुलझाने के प्रयास किये जायें 
तो इसे अवश्यमेव सुलकाया जा सकता है। १६ अगस्त १६२६ को 
बीकानेर में मन्त्रियों की सभा में महाराजा ने राजाओं की, उनके अपने अपने 
राज्यों एवं प्रजा के प्रति बिन जिम्मैदारियों के प्रति संकेत किया था, उनमें' 
उन्होंने अपने दृढ़ विश्वास को पुनः प्रकट किया । उन्होंने कहा कि “किसी 
शासक एवं उसके राज्य को सुरक्षा एवं सत्व को स्वदा आंग्ल-सेना के 
अवलम्बन पर नहीं रखा जा सकता अपितु उस शासक को अपने शासन 
को अपनी प्रजा की शुभकामना, राजभक्ति एवं सन्तुष्टि पर आधारित करके 
ही उसे स्थायी रूप से सुरक्षित एवं संधारित करना होगा.।* अतः उन्होंने 





उचित रुप से हमारे कर्तव्यों का पालन करें तथा हमारे उत्तरदामित्वों को 
ध्यान में रखें तो आश्वासित रूप से ईए्वर अपनी अनन्त अनुकम्पा के साथ 
हमें ऋपना अमयहस्त एवं सन्दर्शन प्रदान करेगा ४? - 


4. नरेन्द्र मण्डल दिल्‍ली में महाराजा गंगासिंह का भाषण ता० २६-२-१६२८ 
.. नरेन्द्र मण्डल की कार्यवाहियां, फरवरी १६२८, पु० छपघ-। 

ओर न ही आप श्रीमानों को मेरे द्वारा यह स्मंरण कराने की 

आवश्यकता है कि एक राजा एवं उसके राज्य की सुरक्षा एवं शुक्ति सदा 

के लिये आंग्ल-सेना पर या उसकी निजी सेना पर निर्मेर नहीं कर सकती 
फ़िन्तु बृह अपने शासन को केवल अपनी प्रजा की उन्मुखता, राज्य भक्ति 
संतुष्टि एवं सहकारिता पर आधारित करके ही उसे स्थायी रूप से सुरक्तित 

एवं संपोधित बना सकता हैं | अतः, जहां भी आंवश्यक हो, अनिवार्य 

' श्ं॑ अनुपेन्ष रूप से हमें अपने राज्यों के आन्तरिक मामलों को सुव्यंवस्थित 
कर लेना चाहिये * * सर्वनाशी परिणामों के अनेक दध्टान्तं हमारे सामने 
केवल व्यक्तिगत रूप से सर्वसत्तांधिकारी के लिये ही' नंहों किन्तु 
: मेरी नम्न शाय में, राज्य तंथा संमाज के लियें भी कई प्रक्रार' से सर्बनाशी« 
इसे संसार के कुछ महानतम राज्यों एवं संम्राज्यों के अत्यन्त शक्ति- 


श्प३े 

राय दी कि यह परम आवश्यक है कि राजा लोग सर्व प्रथम अपने आन्त- 
रिक मामलों को सुब्यवस्थित करें । उन्होंने राज्यों की अर्थ व्यवस्था पर मी 
संक्तित प्रकाश डाला और कहा कि राज्यों के वित्तीय साधनों को विकलांग 
करने से तथा घाटे का बजट प्रस्तुत करने से अहितकर राजनीतिक प्रभाव 
पढ़ता है| उन्होंने कहा कि यदि राजा लोग अपनी प्रजा की समृद्धि को 
प्रोन्नन करें तथा विधान की परमेप्ठिता? के सिद्धान्त का पालन करें तो 
प्रजा के किसी भी भाग द्वारा प्रतिरोध की मावनाओं को व्यक्त किये जाने 
का कोई कारण ही नहीं हो सकता | प्रत्युत उन्हें मारतीय पत्रकारों का सम- 
थन प्रास हो सकता है। तथापि, उन्होंने यह भी स्पष्ठ कर दिया कि नरेशों 
को, इस विपय में कि उनके राज्यों- के लिये क्‍या अच्छा है या क्‍या बुरा 
है, बाहर के किसी भी व्यक्ति की राय नहीं माननी चाहिये ।* 

किन्तु. जब॒ बटलर कमेटी की संरचना का पता लगा तो एक 
व्यापक असंतोष फैल गया क्‍योंकि उसमें ' कुछ नरेशों एवं उनके मंत्रियों 
को सम्मिलित ही नहीं किया गया था। कुछ तथाकथित मित्रों ने समाचार 
पत्रों के माध्यम द्वारा तक प्रस्तुत किया.कि राजाओं के लिये इस कमेटी का 
बहिष्कार करना एक अत्यन्त बुद्धिमानी का काम होगा, किन्तु - महा> 
राजा ने इस सुझाव का अत्यन्त हृठता से विरोध किया और कहा कि यदि 
उन्होंने कमेटी का चहिष्कार किया तो यह केवल मूखेता की पराकाष्ठा 
होगी तथा प्रत्येक रीति से यह राजकोशल का ठीक प्रतिवाद होगा.।?” उन्होंने 
नरेशों से अनुरोध किया कि जो सुञ्रवसर उन्हें प्रात्त हुआ है उसका - वे 
लाभ उठायें तथा आशा एवं विश्वास के साथ भविष्य की प्रतीक्षा करें ।* 

उस समय, आंग्ल-भारत में समाचार पत्रों में एवं सावेजनिक, 
मंचों से ये आलोचनायें की जा रहीं थी कि आग्ल-भारत में संवैधानिक 


मान्‌ अधीश्व॒रों का भी यही दारुण अन्त हुआ है जिन्होंने समय के लक्षणों 
की ऋवहेलना को और उसके परिणाम स्वरूप शोत्र ही विनाश को प्राप्त हो 


गये अऋथदा जो अपने अविवेक्षी स्वेच्छाचारी शासन के द्वारा अपनी संतति के 


लिये विनाश का कारण वन गये ४४ 

९, नरेन्द्र मण्डल दिल्ली में महाराजा गंगासिंह का माषणु ता० २३६--२-१६२८ 
नरेन्द्र मण्डल को कार्यवतहयाँ, फ्री १६२८, पु० ७२-८६ १६ 

२. दोझानेर विधान समा का संध्यगन करते समय महाराजा गंगासिंह का माषणु 
ता० २०-१-१६२८, 'द औय आय पोलिट्किल फोरसेज इन इन्डिया?, 
पु० २० १ 


हा 


प्रगति का गतिरोध करने के लिये राजा लोग अंग्रेजों के साथ पढ़यन्त्र में 
सम्मिलित हो गये हैं| महाराजा ने अत्यन्त दृहता से इन आरोपों का 
खण्डन किया और निर्देश किया कि ठीक इसके विपरीत नरेशों नें सामूहिक 
से अनेक अवसरों पर यह पूर्णतया स्पष्ट के दिया है कि वें न केवल 
आंग्ल-भारत में अपने देशवासियों की राजनीतिक एवं संवैधानिक प्रगति के 
प्रति .सहानुभूतिक हैं अपितु उन्होंने उनके प्रति अपना अनुमोदन एवं पक्ष- 
पोषण भी व्यक्त किया है, और उन्होंने सन्‌ १६१० में लब्दन में दिये गये 
अपने भाषणों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किंया | सर] 


फरवरी १६२८ में कमेटी बीकानेर आई तथा महाराजा: एवं बीका- 
नेर के प्रधान मन्त्री सर मनु भाई एन. मेहता ने; - राज्यों से सम्बन्ध्रित 
मासलों पर उसके साथ विचार-विमश किया । सितम्वर श६९ण८ में बग्लर 
कमेटी के साथ विम्नशे करने के लिये नरेन्द्र मएडल की ओर से कई राज्य- 
कर्ता नरेशों ने इग्लैए्ड के लिये प्रस्थान किया | क़िन्ठ महाराजा नहीं गये 
उन्होंने अपने स्थान पर अपने प्रधान मन्‍्त्री को- प्रति-नियुक्त किया |, 


क्योंकि देशी राज्यों के मामलों का आंग्ल-भारत के लिये स्वीकृत 
किये जाने वाले' सुधारों से एक विशेष सम्बन्ध था, आग्ल-भारतीय नेता 
राजाओं की मांगों के प्रति अमंनोयोगी नहीं थे । लखनऊ में आयोजित 
आल पार्टीज कान्फ्रेन्स! ने अपने प्रतिवेदन में एक वाक्यांश निवेशित 
किया कि “स्वतन्त्र राष्ट्र भी देशी राज्यों के सम्बन्ध में उन्हीं अधिकारों'का 
प्रयोग करेगा तथा उनके प्रति, संधियों से आविभूत होने वालेःअथवा अन्य 
उन्हीं दायित्वों का पालन करेगा, जिंन अधिकारों. एवं“ दायित्वों को- भारत 
सरकार द्वारा एतत्कालपयन्त प्रयुक्त 'एवं पालित क्रिया गया है ।” 'आल 
पार्टीज 'कान्फ्र न्‍्सः की एक रिपोर्ट को, जिसे लोक प्रसिद्ध रूप से "नेहरू 
रिपोर्ट! -के नाम से जाना जाता है, उसके नेता द्वारा. प्रकाशित कर. दिया. 
गया तथा यह प्रत्याशा, व्यक्त, की गई कि राजा लोग इसे. स्वीकार कर लेंगे । 





ह 


१, बीकानेर विधान संभा का संस्थंगन करते समय मंहाराजा गंगासिंहं का भाषण 
ता० २०-१-९६२८, 'द ओथ आवबू पींलिंटिकल फोरसेज इन इंन्डिया), 
पु० रु-रर 23 
२. ६ सितम्बर १६२८ को सर मनुंभाई एन. मेहता को उनके इंग्लेन्ड विदा होने 
के पूर्व अवसर पर दिये गये एक सायमोज में महाराजा गंगासिंह का भाषण, 
द ग्रोथ आब पोलिटिकल फोरसेज इंन इन्डिया? प० ४ध प्‌ 


॥७॥७४॥ ४ ४०३३४ ६ ६४७३४॥॥)६ ६ ॥७॥28॥ 89॥8॥ >६५0४ ३७ 850॥)) 


 चक 





श्प्श्‌ 


महाराजा ने सम्यक रूप से अभिज्ञात किया कि शाग्ल-भारत में ऐसे 
ध्सच्चरित्र एवं भले? व्यक्ति भी हैं जो चाहते हैं कि नई व्यवस्था में देशी 
शज्यों के साभ भी निरपेक्ष व्यवहार होना चाहिये | किन्तु यह एक ऐसा 
विषय है कि इसके वेधिक एवं अन्य पन्नों की उचित जांच किये बिना ही 
इसके साथ अगम्मीरता से व्यवहार नहीं किया जा सकता। “एतत्कान्न- 
पर्यन्त प्रयुक्त एवं पालित” की शब्द योजना' से प्रतीत होता है कि राजाश्रों 
द्वारा अपने संश्रावित अ्रधिकारों एवं विशेषाधिकारों' के विरूद्ध उत्तरोत्तर बढ़ते 
हुये अतिचारों को दूर करने के लिये जो सतत प्रयास किये जा रहे हैं, 
उनका अस्वीकरण एवं प्रतिक्रण किया जा रहा है |" महाराजा ने दृढ़ता- 
पूवेक कहा कि यह आरोप दुर्मावनाथूण है कि मांन्टेग्यू--चेम्सफोड़ के प्रतिवेदन 
के दसवें प्रकरण में राज्यों से सम्बन्धित जिन प्रस्तावों को सम्मिलित किया 
गया है वे राजाओं तथा अंग्रेजों के एक पड़यन्त्र का परिणाम हैं। इस 
विषय पर अपनी संमत्रणाओं के यावत्‌ राजाओं ने अपने पटियाला सम्मेलन 
में भारत के अनेक प्रमुख नेताओं को विशेष रूप से आमन्त्रित किया था तथा 
लाडे सिन्हा, परिडत मदन मोहन मालवीय, श्री श्रीनिवास शास्त्री, सर अली 
इमाम, सर एन. एम. समर्थ एवं श्री चिन्तामणि ने इस सभा में भाग लिया 
कौर उनमें से कुछ लोगों ने वास्तव में बहुमूल्य सुझाव भी दिये-। 


बटलर कमेटी के प्रतिवेदन की, जिसे अग्रेल १६२६ में प्रकाशित 
किया गया था, देखकर राजाओं को श्रत्यन्त विज्ञोम हुआ। इसमें केवल 
एक इसी तथ्य को झंगीकार किया गया था कि देशी राज्यों के संधि-विषय्क 
संग्बन्ध क्योंकि सम्राट के साथ है अतः उनको देशी राज्यों की .सहमति 
बिना किसी भो ऐसी अन्य सत्ता को नहीं सॉंपा जा सकता जिस पर कि 
संम्राठट का पूर्ण नियंत्रण न हो | प्रतित्रेदन - के शेष भाग में मुख्यतः भारत 
सरकार की विगत एवं वतैमान कार्यवाहियों का औचित्य समर्थन किया गया 
था | यद्यपि तत्कालीन कार्यकारी राजनीतिक-सचिव श्री रात्रटे अर्सकिन हालेन्ड 
ने स्वयं यह स्वीकार किया था कि “राज्यों के साथ सम्बन्धों को प्रभावित करने 
वाली कुछ रीतियां एक ऐसी क्रियाविधि द्वारा प्रवर्तित हो गई हे जिसका 





६ . & सितम्बर १६२८ को सर मनुमाई एन. मेहता को उनके इंग्लैन्ड दिदा होने 
के पूर्व अवसर पर दिये गये एक सायंभोज में महाराजा गंगासिंह का भापणु--- 
ऋ्रोध आ्लाव पोलिटिकल फोरसेज इन इन्डिया? पु० ५०-५१ 
२६ वही, प० ५४-५५ १ 


श्८द््‌ | 

आंशय भले ही उपकारी रहा हो फिर. भी वह कुछ हृद तक: यथेच्छ अवश्य 
है?,* तो भी बटलर कमेटी की राय थी कि इन: रीतियों ने संधियों के 
अन्धकारमय कोनों को प्रकाशमान कर -दिया हैं |- प्रतिवेदन में इसके आगे 
निर्दिष्ट किया. गया था कि इन क्रियाविधियों की परिभाषा -देना या - उनको 
परिसीमित करना अनावश्यक एवं अ्रवांछुनीय है | राजाओं - -की इस मांग 
के प्रति, कि .सर्वोपरि सत्ता को अवहित रूप.से सीमांकित किया 'जाना चाहिए, 
प्रतिवेदन में कहा गया. था कि “सर्वोपरि सत्ता सर्वदा सर्वोपरि ही रहनी 
चाहिये [? हर 


।. . .- फरवरी १६३० में नरेन्द्र मएडल. के अधिवेशन में महाराजा 
गंगासिंह ने राज्यों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के आधांर की 
परिभाषा के सम्बन्ध में प्रंसताव रखते हुये, इस विषय में बटलर -कमेंटी 
द्वार अपनाई गई विचार पद्धति की तीत्र भरत्सैना की। उन्होंने स्वीकार 


९. नरेन्द्र मण्डल दिल्ली में महाराजा गंगार्सिंह का माषणु ता० २७--२-१६३०,/ 
. -- नरेन्द्र मण्डल की कामबाहियां, फरवरी १६३० १४१९-४२ ३ 
५ « » « क्योकि आंग्ल सत्ता ने देश को एक समन्वित सर्माष्ठ में संयोजित 

कर दिया है अतः नवीन' परिस्थितियों के दवाव से - पिछले दिनों एक 
संवैधानिक सिद्धान्त का-निरन्तर विकास होता रहा है १. इस सिद्धान्त -को 
 उदाहरणार्थ (विभिन्न मामलों में) सर्दोर्परि राज्य-शक्ति केः साथ अनेक राज्यों 

के भौलिक सम्बन्धों पर यद्यपि अधिरोपित किया गया है किन्तु यह: सिद्धान्त 
भारतीय राज्य-संस्था की आवश्यकताओं के सामंजस्य से विकसित हुआ है 

न कि भारतीय नरेशों की प्रझ्ुुसत्ता को परिसीमित करने की. किसी स्पा 

से । इस प्रकार के नये सिद्धान्त के प्रति अतीत में शासकों की सम्मति 
अंशुत: तो- इस कारण से नहों ली गई कि बहुधा अलग अलग .राज्यों को 

- प्रभावित करने वाल्ले पूर्वादशों से इस सिद्धान्त की खण्डशु* विकसित - किया: 
गया था तथा अंशतः इसलिये कि एक यथोचित .कालावधि में संयुक्त सम्भति- 
प्राप्त करना अव्यवहारय था ॥ यद्यपि इन नवीन कार्यों की _ न्‍्याययुक्तता एवं 

* अनिवार्यता अनुपेद्र्य थी किन्तु फिर. सी मानना. पढ़ेगा कि संधियों, पर 
इनके प्रभाव का अनुमान उस समय नहीं लगाया गया जिसके परिणाम- 
स्वरूप राज्यों के साथ सम्बन्धों पर प्रभाव डालने वाली कुछ .रीतियां एक 
ऐसी प्रक्रिया से प्रवर्तित हो गई जो आशय में उपकारी होते हुये भी. कुछ . 
सीमा तक निरंकुश अवश्य है १७ 50 30 


श्ष्७ 
फिया कि, क्योंकि सर्वोपरि सत्ता ने बाह्य आक्रमण एवं आनन्‍्तरिक विद्रोह के 
विरुद्ध राज्यों के सामान्य संरक्षण का दायित्व ले रखा है, उसे हस्तक्षेप 
फरने का अधिकार है किन्तु यह अधिकार कुछ सुनिश्चित मामलों त्क ही 
सीमित है । उन्होंने निर्देश किया कि कभी कमी तो, मामले की स्थिति' 
तंथा वास्तविकता की ओर ध्यान दिये बिना ही, केवल राजप्रतिनिधियों की 
संत्ता एवं उनके अधिकारों का प्रदशन करने के उद्देश्य से ही यह हस्तक्षेप 
किया गया है | अतः सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, सर्वोपरिसत्ता द्वारा उसके हसंत-. 
क्षप करने के अ्रधिकारों का परिसीमन करने का तथा उन क्षेत्रों को सूक्ष्म 
तथा निर्धारित करने का है जहां इस प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सकता 
है | महाराजा ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक वायसराय राजनीतिक सचिव तथा 


५० 


यहां तक कि राजाओं के राजद्रबार में नियुक्त राजनीतिक-अधिकारियों के 


साथ ही नीतियां एवं राजनीतिक आचार भी बदल जाते हैं। यह सिद्ध _ 


फरने के लिये भी उद्ाहरणों का अभाव नहीं है कि एक नरेश को घोर 
अपमान सहना पड़ा तथा उसकी प्रतिष्ठा एवं महिमा -को गम्मीर क्षति 
पहुँचाई गई । इसका प्रभाव उसके सम्पूर्ण चरित्र पर पढ़ा। महाराजा ने 
कहा कि कमेटी द्वारा जो अ्रभिस्ताव प्रस्तुत किये गये. हैं वह भारत सरकार 
द्वारा घोषित अभिस्तावों के सीमातीत हो गये हैं | उन्होंने कहा कि जब 
विभिन्न प्रान्त अधिकतर स्वायत्तता के' लिये' तथा नये अधिकारों . के . उपहार 
के लिये दुहाई मचा रहे हैं, राजा लोग भी अपनी मूल आन्तरिक स्वायत्तता 
के पुनः स्थापन की प्रत्याशा करते 





९, नरेन्द्र मण्डल में महाराजा गंगासिंह का सापणु तां० २७-२-१५६३० 
नरेन्द्र मण्डल की कार्यदाहियां, फरवरी १६३०, ए० ११५६-२६ 


हु एक अधिकतम्‌ महत्वपूर्ण विषय जो! समाशवंत रूप से उपयुक्त है, 
वह यह है कि प्रत्येक राजा तथा उससे सम्बन्धित शासन को इसे विषय पर 
अपना अभिवेदन प्रस्तुत करने का पूर्शुरूप से अवसर दिया जाना चाहिये 
* वायसराय या राजनीतिक-सत्चिव के परिवर्तन के साथ तथा यहाँ तक 

कि कुछ अवस्थाओं में अपने राजदरवारों में नियुक्त राजतीतिक-अधिकारियों 
के परिवर्तन के साथ, भी बहुधा नीतियों एवं राजनोतिक आचारों में परिवर्तन 
 आ जाने को सम्भाव्यता है। तथा दुर्मोग्यवश्ात्‌ भूतकाल में ऐसी भी 
घटनायें हुई है जबकि न केवल सम्बन्धित शासक का अनादार क्या गया है--- 
इसका उद्देश्य चाहे उपकारी रहा हो यां अपकारी-- परन्तु वहुधा उस शासक 


श्ष्८ 


बटलर कमेटी द्वाय किये गये अमिस्तावों से महाराजा, अधिक 
संतुष्ट नहीं थे | उन्होंने इस असंतोषजनक -निष्यत्ति को विवादास्पद प्रश्नों: 
की अत्यधिक विषम प्रकृति पर आरोपित किया और इस प्रतिवेदन .को इन 
समस्याओं को हल करने की दिशा में पहला कदम समभते- हुये आशा 
प्रकट की कि इस मामले पर और अधिक विमर्श करने से .राज्य -के पक्ष: 
में न्याय एवं उचित परिणाम निकल सकते हैं | उनके विचार में. प्रतिवेदन 
में सर्वोपरि सत्ता के सम्बन्ध में कुछ ऐसे नवीन रिद्धान्तों को प्रस्तुत - किया- 
गया था जो आंग्ल-शासन के प्रतिज्ञात बचनों एवं विभिन्न साम्राजिक घोषणाओं - 
के प्रसंग में असमर्थनीय थे | उनका विश्वास था कि यदि इस- समस्या को, 
विगत पृर्वादर्शों से निरपेक्ञ होकर तथा उचित एवं अनुचित के. निरूपण के 





के साथ थोर अन्याय किया गंगा तथा उसझी प्रतिष्ठा एवं महिमा को ही क्‍यों 
वरन्‌ उसके सम्पूर्ण चरित्र को अप्रतिकार्य क्षति पहुंचाई गई “८ “**०**' 
इसके अतिरिक्त, कमेटी ने वास्तव में एक नये सिद्धान्त का प्रतिषादन किया है, 
उसने, स्वयं मारत सरकार द्वारा अब तक अचध्यर्थित हस्तक्षेप के क्रियाक्षेत्र के 
“दीवोकरंण का सुक्ताव रखा है ॥.* *.* “यह वास्तव-में नए सिद्धान्त एवं नवीन 
अध्यर्थनायें हैं । यह घातक पिद्धान्त हैँ क्योंकि यह हस्तक्षेप को उने.परिस्थितियों - 
पर आश्चित करते हैँ जिन पर हो सकता हैं कि शासक का कोई वशुह्दी न 
हो “** *** अवश्यमेद, -हमारे पसम्परागत- प्रतिष्ठानों को तथा- प्रथांओं की 
अज्ञानी सनक एवं महारद्‌ द्वारा अम्यर्थित परिवर्तनों के , सामने अरक्तित नहीं: 
छोड़ा जा सकता * विभिन्र प्रान्त, अधिकतर प्रान्तीय स्वायत्तताः के लिये 
सत्ताधिकार पर अंल्पतर आयन्त्रणु के लिये, ल्वित्कार कारी दुह्मइयां मनच्चएते 
रहे हैं । वह नदीन अधिकारों का परिदान मांगते हँ। राज्य अपनी उस 
आय परिष्ठा के परावर्तन की मांग करते हें जिस पर वास्तव में उनका स्वमित्द 
था। यदि आग्ल-भारतीय विधान मण्डलों तथा प्राल्तीय शासनों को, उनके 
आन्तरिंक प्रशासन में केन्द्रीय शासन के.हस्तक्षेप की मात्रा को न्यूनतम करने 

उद्देश्य से, अधिकतम स्वायत्तता दी जांनी है तो देशी राज्य और मी 
अधिक न्याय॑ संगति के साथ, अपनी आद्य आन्तरिक खयतता के प्रत्यपणु की 
माँग कर सकते हूँ ताकि वे इसका निकटवर्ती या दूखंती मर्विष्य में अनचिकार 
हस्तक्षेपां से संत्राणु कर सके ६४१ 


श्प्छ 


आधार पर निर्णात किया जाता तो हितकारी परिणाम निकल सकते थे |” 
॥ ... इसी बीच एक परिनियत आयोग को नियुक्त किया गया | यह 
आयोग जो 'साइमन आयोग” के नाम से विख्यात है, इस तथ्य की जांच 
करने के लिये भारत आया कि भारत में ओर अधिक संबेधानिक प्रगति 
करने की कहां तक आवश्यकता है| इन सभी क्रमिक उद्घाटनों-- विशेष 
रूप से जेसा कि नेहरू प्रतिवेदन में परिकल्पित किया गया था आंग्ल-भारत 
द्वारा अखिल मारत के लिये अधिराज्य प्रतिष्ठा की भांग, बटलर कमेटी 
के निष्कष तंथा साइमन आयोग की नियुक्ति के परिणाम स्वरूप राजा लोग 
स्वभावतः उहिग्न हो उठे थे | 


लार्ड इरविन का, जो छुटी पर इग्लेन्ड जा रहे थे, विचार था 
कि वह इस अवसर का लाभ उठा कर, भारत की समस्याओं पर और 
अधिक विस्तृत रूप से विचार करने की आवश्यकता को साम्राजिक शासन 
के हृदयस्त करेंगे | राजाओं ने अनुभव किया कि उनके लिये भी वायसराय 
से मिलकर अपनी मांगों को उन्हें पूर्णरछूप से समझा देने का यह उपयुक्त 
अवसर है । अ्रतः नरेन्द्र मएडल के चांसलर ने बम्बई में प्रतिनिधि राजाओं 
की एक सभा बुलाई । महाराजा गंगारसिह ने उस सभा की अध्यक्षता की | 
७ जून १६२६९ को यह सभा आरम्म हुईं तथा इसमें, बग्लर कमेटी के 
अभिस्तावों पर राजाश्रों तथा राज्य के विचारों को स्पष्टाथ ढंग से सूत्रबद्ध 
कर दिया गया ताकि भारत सरकार को राजाओं के अभिप्राय अ्रश्नान्त रूप 
से ज्ञात हो जायें। ॥ 

नरेन्द्र मण्डल में भाषणों का लहजा बदल चुका था । इससे 
न केवज्न भारत सरकार को अपितुः आंग्ल-भारत की जनता को भी भारी 
विस्मय हुआ | वलर कमेटी की योजनाओं के विरोध का बल स्पष्ट था। 
नरेशों के स्थान को सुरक्षित करने की तथा एक सुनिश्चित विचार 
पद्धति अपनाने की आवश्यकता थी | 

सर जान साइमन ने ईग्खेन्ड के प्रधानमन्त्री को संकेत किया 
कि भारत के शासन के उस अन्तिम रूप के बारे. में, जिसमें राज्यों को भी 
सम्मिलित किया जाना है, केवल राजाओं की सहमति से ही कोई संकल्प 
करना सम्मव है | अक्टूबर १६२६ में जब लाडे इविन वापस भारत लौटे 





१. नरेन्द्र मण्डल, दिल्ली में महाराजा गंगारतिह का भाषण ता० २७-२-१६३० 
नरेन्द्र मण्डल की कार्यदाहियां, फरवरी, २ पु० ६२-६३ । 


२६० 

तो उन्होंने सूचित किया कि महामान्य सम्राट लन्‍्दन में एक गोल मेज 
सम्मेलन बुलाना चाहते हैं ताकि सभी सम्बन्धित पक्षों के पारस्परिक विचार 
विमर्श द्वारा भास्त की समस्याओं के समाधान को द्वठने का प्रयास किया 
जा सके ।* महाराजा ने इस प्रस्ताव का सोत्साह स्वागत किया और कहा 
कि राजा लोग अपने आंग्ल-भमारत निवासी भ्रातृगण के साथ अपने बन्धनों 
को मलीभांति समझते हैं तथा हम सबको उनकी संवैधानिक प्रगति अति- 
प्रिय है | महाराजा ने उन्हें आश्वासन दिया कि राजा लोग भारत को दो 
विसंवादी टुकड़ों में विभक्त करना कदापि नहीं चाहते हैं। उन्होंने उनकी 
महत्वाकांक्षाओं के प्रति राजाओं के पूर्ण समर्थन एवं स्वभाव का पुनवंचन 
दिया | ध 


गोल मेज सम्मेलन को नवम्बर १६३० में सम्मिलित होने के 





१, गज आफ इन्डिया एक्सट्रा आर्डीनरी! ता० ३१ अक्टूबर, १६२६ १ 
२. _ता० २-११-१६२४ को “ए्सोसिएटरेड प्रेस आफ इन्डिया' के साथ महाराजा 
का समालाप --- ह ह 
४.«५००***-- राजा छोण इस तथ्य को मलीमांति समझूते है कि वह अपने. 
आंग्ल भारत निवासी बन्धुओं के साथ रक्त, जाति एवं घर्म के बन्धनों से 
बचे हुये हैं अतः वह आंग्ल-भारत द्वारा अधिराज्य प्रतिष्ठा की सम्प्राप्ति 
में रोढ़े अव्काने की अथवा उसकी संवंधानिक उन्नति में बाघक बनने की 
किचित्‌ मात्र भी इच्छा नहीं रखते हैँ । राजालोग इस बात की इच्छा तो 
क्या कल्पना भी नहों कर सकते कि देश की भ्रातु धांतक वेमनस्थ से एक 
दूघरे के साथ निरन्तर लड़ते रहने वाले दो विषम हुकढ़ों में विभाजित कर 
दिया जाय तथा वह भी देश की एकता के लिये उतनी ही अआतन्तरिकता के 
' साथ आशा करते हैं जिंतनी कि उसके मित्र आंग्ल-भारत के राजनीतिक नेता 
* 3४३०४ «” “6, ..०--»- - अतीत में भी उन्होंने अपने आंग्ल-भारत 
निवासी स्वदेश वासियों की न्‍्यायथ संगत * महत्वाकांच्षाओं के साथ अपनी 
. सहानुभूति को पुनः पुनः अंभिव्यक्त “किया है | यंही नहीं, गत जून मास में 
बम्बई सम्मेलन में उन्होंने, आंग्ल-साम्राज्य 'के अभिन्न अंग के रूप में अधि- 
राज्य प्रतिष्ठा प्राप्त करने के आंग्ल-भारत के लक्ष्य का मी हार्दिक स्वागत 
किया है. . ... ” इसके आगे उन्होंने कहा कि “इसे प्रकार के सम्मेलन 
(गोल मेज सम्मेलन) में राजाओं का समर्थन एवं सहये एक अत्यन्त यथाश्ु 
एवं व्यावहारिक ढंग से प्राप्त हो सकेगो (४ -८ 


रष्१ 


लिये इ“ग्लैन्ड बुलाया गया तथा १२ नवम्बर १६३० को हाउस आफ 
ला्डंस? में महामान्य सम्राट द्वारा उसका उद्घाटन किया गया । - अपने 
उदघाटन भाषण में सम्राठ द्वारा इस सम्मेलन के उद्देश्यों की संक्तित्त 
आदइजत्ति की गई जेंसे भारत की भावी शासन पद्धति पर विचार-विमशे करना 
तथा उनके (सम्राट के) संसद के मार्गदशन के लिये उन आधारों के बारे 
में पारस्परिक मतैक्य को हृढ निकालना, जिन पर इस शासन पद्धति को 
स्थापित किया जाना है ।* सम्मेलन में, आंग्ल प्रतिनिधि, आंग्ल भारतीय 
प्रतिनिधि तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि, ये तीन प्रत्यर्थी दल थे | 
भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि मएडल में अलवर, बड़ोदा, भोपाल, बीकानेर, 
घोलपुर, कश्मीर, नावानगर, पटियाला, रीवां तथा सांगली के शासक तथा 
सर प्रभाशंकर पहनी, सर मनुभाई मेहता, सरदार साहिबजादा सुल्तान 
अहमद खां, नवाव सर मोहम्मद अकबर हेदरी, सर मिजा एम. इस्माइल 
तथा कनेल के, . एन. हकक्‍्सर, , सम्मिलित थे |* सम्मेलन की पश्चाद्वर्ती 
सभायें सेन्ट जेम्स पेलेस में हुई ; ह 


अभाग्य वश सर लेस्ली स्काट के परिकल्प? के असत्य निर्देश 
के परिणाम स्वरूप इस सम्मेलन से सम्बन्धित आग्ल-भारतीय प्रतिनिधि 
मण्डल की यह घारणा,बन गई कि भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि आंग्ल 
भारत को अ्रध्यर्थनाओं का विरोध करेंगे तथा आंग्ल-मारत को स्वराज्य एवं 
अधिराज्य प्रतिष्ठा से -वंचित रखने में आंग्ल-शासन का साथ देंगे | 
परिस्थिति आशंका एवं अविश्वास से भरी हुईं थी। आंग्ल भारतीय प्रति 
निधि भारतीय राज्यों -के प्रतिनिधियों द्वारा अपनाये जाने वाले रुख के प्रति 
सशंक थे । भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों के लिये एक किंकतंव्यविमूढ 
बना देने वाली स्थिति उत्पन्न हो गई थी। यदि आंग्ल-भारत की 
महत्वाकांक्षाओं के प्रति वह किसी प्रकार के बाधक सिद्ध होते तो अपनी 





२. भारतीय गोल मेम्र सम्मेलन का उद्वाटन करते समय सम्रोट का माषणु त[० 
१९२ नवस्वर १६३० "प्रोसीडिन्गसू आफ प्लेनरी सेशन आफ दू राउण्ड टेबल 
कान्फ स, १६३०-३९, पु. १९ १ 

२. वह वाद में बीकानेर के प्रधानमंत्री बन गये थे 

३. राज्यों के सन्धि सम्बन्ध सदोरपरि राज्य-शक्ति के साथ होने के कारण, उन्हें, 
राज्यों कौ सहमति विना किसी ऐसी आंग्ल मास्तीय सत्ता को नहीं सौपा 
जा सकता था जिस पर सम्राट का पूर्ण रूप से नियंत्रणु न हो ६ 


२६२ 
मातृभूमि के प्रति निष्ठावान नहीं होने का आरोप सम्मभवतः उन पर लग 
सकता था | दूसरी ओर यदि आग्ल-भारत के हक-तकाजों के साथ वे 
अपने आपको पंक्तिवद्ध करते तो उनको अपने स्वयं के उस. विशिष्ट स्थान 
को, आपदणग्रस्त करने का खतरा मोल लेना पड़ता, जिसकी रक््ता सम्राट पर 
निर्भर करती थी। अतः राज्यों के विशिष्ट स्थान. की रक्षा करते हुये आंग्ल: 
भारत की यथाथे मांगों का भी समर्थन करना क़रिसी भी प्रकार से सहज 
कार्य नहीं था । इस काये को सम्पन्न करने के लिये भी महाराजा गंगासिहं 
ही भवितव्य थे | अतः इ ग्लेन्ड में महाराजा के निवास स्थान; काल्टन होटल, 
में पूर्णाधिविशन के आरम्भ होने से पूर्व एक असाधारण हलचल रहा 
करती थी | महाराजा ने सभी मतों के आंग्ल-भोरतीय नेताओ को आर्मत्रित 
किया तथा इस समस्या पर भतेक्‍्य प्राप्त करने के उद्देश्य से उनके साथ 
विस्तृत विचार-विमश किया | 

ता० १७ नवम्बर १६३० को सम्मेलन के पूर्णाधिवेशन में सर 
तेज बहादुर सप्रू ने मारत की ओर से वाद आरम्म किया तंया भारत॑ को 
स्वतन्त्रता प्रदान करने के पक्ष में अत्यन्त शक्तिशाली तंकेः प्रस्तुत किये, 
“प्रेटिश राष्ट्रमएडल के एक अभिन्न अंग के रूप में हमांरी निज की सीमांत 
रेखाओं के भीतर हमें स्वतन्त्रता दी जानी चाहिये |? उन्होंने राजाओं के 
प्रति कहा कि राजा लोग 'पहले देशभक्त हैँ और बाद में राजा औरं उनसे 
अनुरोध किया कि वे एक ऐसे संयुक्त भारत की रचना करने के. लिये 
प्रस्तुत हो जायें जिसका अत्येक भाग आत्म शासित हो, जों अपनी सीमाओं 
के भीतर निरपेक्ष स्वतन्त्रता का उपभोग करता हो तथा जो शेष भाग के 
साथ यथोचित सम्बन्धों से विनियमित हो ।* इस व्यवस्था में नरेशों के 
सम्मिलन का उन्होंने तीन कारणों से स्वागत किया, - प्रथमतंः इसलिये कि 
उनको सम्मिलित करने से राज्य संघटन में एक स्थिरता उत्पन्न हो जायगीः 
द्वितीयंतः इसलिये कि इससे एकीकरण की प्रक्रिया तुरन्त आरम्भ हो जायगी 
आर अन्ततः इसलिये कि प्रतिरक्षा से सम्बन्ध रखने वाले विषयों में उनका 
अनुभव अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा |* ह ५ 5 





१. गोल मेज सम्मेलन, लन्द्रन के पूर्णाधिवेशन में सर तेज वहादुर संप्र का 
माषण ता०. ३६ नवम्बर, १६-६०-- प्रोप्तीडिन्ग्सू आफ दू राउण्ड टेबल 
कान्फ्रेस ९६३०-३१, पु. २६ ह 

२. वही, पु, २४ १ 

३. वही, पु. २५ ६ 


श्ह्३्‌ 


ठीक .इसक्रे बाद भाषण देते हुये महाराजा ने अश्रांग्ल- राज्य 
पैशारदों से अनुरोध किया कि वे इस सुञ्रवतर पर अपनी राजनीतिज्ञोचित 
क्षमता का परिचय दें तथा किन्‍्हीं मी कठिनाइयों के कारण पघैये न खोयें 
क्योंकि कुछ भी. हो यह कठिनाइयां आखिरकार दुरत्य नहीं है। उन्होंने 
कहा कि “इस काये की अपरिमेयता ही इस काये को उत्तम रूप से किये 
जाने के योग्य बना देती है |” उन्होंने निर्देश किया कि भारत द्वारा 
अन्ततोगत्वा अधिराज्य ग्रतिष्ठा की उपलब्धि, सन्‌ १६१७ की धोषणा में 
अन्तर्निहित है तथा अनति प्राचीन काल में भी इसका पुनवेचन दिया गया 
है | उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा कि ऐसी परिस्थिति में किसी भी प्रकार की 
अन्यमनस्क कार्यवाहियों से तथा किसी भी प्रकार के अनाड़ी एवं अपरिष्कृत. 
ढंग से संविधान का जी संस्कार करने से पार नहीं पड़ेगा | इसके साथ 
साथ उन्होंने सम्राट के प्रति राजाओं को निष्ठा तथा अपने संधि अधिकारों 
पर रजाशओं हारा ग्रहण की गई अवस्था एवं अन्य सभी ऐसे विप्रयों पर 
जोर दिया जिनका नरेश प्रतिनिधित्व करते थे ।* उन्होंने निश्चय पूर्वक कहा 
कि राजा लोग भारतीय हैं तथा वे लोग अपने देश की उन्नति फ्े पक्ष 
में हैं और समस्त भारत की अधिकतम समृद्धि एवं संतुष्टि में भाग लेने की 
तथा उसमें अपना योग दान करने की इच्छा रखते हैं ।* अतः उन्होंने 





९. गोल मेज सम्मेलन के पूर्शाधिविशने में महाराजा गंगासिह का भाषण ता० 
२७--११-१६३६०-- गोल मेज सम्मेलन को कार्यदाहियां, १६३०-३९, 
पु, २८-३० १ 
२. बही, पु ३९-१२, --- 
४ हम राजा लोग भारतीय ई-- उसके प्रात्तीन इतिहास से हमारा 
गहरा सम्बन्ध है, हम उसकी भिट्टो के बने हुये हैं) उस प्रत्येक . वस्तु 
से जिससे भारत को गौरव व्‌ समुद्धि प्राप्त हो हमें अत्याधिक लगन 
है। वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी समृद्धता को घ॒कक्‍्का पहुँचाती 
है अथवा हमारी संस्थाओं की र्थिस्ता को फमजोर करती है, हमारी 
त्तरद्ली में बाधक हैँ और हमारे गौरव को कम करती है १» 
४ हम भारतीय राज्यों के निवासी, समस्त मारत की अधिकतम समद्ि 
एवं संतुष्टि में भाग लेने तथा उसमें अपना येणदान करने की इच्छा 
खते हूं मुझे; विश्वास हे कि भारतीय राज्यों तथा आंग्ल-मारत 
: से संरध्चित एक संदीष प्रणालो के शासम द्वारा हम यह योगदान 
सदोत्तम ढंग से कर सकते हैं। ह 


र्६४ 

राज्यों के हित में न्याय संगत सुरक्षणों सहित एक सन्धान राज्य स्थापित 
करने की योजना का स्वागत किया तथा नरेशों की महानंता के साथ भारत 
की महानता में अपनी ध्रव श्रद्धा की अमभिषुष्टि की। उन्होंने निर्देश किया 
कि इस कारण से हमें सर्व प्रथम इस विभिन्नता को स्वीकार करना चाहिये। 
हमें असम्मव एकरूपता में नहीं वरन्‌ सम्मिलित विभिन्नता में एकता को 
हृढना चाहिये | उन्होंने सम्मेलन को विश्वास दिलाया कि राजा लोग 
अपनी 'मातृभूमि की अधिकतम समृद्धि एवं संतुष्टि में भाग लेने के लिये 
तथा उसमें अपना योगदान करने के लिये उद्यत हैं | उन्होंने अपनी इस 
इृढ धारणा को भी व्यक्त किया कि राज्यों तथा आंग्ल-मारत से संरचित एक 
संघीय प्रणाली के शासन द्वारा ऐसा किया जा सकता है यद्यपि दोनों सह- 
भागियों की परिस्थिति भिन्न है- राज्य पहले से ही प्रभुत्व सम्पन्न एवं आत्म 
शासित हैं जबकि आग्ल-भारत को उसकी सत्ता निक्षेपण द्वारा प्राप्त है, 
फिर भी इन दोनों को सम्बद्ध करने के उपाय को खोजना सम्भव है । 
किन्तु उन्होंने चेतावनी दी कि इस अवस्था परिवतेन के मध्य में एक पर्यात 
अन्तवर्तों अवधि अनिवार्य रूप से होनी चाहिये तथा इस सहभागिता को 
बलश्रयोग द्वारा प्रात नहीं किया जा सकता अतः इसका उद्भव मुक्त संकल्प 
एवं स्वेच्छा से ऐसी शर्तों पर होना चाहिये जिनसे राज्यों के समुचित 
अधिकार सुरक्षित रह सकें |* इस विषय पर राजाओं द्वारा प्रस्तुत की गई 
युक्ति को विशद करते हुये उन्होंने निदेश किया कि राजाओं के सन्धि 
अधिकारों की विद्यमानता को मौलिक रूप से मान्यता देना श्रत्यावश्यक 
है तथा इन अधिकारों का सम्मान किया जाना. चाहिये ओर राजाओं की 
सहमति विना किसी एक पक्षीय-कार्यवाही से इनको हस्तान्तरित नहीं किया 
जाना चाहिये | उन्होने विभिन्‍न सन्धियों के अन्तर्गत राजाओं के अधिकारों 
एवं दायित्वों से सम्बन्धित समस्त न्याय योग्य विषयों पर विचार एवं निर्णय 
करने के लिये एक पूर्ण अधिकार प्रास सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने 
की मांग की | इसके अतिरिक्त उन्होंने साधिकार कहा कि उनके राज्यों के 
नितान्त आन्तरिक मामलों से सम्बन्ध रखने वाले विषयों: में, उन राज्यों की 
अनुपस्यिति में उनके पक्ष के विरुद्ध मामला-नहीं चलाया जाना चाहिये | 
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इस कारये को सम्पन्न करने के लिये उन्होंने, राजनीतिक सचिव के साथ 
फाये करने के लिये तथा वायसराय को परामशे देने के लिये भारतीय राज्यों 
की एक परिषद्‌ बनाने की सिफारिश की ।" अपने भाषण के समाप्त करने 
के पूवे उन्होंने सम्राट के प्रति राजाओं की निष्ठा तथा मातृभ[म के प्रति 
उनकी भक्ति पर एक बार फिर जोर दिया | 


नरेशों द्वारा इस प्रकार के मत को ग्रहण किये जाने की प्रत्याशा 
किसी को नहीं थी अतः इससे सब्रको विस्मय. हुआ | भारत को हप॑ हुआ.,तथा 
इ“लैण्ड के प्रतिक्रिया वादियों को आश्चर्य | आग्ल-प्रधान मन्त्री ने भी 
कहा कि संघ के पक्ष में राजाओं की घोषणा ने न केवल हमारे हृदयों 
को हर्पित किया है वरन्‌ हसारे. कतंव्यों को भी सुलभ बना दिया, है ।६ 
तथा भारत सरकार ने व्यक्त किया कि इस प्रकार की स्थिति का सामना 
करने के लिये. उनके सचिवालय के पास कोई प्रस्तुत योजना नहीं -है। यहां 
तक कि महात्मा गांधो ने भी, जन्च सन्‌ १६३१ में वे गोलमेज सम्मेलन 
के अधिवेशन में उपस्थित हुये, कहा कि- में अनुभव करता हूँ तथा मुझे 
विदित है कि राजा लोगों को अपनी प्रजा के हित स्चेप्रिय हैं | में जानता 





३. मोल मेज सम्मेलन के पूर्णाधिंवशन में महाराजा गंगासिंह का भाषण, 
... ता० १७-१९-५६३६०, गेल मेज सम्मेलन के पूर्राधिवेशन की कार्यवाहियां, 
,. २६३०-३९, १० २३६९-१२ ) 
२. सर जॉन कर्मिंग फी 'पोलिबिकल इन्डिया १८३२-१६३२१ में; सर रॉबई 
असेकिन द्वारा प्रदत्त २४ में अध्याय 'दू पोलिटिक्स आफ दू इन्डिया स्टेटस, 
द चेस्बर आफ फ्रेन्सेन एन्ड दू फीडरल आइडिया? के पु० २६६ पर वे 
कहते हैं :-- 
“नरेश की घोषण] ने परिस्थिति को आमूल परिवर्तित कर दिया है * * ** इसने 
- एक साथ ही न केवल हमारी राजनीतिक दूरदष्टि को असीभतित कर दिया हे, 
न फेवल हमारे छृदयों को हर्षित कर दिया है, न केवल “हमें हमारी आंें 
उठ कर एक दिभायी क्तितिज की दृप्टिगत करने का अवसर दिया है अपितु: 
. हमारे फारयों को भी सुललम वना दिया है । पक व्थार्थततः संयुक्त सेंघवढ्ध - भारत 
फे इष्टप्रदेश तक पहुँचाने वाले मार्ग को उद्घादित करने में नरेश) ने अधिकतम 
-मूल्यवान अंशुदान दिया है. ४ वी मल, 
गोल मेज सभा के पूर्शाधिवेशन की कार्यवाहियां १६३०-३१, 
पु० १७२१ 


श्६६ 
कि उनके हितों को सुरक्षित रखने के लिये वह कट्टरता से दावा करतें 
*" **- मैं उनका शुभ चिन्तक हूँ, में उनके लिये अधिकतम्‌ ऐड्वर्य की 
कामना करता हूँ तथा में यह भी वन्दना करता हूँ कि उनका ऐएवर्य एवं 
उनका क्षेम उनकी अपनी प्यारी जनता, उनकी अपनी प्रजा के त्वरुण के 
लिये उपयुक्त ही ।” हर । 
: राजाओं के मनोमाव में इस प्रकार के परिवर्तन के कारणों को 
इृढने के लिये अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं हैं । कुछ शानोदीप्त 
नरेशों तथा विशेष रूप से महाराजा गंगारसिंह द्वारा ग्रहण की गई विचारू 
पद्धति विंश्वासरूपेण इस परिवर्तन का एक मुख्य कारण थी। -उन्होंने 
सदैव एक ऐसे संयुक्त स्वायत भारत का मसानसदशेन किया था बिसमें 
नरेशों के अधिकारों एवं परमाधिकारों को सुरक्षित रखा - गया हो | .इस 
महत्वपूर्ण वक्तव्य ने सम्मेलन के स्वरूप को पूर्णतया बदल दिया। राज्यों के 
प्रति केन्द्र के उत्तरदावित्वों तथा नरेशों के साथ केन्द्र के सम्बन्धों के प्रश्न 
को घहाना बना कर अंग्रेज केन्द्र. के उत्तरदायित्व पूर्ण शासन स्थापित 
करने के विषय में टाल-मणोल कर रहे थे किन्तु अब उनका यह बहाना 
असमय्थनीय हो गया । ऐसे दो भारत होने की- युक्ति को, -जो- एक दूसरे. 
स्वृतन्त्रह्षप से विकसित हो सकते हों, महाराजा का समर्थन कमी भी प्राप्त 
नहीं हुआ था वथा एक देशभक्त भारतीय के नाते उन्हें. अपनी मावृभूमि 
की महानता तथा भारत के साथ देशी राज्यों की अविकल एकता में.अगाध 
श्रद्धा थी ' | - दर 
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संघीय उच्रदायित्व को सिद्धान्त रूप में विनिश्चित कर लिये 
जाने के पंश्चात, इसका विवरण निष्पादित करने के लिये, लार्ड चांसलर 
लार्ड सेन्‍्क्री की अध्यक्षता में एक कमेटी, जिसे 'फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी? के 
नाम से जाना जाता है, नियुक्त की गई ।* इस कमेटी में कार्य करने के लिये 
भारतीय प्रतिनिधि मण्डल में से जिन सदस्यों को मनोनीत किया गया था 
उनमें महाराजा गंगासिंह, भोपाल के नवाव, सर अकबर हैदरी तथा सरः मिर्जा 
इस्माइल सम्मिलित थे | राज्यों के विचारों को कमेगी के समक्ष. रखने के 
कार्य में महाराजा ने प्रमुख माग लिया तथा उनके कार्यों की कमेटी में तथा 
उसके बाहर लाड सेन्की द्वारा सगहना की गई। उन्‍होंने .इसके लिये 





१. शांधी,.द्‌ इन्डियन स्टेट्स प्रब्लम', पु० ५५-५६ ९ 
२. इसे सेन्क्री कमेटी मी कहा जाता है। कि 


महाराजा को धन्यवाद देते हुये कहा कि यदि मुझे महाराजा की सहायता 
एवं मन्त्रणा प्राप्त नहीं होती तो फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी के अध्यक्ष के रूप॑ 
में मेरा, स्वयं का कार्य दूना कठिन होता ।* भारत के राज्य-सच्चिव ने भी 
सम्मेलन में महाराजा द्वारा किये गये अत्युत्तम कार्या के प्रति अपनी प्रशंसा 
व्यक्ष की ओर कहा कि इस तथ्य को कोई भी व्यक्ति अस्वीकार नहीं कर 
सकता कि महाराजा ने: सम्मेलन में सर्वाधिक प्रमुख माग लिया ओर उन्होंने 
ने केवल मारत में एंक संघोय फ्रणाली का शासन संथापित करने के पक्ष 
में अत्यन्त महत्वशालीं निर्णय लिया अपितु भारत के लिये सन्धान राज्य 
के पथ को एक आदशे पथ मान कर उस पर चलने के लिये अपने अन्य 
नरेश भ्रावृगण को भी प्रोत्साहित किया। 


जनवरी १६३१ में प्रथम गोल मेज सम्मेलन को सितम्बर १६३१ 
तक के लिये स्थगित कर दिया गया | प्रतिनिधियों ने भारत प्रत्यागमन 
किया ! इन्डियन नेशनल कांग्रेस जैसी प्रमुख भारतीय राजनीतिक पार्डों द्वारा 
प्रथम गोल मेज सम्मेलन में सम्मिलत होने से इन्कार कर देने का महा- 
राजा को खेद था । कांग्रेस के अधिकांश वरिष्ठ नेता उस समय कारावास 
में थे.। इनमें से कुछ नेता जैसे महात्मा गाँधी, महाराजा के निजी मित्र 
थे तथा महाराजा उनका अत्यधिक आदर करते थे | कुछ अन्य - भारतीय 
नेताओं के साथ साथ महाराजा भी इस तथ्य को यथार्थ रूप से महसूस 





५, महाराजा गंगासिंह को ला्ड सेन्‍्क्री का पत्र ता० २२-१९-१६३१-- नरेन्द्र 
मण्डल की कार्यवाहियां, मार्च १६३१, परिशिष्ट जे), घु० ३९-- ्फों आशा 
करता हूं कि जब तक यह पत्र आपके पास पहुंचेए मारत में आपके 
अपने देशवासी आपका हार्दिक स्वागत कर छुके होंगे , इस ख्ागत के 

* आप पूर्ण रूप से अधिकारी हैं 


आपने गोल भेज सम्मेलन में जो महत्वपूर्ण माण लिया है 

उसके लिये कृपया मेरा सदूभावी धन्यवाद स्वीकार करें | (प्रारम्भ से अन्त 

तक आपने हम सबका अल्युत्तम अग्रणीत्त किया ॥ आपके सहयोग एवं 
परामर्श बिना फेडरल स्ट्त्चर कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मेरा रूये का 

कये छुग्ना कठिन होता ५ इसके लिये में आपका आमारी हूँ " *** ७१ 

२. मंहाराजा गंगासिंह को भारत के राज्य-सन्चिद्‌ डब्लू, वेजठुड बेन का पत्र 
ता० २३१-१-१६३२,-- नरेन्द्र मण्डल की कार्यवाहियां, मार्च १६३१, 
परिक्िष्द आई, पु० ४२ १ ह 


रध्८ 


करते थे कि जब तक सम्मेलन में कांग्रेस माग नहीं लेगी तब्र तक उसके 
बिचार-विमशों का कोई लाभदायक परिणाम नहीं निकल सकेगा । अतः 
कांग्रेस को सम्मेलन में सम्मिलित करने के महत्व को सरकार के हृदयस्थ 
करने में उन्होंने अपने कुछ आऑग्ल-भारतीय मित्रों के साथ प्रत्येक सम्भव 
प्रयत्न किये | अन्ततोगत्वा यह प्रवत्न सफल हुये । कांग्रेसी नेताओं को 
मुक्त कर दिया गया | गांधीजी और वायसराय के वीच में विचार गोष्ठी 
हुई ओर अन्त में महात्मा गांधी को अपना एक मात्र प्रतिनिधि मनोनीत 
करके कांग्रेस ने सम्मेलन की विचारणाओं ग लेने का निर्णय कर 
लिया | तथापि गांधीजी द्वारा इग्लैन्ड के लिये प्रस्थान करने. तक इस 
सम्बन्ध में अनेक प्रकार की बाधायें उपस्थित होती रहीं किन्तु महाराजा ने, 
वायसराय, गांधीजी तथा कांग्रेस में अपने निजी मित्रों व अन्य व्यक्तियों के 
साथ अ्रनोपचारिक विचार विमशों द्वारां द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में 
कांग्रेस के भाग अहण को सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक कदम पर भरसक 
प्रयत्न किये | १० जून १६३१ को महात्मा गांधी भह्याराजा से भेँठ करने वम्त्रई 
में महाराजा के निंवांस स्थान "देवी भवन? गये तथा दोनों ने देर तक स्पष्ट ढंग 
से बातचीत की | इसी बातचीत के मध्य में महाराजा ने गांधीजी की इ ग्लेंन्ड 
यात्रा के लिये अपनी देखरेख में उचित व्यवस्था करने की इच्छा व्यक्त की 
और गांधीजी ने विनोद में महाराजा को वाष्प-पोतों का रसदपूरक कहा | बाद 
में गांधीनी की इ“ग्लैड यात्रा का प्रचन्ध, मुलतान! नामक जलयन की पीछे 
की छत पर गांधीजी की पाकशाला के लिये विशेष सुविधा के साथ, वबस्तुतः 
महाराजा के हॉउस-होल्ड विभाग द्वारा ही किया गया ।* महाराजा ने 
गांधीजी के साथ अपनी भेंठ में कांग्रेस द्वारा गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने 
के महत्व पर तथा सम्मेलन में गांघीजी की उपस्थिति को अनिवायेता पर 
आधि _तम वल दिया ।* गांधीजी के साथ इस अवसर पर बातचीत के विषयों? 
की 'एक प्रतिलिपि से ऐसा' प्रतीत होता हैं कि एक दूसरे के पारस्परिक हितों 
से सम्बन्धित अनेक अन्य विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया था ।२ 
२२ जुलाई १६३१ को महाराजा ने गोल मेज सम्मेलन की फेडरल स्ट्रकचर 





१९. वीकानेर के महाराजा के निजी सचित्र के कार्यात्षय की फाइल सं० ६१४५८ 
महाराजा गंगारिंद का पत्च ता० ४--७--३६३१ ६ 

२. चही, ता० &--७--१६३१२ ॥ 

३. वही, पु० ११-१५ 


श्ष् 


कमेटी के नये सदस्यों में महात्मा गांधी के नाम को देखकर इस पर हे 
प्रकट करते हुये गांधीजी को पत्र लिखा [* महात्मा ग्रांधी तथा महाराजा की 
मुलाकात का यह एकमात्र अवसर नहों था | इससे पू् मी दोनों अनेक 

चार मिल चुके थे। इससे प्रकंट होता है कि महाराजा गांधीजी में कितनी श्रद्धा 
रखते थे तथा यह भी संदेहातीत रूप से सिद्ध हो जाता है कि वे देश के 
लिये स्वतंत्रता प्राप्त करने के महान काये में अपना सहयोग देने के लिये 
कितने अधिक आतुर ये । 


द्वितीय. गोल मेज सम्मेलन ने सितम्बर १६३१ में अपना कार्य 
झआरम्म किया | संविधान बनाने का मुख्य कार्य फेडरल स्ट्रक्चर कमेंठी के 
पास था जिसमें अब महात्मा गांधो एवं प॑ मदनमोहन मालवीय भी संम्मिलित 
थे | इसी बीच नरेशों में परूपर कुछ मतभेद उत्पन्न हो गये अ्रतः महाराजा 
ने यद्यपि दितीय गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया तथा इसके विस्तृत 
विचार-विमशों में उनका योगदान अत्यन्त मूल्यवान सिद्ध हुआ फिर भी 
उन्होंने इसमें प्रथम गोल मेज सम्मेलन जितनी दिलचस्पी नहीं ली |. किन्तु 
महाराजा निराश होने वाले व्यक्ति नहीं थे और इग्लेएड से वापस भारत 
लौटते ही उन्होंने अपने नरेश भ्रातृगों में एकता लाने के लिये श्रपनी 
समस्त शक्ति लगादी | सन्‌ १६३२ में नरेशों तथा मंत्रियों के दिल्ली 
सम्मेलन में ये पटियाला के महाराजा भूपेनद्रसिह के साथ .इस अभीष्ट 
एकता ,को प्राप्त करने के कार्य में सफल हुये | इस सम्मेलन में उन अनि- 
वाये सुरक्षणों को निर्धारित कर दिप्रा जिनके अन्तर्गत नरेश लोग संघ में 
मिलने के लिये तय्यार थे । 


इस सुख्य काय के सम्पन्न हो जाने पर तथा इस विषय में 
मुख्य सिद्धान्तों को ग्रहण कर लिये जाने के पश्चात नरेशों- के लिये तृतीय 
गोल मेज सम्मेलन में भाग लेना आवश्यक ही गया | अतः नरेशों के 
स्थान पर राज्यों के वरिष्ठ मंत्रो संयुक्त प्रवर समिति में माग लेने के लिये 
एगलेन्ड गये जिनमें बीकानेर के प्रधान मंत्री सर मनुभाई' मेहता मी 
सम्मिलित थे | 





१. बीकानेर के महाराजा के निजी सचिव के कार्यालय की फाइल सं० ६१४२८, 
सहाराजए गंगएसिंह जी का पत्र तू० २२-७-३६३९ १६ 

२. नरेन्द्र मण्डल द्वारा पारित प्रस्ताव (कार्य-सूची सं० ५०) ता० १-४-१६६३२, 
नरेन्द्र मण्डल की कार्यवाहियां, मार्च-अप्रेल, १६३२, पु० ९०९, ५७-७४ ६: 
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न हु 


. सन्धिवार्ता की अवधि में महाराजा ने छोटे राज्यों के लिये 
पर्यात प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के काये को ओर विशेष ध्यान दिया 
तथा यह संतोपप्रद घात है कि संघीय विधान समरडल में सदस्यता के विनिधान 
का अन्तिम निर्णय लेते समय महाराजा की इस मांग को यथा सम्मव पूर्ण 
किया गया । 


ऐसा प्रतीत होता है कि संघ बनाने की योजना का अंकुरण 
बहुत पहले सन्‌ १६१४ में ही हो गया था जब उस दूरदर्शी- वायसराय लाई 
हार्डिंगं ने इस प्रकार के संयुक्तिकरण की साध्यता को .अंभिन्नात कर लिया 
था विशेष रूप से एक ऐसे तन्‍्त्र को विकसित करने. की योजंना जिसके 
द्वारा दोनों भारतों (आऑग्ल-भारत तथा राजसी-मारत) .के बीच में एक सतत 
एवं सहज सहकारिता स्थापित हो सके जो कि ख्वंराज्य प्राप्त करने के लिये 
नितान्त अनिवायं थी | जनवरी १६१४ में. महाराजा गंगासिंह. ने वायसराय 
'को एक मसविदा प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होने सुझाव. रंखा. था कि 
समस्त देशी राज्यों का प्रतिनिधान करने वाले एक एक संघीय मण्डल का 
क्रमशः विकास किया जा सकता है तथा यदि आवश्यक हों तो इस मण्डल 
में आंग्ल-मारतीयं प्रांतों का भी उनके तत्सम्बधी राज्यपालों तथा उप-राज्य- 
पालों द्वारा प्रतिनिधान॑ किया जा सकता है.।' इस प्रकार आंग्ल-भांरत 
तथा भारतीय--भारत को एक प्रकार से संघवद्ध करने की योजना विचार 
विषय बनी ओर महाराजा के इस वक्तव्य की, वायसराय तथा भारतीय 
समाचार पत्रों दोनों द्वारा उच्च स्वर से प्रशंसा को गई ,। लाडे हार्डिगं .ने 
कहा कि महाराजा द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के साथ. उन्हे पूर्ण सहानुभूति . 
है ।* समाचार पत्रों ने विवेचना की कि कुछ लोगों में देशी राज्यों. की 
सवंथा उपेक्षा करने की प्रवृति है तथा वे लोग इस तथ्य, को भूल जाते 
हैं कि देशी राज्यों के शासक अपने हितों को सम्पूर्ण देश के हितों से मिन्न 
नहीं समृभते हैं। समाचार पन्नों ने इसके आगे लिखा कि शासकों द्वारा 





३९३ भारत सरकार में देशी राज्यों के प्रतिनिधान तथा नरेशों के परिषद्‌ का 
.... निर्माण करने के विषयों पर महाराजा गंगासिंह का मसबिदा ता० ४-२१-१६१४१ 
२. “चीफस्‌ कॉलेज कान्फ्र न्‍्सः, दिल्‍ली, में महाराजा मंगातिंह के भाषण के 
प्रत्ुत्तर में लार्ड हाडिंग का भाषण ता० ३-३-१६१४ १ 
“मं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बीकानेर के महाराजा द्वारा उनें 
भाषण में व्यक्त क्िये' गये भावों को मेरो सम्पूण सहानुभूति प्रांत है ]" 


३०१ 


उनके शासमत्षेत्रों से सम्बन्ध रखने वाले विषयों में, उनके तथां सरकार 
के बीच में और अधिक संमीपस्थ विचार विनिमय की मांग पूर्णरूप से 
न्याय्य है तथा इसके अतिरिक्त इस प्रकार के बिचार विनिर्मय सम्मवतः 
साम्राजिक शासन के लिये भी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं ।* ता० १६ 
सार्च १६१४ के टाइम्स आफ इन्डिया? ने सम्मेलन का विवरण देते हुये 
लिखा कि महाराजा द्वारा की गई अधिधोषणा, जिसका बाद में वायसंराय 
ने समर्थन किया, ध्यान देने योग्य है। इस पत्र ने आगे लिंखा कि मरेशों 
की एक परिषद बनाने की योजना तो लांडे लिठंन के समय में ही बन 
गई थी किस्तु उसे अव्यवहायें मानकर अब तक॑ उस पर कोई ध्यान नहीं 
दिया गया था। उस समय उस थोजनां परं जो आपत्ति उठाई गई थी उसकी 
प्रामाणिकता को समझना कठिन नहीं है । किन्तु अनच्र जो प्रस्ताव महाराजा 
द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं वे उचित एव नम्न हैं क्योंकि उनमें भारत के 
शासन में किसी भी प्रकार का सहमभाग प्राप्त करने की अ्रभिलाषा नहीं की 
गई है वरन नरेशों, उनके राज्यों तथा' उनको प्रजां से सम्बन्ध रखने वालें 
विषयों पर केवल उनसे परामश करने की मांग की गई है.। भहाराजा ने 
कहा कि कोई भी व्यक्ति जो इस स्थिति को यथांथ रूप से समझता नै 
मेरे इन शब्दों की अ्परिहांयता पर सन्देह नहीं कर सकता । 


प्रथम महायुद्ध के उद्भेद ने तथा देश एवं साम्राज्य के प्रति 
नरेशों की अल आसक्ति एवं ध्रवक परायणता ने आंग्ल-शासन की 
चिन्तन शैली को यशथ्रेष्ट मात्रा में प्रभावित किया और शासन के विषयों में 
नरेशों को सम्मिलित करने की नवीन नीति का अंगीकरण और अधिक 
सुनिश्चित हो गया | युद्ध समाप्ति के शीघ्र बाद जब्र सन्‌ १६१७ में लाडे 
सान्टेग्यू भारत की तत्कालीन परिस्थितियों का अनुशीलन करके उनका 
विवरण लिखने भारत आये तो उन्होंने अपने प्रतिवेदन में प्रस्तावित सुझावों 
में नरेशों तथा भारत सरकार के बीच में दोनों के सामान्य हितों के विषयों 
पर समन्नणा करने के किसी साधन का प्रावधान रखने का अमभिस्ताव 
किया ।* सन्‌ १६१७ में वीकानेर में आयोजित नरेशो एवं मन्त्रियों के 
सम्मेलन में भी इस योजना को विचार विषय बनाया गया | 


तथापि आंग्ल-भारत में एक ऐसा समुदाय था जो नरेशों से 





१, पायोनियर! तू० ९११-३-१६१४ ६ 
२. भहाराज कुमार रघुदीरसिंह, 'इन्डियन स्टेट्स एण्ड दू न्यू रिजीम?, ५० ७०-७१ १ 


श्र 


कपित था तथा उन लोगों की घारणा थी कि स्वतन्त्रता प्राप्त. -करने - के 
लिये आवश्यक सुधारों के मार्ग में देशी राज्य तथा उनके नरेश - बाधक 
हैं | भारत सरकार के शहमन्त्री सर मेल्कराम हेली जेसे कुछ प्रमुख आंग्ल 
अधिकारियों का मी यही मत था |" देशी राज्यों में आग्ल-भारत से 
विचारों का अन्तःसरण, अधिकांश राज्यों में उस समय विशेष -रूप से 
प्रवर्तमान परिस्थितियों में, संक्रामक सिद्ध हो रहा था । १६ अगस्त श्ष्२६ 
को बीकानेर में मन्त्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन करते समय महाराजा 
गंगासिंह ने इस स्थिति का अत्यन्त जीवन्तच वर्णन किया । उन्होंने -कहा कि 
इस तथ्य के बारे में दो राय नहीं हो सकती कि नरेशों का भविष्य विशद 
रूप से स्वयं नरेशों पर तथा उस सीमा पर निर्भर. करता .है जिस सीमा 
तक वे अपने राज्यों तथा अपनी ,प्रजा के प्रति अपने कतेव्यों को समझते 
हैं तथा इन कतंव्यों का पालन करते हैं | उन्होंने नरेशों को चेतावनी दी 
कि युग बदल रहा है तथा उन लोगों को इस तथ्य के प्रति विस्मरणशील 
नहीं रहना चाहिये कि कुछ विशिष्ट विचारधाराओं के समर्थक समुदायों की 
प्रवृत्ति उनके पक्त में नहीं हैं ओर उन्हें अब अपने आपको नवीन परिस्थितियों 
के अनुयुक्त करना होगा ।* ह 

परिस्थितियां लगभग गतिहीन ही रहीं तथा इस आदश का 
अंगीकरण केवल विचार विमर्श का विषय ही वना रहा परन्तु जब आंग्ल- 
भारत में और अधिक सुधार करने के प्रश्न को विचाराधीन किया गया 
तथा जब विभिन्न समितियों एवं सम्मेलनों ने भावी शासन के रूप पर 
विमशे करना आरम्म किया तो इसकी ओर अधिक ध्यान दिया जानेलगा | 

सवेदलीय सम्मेलन की कार्यवाइयों ने, जिनमें नरेशों के प्रति 
“निर्म्नान्त रूप से विद्वेष की भावना? को प्रकट किया गया था तथा जिनमें 
“एक अतिव्याप्त ढंग से सभी प्रकार के अपशब्दों एवं कट्टक्तियों का बिना 
किसी मयांदा के प्रयोग किया गया था?, नरेशों की आंखें खोलदीं ।* 





९. महाराज कुमार रघुवीरसिंह, “इन्डियन स्टेव्स एन्ड द्‌ न्यू रीजीम), 
४० २१४ ॥ 
२. दोीकानैर के महाराजा के निजी सक्चिव के कार्यालय की फाइल सं० २२७८२६, 
भाग तृतीय सी., महाराजा गगारसिंह का भाषणु ता० १६--८-१६२६। 
४. वीकानैर के महाराजा के निजी सचिद के कार्यालय की फाइल सं० २२७८२६, 
भाग तृतीय-सी., सर मनुमाई मेहता के इंग्लैन्ड विदा होने के अवसर पर 
उनके सम्मान में महारोजा गंगासिंह का मापणु ता० .८-६-२६२८।॥ 


३०३ 


इसके अ्रतिरिक्त महाराजा गेंगातिह, सेंधीय केन्द्रों द्वारा इकाइयों के अनन्य 
कार्यक्षेत्रों में अनधिकार हस्तक्षेप करने की दुर्नामा ग्रद्नत्ति से पूर्णतया परि- 
चित ये श्रतः उन्होंने दूरदर्शिता से काम लिया और ठीक आरम्भ से ही 
इस बात पर-बल दिया कि प्रान्तों के साथ किसी भी संघ में राज्यों को 
सम्मिलित करने से पूर्व शर्त के रूप में. कुछ आवश्यक सुरक्षणों को उप- 
बन्धित किया जाना चाहिये । ये शर्तें, जेसा कि अग्रेल श६३२ में नरेन्द्र 
मण्डल द्वारा पारित एक प्रस्ताव में घोषित क्रिया गया, इस प्रकार हैं-- कि 
आवश्यक सुरक्षणों को संविधान में समाविष्ट किया जाना चाहिये, कि राज्यों 
के सन्धियों, सनदों तथा प्रतिज्ञाओं से उद्भूत होने घलि अधिकार अच्ष॑त 
रहने चाहिये, कि राज्यों की प्रभ्रुतत्ता अक्लुएण रहनी चाहिये तथा राज्यों के 
प्रति सर्वोपरि राज्य-शक्ति के दायित्व अपरिवर्तित रहने चाहिये ।" 


सितम्बर १६३२ में गोलमेज सम्मेलन के तृतीय अधिवेशन में इन 
मांगों को सुसम्पादित करने के लिये तथा .संप्र की नवीन योजना में इनको 
प्रतिभूत कसने के लिये राज्यों द्वारा सर मनुभाई मेहता तथा सर लियाकतहयात 
खां को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। सर मनुभाई ने महाराजा गंगासिंह तथा 
अन्य नरेशों की ओर से प्रतिनिधित्व किया | वहां से वापस लौट कर उन्होंने जो 
अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने इन शर्तें का. यथा: निम्नलिखित 





२. जरेन्‍्द्र मण्डल की कार्यवाहियां, मार्च--अप्रेल, १६३२, प. १०१-कार्यसूची 
सं, ९०-गोलमेज सम्मेलन के लिये देशी राज्यों के प्रतिनिधि मण्डल के काये 
सम्बन्ध में प्रस्ताव -- 


“यह मण्डल धोषणी करता है कि भारतीय राज्य यह मानकर 
अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होंगे कि सर्वोपरि राज्य-शुक्ति उनके लिये 
निम्नलिखित प्रति-भूतियों को उपलब्ध करने के उत्तरदायित्र को स्वीकार कर 
लेगी ५-- 


(को कि आवश्यक सुरक्षणों को संविधान में सज्निहिित किया जाएगा, 
(ख) कि संविधान के अन्तर्गत, सन्धियों, सनदों या प्रतिज्ञाओं से 
उद्भूत होने वाले उनके अधिकार अनुल्लंधनीय एवं अनु्ध वित- रहेंगे | 
(४) कि उनके राज्ये की प्रझुसत्ता एवं आन्तरिक स्वतन्त्रता अत्तुणण 
रहेगी तथा उसका पूरतया आदर फ्रिया जायगा और राज्यों के 
प्रति सदोपरि राज्य-शुक्ति के दावित्ल अपरिवर्तित रहेंगे,..... 


संक्षित विवरण दिया-- जल: हे 225 
(१) भारतीय राज्यों की अखण्डता, उनकी आन्तरिक अ्गुसत्ता 


(२) 


(३) 


तथा उनकी पूर्ण स्वायत्तता के प्रतिपालन के लिये अनिवार्य 
समझे जाने वाले सभी आवश्यक सुरक्षणों को नवीन 
संविधान में प्रतिभूत किया जाय ५ 

विधान परिंषद में राज्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में पचास 
प्रतिशत के अधिप्रतिनिधित्व के बारे में उनकी मांगों को 
पूरा किया जाय । 

नरेन्द्र मएडल के सदस्य प्रत्येक राज्य को, अवशिष्ट * राज्यों 
के लिये सामूहिक प्रतिनिधित्व की थोड़ी ..गु जाइश छोड़ते 
हुये, संघीय विधान मण्डल में वेयक्तिक रूप से एक मत का 
स्वयमेव अधिकार प्राप्त होना चाहिये | 


(४) राज्यों के सन्धि अधिकारों को श्रक्गषत रखा जाय तथा उनकी 


(५) 


स्वयं की अविमुख अनुमति बिना उनमें किसी भी प्रकार 
का पक्षान्तर या प्रकारान्तर नहीं किया जाये तथा राज्यों के 
इस प्रकार के सन्धि अंधिकारों की रक्षा करने के सर्वापरि 
राज्य-शक्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा जाय | 

संघीय विषयों के कार्य क्षेत्र को इस प्रकार से सीमावद्ध कर 
दिया जाय कि भविष्य में किसी भी संघीय विधान मण्डल 
को राज्यों की अविमुख सम्मति के बिना इस कायेक्षेत्र को, 
संविधान में संशोधन करके, बढाने का कोई अधिकार न 
रहे, और 


(६) भविष्य में किसी भी समय .संघ की सदस्यता से प्रथक होंने के 


रशज्यों के अधिकार को मान्यता दी जाय | 


उन्होंने कहा कि इनमें से, पहले, चौथे तथा पांचवें वाक्‍्यांशों 
की मांगों के बारे में विश्वस्त रूप से समझा जा सकता है कि वह. सम्पन्न 
हो गई हैं किन्तु शेष तीन मांगों के विषय में कोई प्रगति नहीं की जा सकी 
है। तथापि उन्होंने दिल्‍ली समभौते के मंत्रियों के अमिस्तावों का समर्थन 





३. नरेन्द्र मण्डल द्वारा सूत्र वदढ्ध की गई शर्तों को -तुतीय गोल मेज सम्मेलन 
में सुसम्पादित की गई संघ को नदीन योजना में .प्रतिमत करने के लिये 
लन्दन भेजे गये , मंत्रियों को गोपनीय रिपोर्ट ता० ६-३-१६३३, 


20 पक न 


|| 


शेण्ड 


किया । इन मंत्रियों ने सर्वसम्मति से अभिरताव किया था कि अखिल भारत 
संघ में सम्मिलित होकर देशी राज्य .बुद्धिमानी का परिचय दगे। 

इन प्रस्तावित संवेधानिक सुधारों से सम्बन्धित श्वेत पत्र को 
जो एक वर्ष से भी अ्रधिक. समय की विचारणाश्रों के पश्चात्‌. निर्गेत हुआ 
था, मार्च १६३३ में प्रकाशित कर दिया गया । नरेशों ने अनुभव किया 
कि श्वेतपत्र में परिकल्पित योजना में तथा उस योजना. में जिसे गोल मेज 
सम्मेलन में संकल्पित किया गया था, भारी. अन्तर है। अतः राजसी वर्ग में 
बढ़ते .हुये अविश्वास को देखकर वायसराय नें. उन्हें इस विषय में 
पुनः आश्वस्त करना आवश्यक समझा | नरेन्द्र मरडल के मार्च १६३३ 
के अधिवेशन में - उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि इन 
प्रस्तावों को सब प्रकार से पूर्ण नहीं समझा जाना. चाहिये तथा -ऐसी कोई 
भी वस्तु को विधेयक में सम्मिलित नहीं किया जायगा जिस परं. श्वेत पत्र 
द्वारा विचार नं कर 'लियां. गया हो ओर यदि इस. -परं॑ भी राजा लोग 
सुरक्षणों तथा अन्य वाद विषयों के सम्बन्ध में कुछ ओर तथ्यों को इसमें 
समाविष्ट करने की इच्छा रखंते हैं तो .वे अपने दृष्टिकोण को संयुक्त 


३ का 


प्रवर समिति के समस्त प्रस्तुत कर सकते हैं-॥* 


इसी बीच, विशेष रूप से विधान मण्डलों में प्रतिनिधित्व 
के प्रश्न पर राजसी वर्ग. में फूट पढ़ गई | दूसरी ओर -आंग्ल-शासन ने 
अपनी स्थिति को दृढ़ कर लिया ओर उन्होंने. न केवल भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस के विर्द्ध अपितु नरेशों से सम्बन्ध रखने वाले विषयों. में भी अपने 
रुख को कठोर कर लिया | आंग्ल-शासन द्वारा अहण किये गये मनस्कोण 
का सारांश लार्ड विलिंगडन के इस कथन में विशद रूप से मिलता है 
'कि- “संघ के रूप के बारे में यदि ऐसा निर्णय करना है जो सभी पक्षों 
के लिये उचित एवं न्याययुक्त हो तों हम किसी भी विशिष्ट वर्ग के मतों 
को स्वीकार नहीं कर सकते ओर महामान्य सम्राट की सरकार केवल एक 





३. नरेन्द्र मण्डल द्वारा सूत्र वद्ध को गई शर्तों को तुतीय गोल मेज संम्मेलन 
में सुसम्पादित की गई संघ को नदीन योजना में प्रतिभूत करने के लिये 
लन्दन मेने गये मंत्रियों की गोपनीय रिपोर्ट ता० ६-६-१६३३, 

हि पु०२-५ || | 

२, नेरेन्द्र मण्डल में 'वायसराय का भाषण ता० २०-३-१६३३, नरेन्द्र 

.. मण्डल को कार्यवाहियां,' मार्च १४३३, पु० ६। * 
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निष्पक्ष एवं न्याय संगत समभौता प्रास करने में दिलचस्पी रखती दे |? 
इसके परिशणांम स्वरूप 'गवरनमेन्ट आफ इन्डिया एक्ट १६३५१ तथा संविलयन 
का संशोधित प्रारूप विलेख उत्पन्न हुये । इसको स्वीकृत के लिये ग्रस्ठुत करते 
हुये वायसराय ने कहा कि इसमें घोषित शर्तों के लिये समझा जाना चांहिंये 
कि राज्यों के मन्तव्यों को तुष्ट करने के लिंये यह दूरतम सीमा है जहां तक 
महामान्य सम्रोट की सरकार जा सकती यी।* इंसी' बीच, क्योंकि भारतीय 
आस्थाओं में द्रतगति से एक विंपम सीमा तक परिवर्तन हो चुका' था अतः 
राज्यों कें लिये समस्त स्थिति पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो गया। 


सामान्यतया तथा विशेषतया बीकानेर राज्य के संविलयन के विषय 
में महाराजा गंगासिंह के विचार, ता० २७-१-१६३६ के लार्ड लिनलिथगो के 
पत्र के उनके प्रत्युत्तर में विशद रूप से प्रदर्शित हैं | .उन्होंने लिखा: कि 
राज्यों को उनकी संधियों तथा समभौतों से उद्भूत होने वाले: उनके अधि- 
कारों के सम्बन्ध में पर्याप्त संरक्षण नहीं दिया गया है तथा राज्य इन 
अधिकारों को त्यागने के लिये उद्यत नहीं हैं | संघीय विषयों की सूची को 
अनल्प मात्रा में वढ़ा दिया गया है तथा राज्यों द्वारा संघीय कानूनों की 
व्यवस्था करने के जो श्रन्तिम प्रस्ताव रखे गये हैं वे न केवल समभौीते 





९, नरेन्द्र मण्डंल में वायसराय का माषणु ता० २०-३-१६२३, नरेन्द्र मण्डल 
की कार्यदाइयां, मार्च, १६३३, पुृ० ४ १ 
“प्रथप्तत: यदि इस प्रकार के निर्णयों (संध के आकार के सम्बन्ध में) को 
सभी पक्तों के प्रति उत्चित सिद्ध करना है तो सरकार किसी भी विशेष वगे 
था समुदाय के मत को स्वीकार नहीं कर सकती तथा ह्ितीयत: महामान्य 
सम्राट की सरकार केवल एक निष्पक्षु एवं न्‍्याययुक्त समस्केता प्राप्त करने में 
दिलचस्पी रखती है ११ 8 
२. महाराजा गंगासिंह को लाई लिनलिथगो का पत्र ता० २७-१-१६३६ 
, “इस समय घोषित की गई शर्तों के बारे में वास्तविक रूप से समझ लिया 
जाना चाहिये कि अब इनमें और अधिक शिधिलीकरण की गुजाइशु .नहीं है 
क्योंकि ये शुर्ते उस दूरतम सीमा का प्रतिनिधान कंरती हैं जहाँ तक, समस्त 
वाद विषयों पर, जिनमें राज्यों के कल्याण एवं हितों को सुरक्षित करने के 
. विषय को प्रमुखरूप से ध्यान में रखा गया था, अधिकतम्‌ गम्भीर चिन्तना 
करने के पश्चात्‌ , राज्यों द्वारा व्यक्ष की गई आकांक्षाओं एवं आशुंकाओं 
को तुष्ठ करने के लिये महामान्य सम्राट की सरकार ने जाना सम्भव पाया ४४ 
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की वार्ताओं की विभिन्न अवस्थाओं में प्रतिपादित किये गये प्रस्तावों से 
मूल रूप से मिन्न हैं अपितु तत्वतः भी मिन्न हैं ।" इसके आगे अपने पर 

महाराजा गंगासिंह ने आंग्ल--भारत .में गतवर्षे से प्रवर्तेमान विध्वंसक 
परवृत्तियों की ओर निर्देश करते हुये कहा. कि एक संघीय राज्य-व्यवस्था में 
अनिवार्य रूप से इकाइयों के बीच में सामंजस्थ होना , चाहिये तथा इस 
व्यवस्था को, प्रत्येक इकाई द्वारा परस्पर. एक दूसरे की पूर्ण आन्तरिक 
स्वायत्तता को मान्यता देने पर ही केवल आधारित किया जा सकता है.। 
उन्होंने खेद प्रकद करते हुये .कहा .कि तथापि ऐसा नहीं. किया . गया 
प्रव्युत कुछ मुख्य प्रान्तों के अन्दर विध्द॑ंसक प्रद्धत्तियों को इस ढंग से कारये 
करने के लिये प्रोत्साहित किया गया जिसके परिणाम स्वरूप समीपवर्ती 
राज्यों की सत्ता को अज्ञात रूप से ज्षति पहुँची । उन्होंने कहा कि इस 
प्रकार की स्थिति की अवदेलना नहीं की जा सकती क्‍योंकि इस बात की 
भी क्या प्रतीति है कि तत्काल या भविष्य में किसी समय मेरे स्वयं के 
राज्य पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा ।* 





१५. लाई लिनलिथगों को महाराजा मंग्रैसिद का पत्र तू० १७-७--१६३६, 
कर ५ 
पेरा १०। 


२, वही, परा १२ तथा १३ 


“आंग्ल--मारत के सत्य संघबद्ध करने की किसी भी थेजना के निर्धारण 
में राज्यों के लिये प्राणुमृत महत्व के एक तथ्य की ओर में आप महामहिम 
का भद्ग ध्यान आकर्षित करूगा। मैं उन प्रवृुत्तियों को संदर्भित कर रहा हूं 
जो आंग्ल-भारत में, विशेष रूप से गत वर्ष के यावत्‌ प्रकट हुई हैं। प्रान्तीय 
स्वायत्तता के वास्तविक कार्यकरणु के अनुमव से यह स्पष्ट हो गया है कि वहां 
पर मुख्यतः सहकारिता की भावना का पूर्ण अमाव है। जैसा कि आप 
महामहिम भल्ली माँति समझते हैं कि इकाइयों का सामंजस्य एक संधीय राज्य- 
व्यवस्था का अनिवार्य रूप से परम सिद्धान्त होना चाहिये तथा इस व्यवस्था 
फो केवल, प्रत्येक इकाई द्वारा अन्य इकाइयों की स्वतन्त्रता ण्वं आन्तरिक 
स्वायत्तता को सान्यता देने पर ही आधारित क्रिया जा सकता है (१ 
५पर्मोग्यवश, मारत में गत णक वर्ष के यावत्‌ कुछ मुख्य प्रान्तों 
ने राज्यों के प्रति विद्वेष की निश्चित भावना को प्रदर्शित किया है। उन्होंने 
न केवल, दूसरी इकाइयों की आत्तरिक स्वायत्ततों के आदर. को प्रतिमत करने 
के लिये संविधान में निर्दिष्ट सुसक्षणों को ही कार्यान्वित नहीं किया है अपितु 


इ्ग्य 


इन परिस्थितियों ने कम से कम कुछ समय के लिये महाराजों 
“व सामान्यतः दसरे राजाओं का भी दृष्टिकोश बदल दिया | इसकी अमि- 
व्यक्ति वायसराय को लिखे गये उपयुक्त पत्र में मिलती है। इसमें महाराजा 
ने कहा कि यद्यपि संघ के कानूनी ढाँचे को ऐसा बनाया गया है कि 
इकाइयों को पूर्ण आन्तरिक स्वायत्तता रहे लेकिन यह स्पष्ट है कि जिन 
राजनेतिक दलों के कार्यक्रम में राजाओं और उनकी रियासतों को कोई 
'स्थान नहीं है, उनके दबाव में आकर कुछ प्रान्तीय सरकारों द्वारा यह मूंल 
बात हटाई जा सकती है और बचाव निरर्थक किये जा सकते हैं | उन्होंने 
यह भी लिखा कि यह अनुभव किया जा रहा है कि रियासतों के अधिकारों 
का जान बूक कर अतिक्रमण करने की इस नीति की जड़ इस वात में है 
कि राजाओं को डरा कर उनको ब्रिटिशं भारत के राजनेतिक दलों की 
नीति के साथ एक कर दिया जाय | अतः उन्होंने तक॑ दिया कि ऐसी 
परिस्थितियों में संघ में सम्मिलित होना उस विनाशकारी आन्दोलन को 
बढ़ावा देने के समान होगा, जिसका उद्देश्य रियासतों के लोगों को अपने 
शासकों के प्रति जो राजभक्ति है, उसंसे विमुख करना है] उन्होंने इस 
वात की ओर ध्यान दिलाया कि अगर उन्हें संघ में 'सम्मिलित होने का 
विकल्प मानना पड़े तो इसका मतलब उनका ऐसे लोगों के- साथ काम 
करना होगा जिसका उद्देश्य पूर्ण स्वतन्त्रता है ओर जो खुले रूप में ब्रिटिश 
साम्राज्य के विरोधी: हैं | ऐसा करना उनके हृढ़ विश्वास के विपरीत होगा। 
अतः उन्होंने कहा कि उनके लिये इसके सिवाय ओर कोई चारा नहीं है 





निश्चित रूप से अपने . अधिकार न्तेत्रों के .भीतर .से व्रिनाशक गतिविधियों 
को इस ढंग से कार्य करने के लिये प्रोत्साहित किया है जिससे समीपवर्ती राज्य 
सरकारों के प्रभुत्व की नींव खोखली हो सके) यद्धषि यह ह॒ष का व्रिप्रय दे 
कि मेरा स्वयं का राज्य अब तक इस वबेरपूर्र नीति के प्रमाव से . बचा हुआ 
है किन्तु जेसा कि आप सहामहिम्त यथार्थ रूप. से अनुमान कर सकते हें 
कि अन्य स्थानों पर धढित होने वाली इन -घटनाओं के प्रति मैं ऊपनी आदें 
बन्द नहीं कर सकता विशेष रूप से जब इस बात॑ की मी कोई प्रतोति नहीं 
है कि भविष्य में किसी समय थे प्रवुत्तियां मेरे पर तथा मेरे राज्य पर भी प्रभाव 
नहीं ढालेंगी (४ ह ५५ 
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कि वें संघ में सम्मिलित होने से अलग रहें ।" 


तो भी व्यवस्थित राजनेतिक विकास की नितानत आवश्यकता 
में उनका विश्वास जरा भी कम नहीं हुआ और दूसरे ही पेरा में उन्होंने 
भारत के व्यवस्थित राजनैतिक विकास में अपने विश्वास को दोहराया 'जिसे 
राजा लोग भी उतना ही चाहते थे जितना ब्रिटिश भारत के लोग । किसी 
प्रकार के संघ से ही केवल यह हो सकता है ओर उन्होंने यह आशा प्रकट 
की कि भारत के राजनैतिक विकास की समस्या ऐसे तरीके से सुलभायी 
जायेगी जो सबको ठीक लगे | 


भारत में एक शान्ति पूर्ण राजनेतिक समझौता कराने के अपने 
'प्रयत्मों में राजा लोग निराश हो चुके थे और ब्रिटिश भारत के राजनेतिक 
दलों के शत्रुतापूर्ण रूख से दुःख अनुभव करते थे | :.लेकिन मंहाराजा 
गंगासिंह 'के कथन से यह स्पष्ट था कि राजाओं ने यह आशा. कभी नहीं 
छोड़ी कि उनके इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति के लिये और अच्छी परिस्थितियां 
आयेंगी । आगे महाराजा गंगासिंह ने अपने राजनेतिक जीवन में अनेक 
'झवसरों पर महान दूरदर्शिता का परिचय दिया | भारतीय राजाओं के अधि- 
कारों और विशेष अधिकारों के लिये कड़ा. संघ करने वाले होते हुये भी 
उनमें देशभक्ति की कमी कमी नहीं रही | मंह्राजा भविष्य के ज्ञाता थे | सन्‌ १६३७ 
में ही उनके द्वारा जोधपुर राज्य के दीवान कनेल डी. एम. फील्ड को 
लिखे एक पत्र* में महाराजा ने स्पष्ट शब्दों में यह बात बताई कि रिया+ 
सतों के शासन की जिम्मेदारी जल्दी ही इस समय के आन्दोलनकारियों के 
फन्‍्धों पर आने वाली है और केवल वे ही इसे निभायेंगे | अतः उन्होंने 
यह भी लिखा कि यह वांछुनीय है कि इनमें से ईमानदार लोगों की मदद 
करके उन्हे बचाया जाय ताकि समय आने पर वे जिम्मेदारी उठाने को 
तैयार हों अन्यथा जिम्मेदारी संदिग्ध लोगों के पास चली जायेगी | ऐसा 
लिखते समय महाराजा के मन में श्री जयनारायण व्यास का मामला था । 





१. ता० १७-७-१६३६ को महाराजा गंगासिंह द्वारा. लाई लिनलिथंगों को 
लिखे गये पत्र के पेरा १४-१६ १ 
२, वही, पराग्भाफ ९७, परिशिष्ट १६ ) 
६. ता० २१-२-१६५६७ को महाराजा गंगासिंह द्वारा: कर्नल डी, एम, परील्ड 
: को लिखा गया पत्र, परिशिष्द १७ १ 
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पु 
5 


श्र, 


श्री जयनारायण व्यास उस समय अत्यधिक आर्थिक कठिनाई में थे और 
उनके साथियों ने उनके साथ विश्वासघात किया था | अतः यह पता चला 
कि वे जीवन निर्वाह के लिये सिनेमा लाईन अपनाने की सोच रहे थे । 
इसलिये महाराजा ने कर्नल फील्ड पर जोर डाला कि बह इस बात का 
ध्यान रखे कि श्री जयनारायण व्यास जोधपुर में रह सके और राजनीति से 
सम्पकी बनाये रख सके | इससे श्री व्यास रियासत के भावी शासन में 
जो निश्चित रूप से तत्कालीन आन्दोलनकारियों के हाथों में जाने वाला 
था; भाग लेने का अ्रवसर प्राप्त कर सके | इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान 
में रखने की है कि श्री जयनारायण भारतीय रियांसतों के शासकों एवं उनकी 
प्रशासन पद्धति के सामान्य रूप से तथा महाराजा गंगारसिंह के विशेष रूप 
से, कड़े आलोचक थे तो भी महाराजा मंगासिंह के छुदय में श्री व्यास के 
प्रति कोमलता का भाव था | इस वात से जहां महाराजा की उदास्ता 
प्रकट होती है वहां यह भी पता चलता है कि महाराजा के मन में देश 
का हित ही सर्वोपरि था। 


अतः यह दुःख की वात थी कि ब्रिटिश भारत के राजनैतिक 
दलों की प्रतिक्रियावादी और शज्रुतापूर्ण प्रद्वति ने राजाओं के मन में एक 
स्वाभाविक अविश्वास और सन्देह उत्पन्न कर दिया | न केवल अपने 
अस्तित्व की रक्षा के लिये, जो एक मूल प्रवृत्ति है बल्कि संध की अपनी 
मूल धारणा को पूर्ण न होते देख कर भी राजा लोग निराश हो गये। 
तो भी महाराजा गंगासिंह ने यह आशा कभी नहीं छोड़ी ,कि इच्छित 
उद्देश्य की प्राप्ति के लिये और वरिस्थितियां आयेंगी । 


यद्यपि हमारा विषय बीकानेर राजघराने का केन्द्रीय सत्ता से 
सम्बन्ध बताना है पर महाराजा गंगासिंह द्वारा किये गये अधिकाधिक प्रसा- 
शकीय सुधारों पर दृष्टिपात किये त्रिना हमारा ऐतिहासिक विषय पूर्ण नहीं 
हो सकता; विशेषतः ऐसे समय जबकि भारतीय रियासतों में 'झुघारों पर 
गम्मीरता से विचार नहीं होता था | इससे एक ज्ञान प्राप्त राजा पर 
पश्चिम का गहरा प्रमाव दृष्ठिगोचर होता है | ; 


महाराजा गंगासिंद का हमेशा यह विश्वास रहा कि जिस 
राज्य की सरकार अपनी जनता का जितना ही भला करेगी उसकी स्थिरता 
ओर शक्ति उतनी ही अधिक होगी । यह बात बहुधा उन्होंने अपने भाषणों 


२११ 


में जोर देकर कही ।' उन्होंने अच्छी सरकार के लक्षणों में अ्रधिकांश लोगों 
द्वारा मान्य सात बातें बताई-- 

(१) शासक का निजी खचे (प्रिवीपर्स) अच्छी तरह से निश्चित 

होना चाहिये | 

(२) जीवन और सम्पति सुरक्षित होनी चाहिये । 

(३) कानून का शासन होना चाहिये | 

(४) राजकीय सेवाएं स्थिर होनी चाहिये । 

(५) प्रशासन श्रेष्ठ और निरन्तर चालू रहना चाहिये । 

(६) सरकार को आम जनता की मलाई का ध्यान रखना चाहिये । 

(७) उसे लोगों को सन्तुष्ट रखना चाहिये | 

ये सिद्धान्त आधुनिक राजा का आदश प्रकट करते हैं। ये आज 
भी एक अच्छी सरकार के मार्ग दशेक सिद्धान्त माने जाते हैं । उन्होंने इसका 
अनुसरण करने का प्रयत्न किया और अपने साथी राजाओं को भो ऐसा ही 
करने को कहा । वे जैसा मानते थे बैसा ही करते थे। अपने राज्य की 
जनता को सुरक्षा ओर सन्तोष प्रदान कर उन्होंने लोगों से कृतशता पाई | 

महाराजा ड्रॉंगरसिंह के शांसन काल में राज्य के सभी महत्वपूर्ण 
विभागों का गठन किया गया था| नियमित न्यायालय की स्थापना की 
गई | एक उत्तरदायी और योग्य पद्धति को सरकार बनाई गई ओर 
शिक्षा की एक अच्छी पद्धति की नींव रखी गई।* रीजेंसी कॉंसिल के 


९. बीकानेर विधीन सभा को स्थगित करते हुये. महाराजा गंगासिह का ता० 
२०-२१-१६२८ का भाषण | साथ ही नरेन्द्र मण्डल में तू० २३६-२-१६२८ 
को उनपका भाषण ६ ै 

२. महाराजा डूंगरतिंह को प्रस्तर मूति को अनावरण करते समय महाराजा 
भंगासिह का भाषण --- 

“नियमित न्यायालय की स्थापना कर के, राज्य को जिलों और 
तहसील्ों में विभाजित करके, राजस्व निर्धारित करने की पुरानी 
पद्धति को मिटाकर भूमिकर के निश्चित सिद्धांत लाभू कर के, 
जशत का पूर्ण सुधार करके, एक नियमित पुलिस दल का गठन 
मे फरफे और कई दूसरे सुधार कर के उन्होंने एक इढ और 
ञ्छ्त शासन त्ी्‌ नींद श्खी >००७०००७००७०७४०७ ६७० )) 
पत्तीकर, हिज दहृोइनेस दो महाराजा आफ बीकानेर, ए बॉयग्आफी, 
पु० २५-२६ | के 





इ्श्र 


अध्यक्ष सर चाल्त बेली ने रीजेंसी के प्रशासन काल में न्यायिक प्रशासन 
पद्धति को ओर गठित किया | श्८ वर्ष के युवक के रूंप में जब महाराजा 
गंगासिंह ने पूर्ण अधिकार प्राप्त किये तो उन्होंने देखा कि ये सुधार काफी 
नहीं थे | उनमें और सुधार किया जा सकता था अतः उन्होंने यह कार्य 
एक निश्चित ओर योजना बद्ध तरीके से किया | 

दिसम्बर सन्‌ श्प्ष्ट८ में महाराजा द्वारा राज्य के पूर्ण अधिकार 
पग्रात्त करने पर रीजेंसी कॉसिल स्टेट कॉसिल के. रूप में बदल दी गई। 
गैजेंसी कोंसिल का अध्यक्ष दीवान बना | अ्रमी मोहम्मद्खों बीकानेर राज्य 
का प्रथम दीवान था । राज्य का मुख्य कार्यालय महकमा खास नव- 
निर्मित किया गया यद्यपि महाराजा ने सेना, उपचार व स्वास्थ्य और 
सार्बजनिक निर्माण जेसे कुछ विमाग ले लिये । पर उन विभागों की देख- 
माल करने वाला व्यक्ति अपने विभाग पर नियन्त्रण रंखता रहां | पर शीघ्र 
ही यह अनुभव किया गया कि उस पद्धति में बहुत सुधार करने की आव- 
श्यकता है क्‍योंकि सदस्यों के अधिकोंरों की व्याख्यां ठीक से नहीं की गई 
थी और कोंसिल के सदस्यों तथा महकमा खास के दोहरे रूप से विलम्ब 
और गड़बढ़ी होती थी | 

सन्‌ १६०२ में महकमा खास को एक सचिवालय में बदल दिया 
गया । सचिव सीधे महाराजा के प्रति उत्तरदायी थे | दीवान का पद संमाप्त 
कर दिया गया | पर कोंसिल काम करती रही। अब वह एक न्यायिक और 
सलाहकार रूप लिये हुये थी ओर महाराजा स्वयं उसकी कारवाई की 
श्रध्यन्षता करता था | 


इसी वर्ष महाराजा ने अलग प्रिवीपस। और अच्छी तरह से 
निर्धारित सिविल लिस्ट की पद्धति चालू की | प्रिवीपर्स की रकम राज्य की 
सामान्य आमदनी का पांच प्रतिशत निश्चित की गई | इसका श्रेय महा- 
राजा गंगारसिंह को ही है कि वह भारत के राजाओं में सर्व प्रथम थे 
जिन्होंने अच्छी सरकार के अपने विचारों के अनुसार ऐसा किया । 

प्रशासन में अधिक श्रेष्ठता लाने और उसे व्यक्तिगत सम्पर्क 


का रूप देने की दृष्टि से सन्‌ १६०५ में एक वार्पिक भू-राजस्व सम्मेलन 





९. महाराजा के बीकानेर राज्य के शासन की मुख्य बातों से सम्बन्धित टिप्पणी, 
१८६८-६६ से १६३०-३१ पु० ९१४१ 
२. फोर डिकेइस आफ प्रोप्रेंस इन बोकॉनेर ,पु० १२६ 


शे१३ 


करने की पद्धति लागू की गई ।- इन : सम्मेंलनों में नाजिम . (कलेक्टर) और: 
विभागों. के प्रधान .बुलाये जाते: थे.) यह भी अनुभव किया: गया कि जिले- 
के अधिकारियों औरः उन्हें साथ, साथ बुलाने से प्रशासन की श्रेष्ठता भी: : 
बढ़ेगी -और, लोगों की खुशहाली: के- लिये अधिक काम किंया जा सकेगा | 
अतः सन्‌ १६०८ में महाराज़ा,ने इसमें -कुछ गेरः सरकारी सदस्य जोड़ कर 
सम्मेलन का रूप व्यापक बना दिया। यद्यपि सम्मेलन, के नाम से विद्त 
होता; है, कि. इसका सम्बन्ध केवल राजस्व, से था पर इसकी मीटिंगों में... 
प्रशासन के सभी प्रश्नों पर विचार किया जाता. था । इससे महाराजा की जनता: 
के; विभितन वर्गों और जातियों. की स्थिति- सुधारने के लिये बहुत से महत्व- 
पूर्ण परिव्तेंन ओर सुधार-किये-गये- 

अधिक विकेन्द्रोकरण करने की दृष्टि से-ओऔर. कार्यपालिका से: 
असम्बद्ध एक न्यायपालिका स्थापित करने -की दृष्टि. से: महाराजा- ने सन्‌ 
१६१० में एक मुख्य न्यायालय की स्थापना की | इसमें एक न्यायाधीश और ' 
उसके सहायक दो दूसरे जज रखे गये । बीकानेर बड़े गये के साथ' कह 
सकता हे कि. यह शजपूताना में प्रथम राज्य था जिसने कार्यपालिका से 
न्यायपालिका को: अलग करने का ऐसा कदम उठाया । 

सन्‌ १६१२ में महाराजा के शासन की रजत  जयन्ती - मनाये. 
जाने के' अवसर पर जो अनेक सुधार किये गये उनमें दो विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं। रीजेन्सी कॉसिल के समय उदूृ" सरकारी भाषा बना दी गई 
थीं यद्यपि जनता को इससे' काफो असुविधा ओर असन्तोष था-। बीकानेर 
के लोगों की . बोलचाल की भाषा हमेशां से मारवाड़ी या राजस्थानी रही है| 
यह ऐसी लिपि में लिखी जाती है जो देवनागरी. का राजस्थानी रूप 
कहा जा सकता हैं ।* महाराजा ने घोषणा की कि हिन्दी- पुनः सरकारी 





१, महाराजा के बीकानेर .राज्य के शासन की मुख्य वातों- से सम्बन्धित 
. टिप्पणी ३६६८-६४ से १६३०-३१, ५० १८ १ 

२. वही, पु० २६-३० १ | 

३२. महेन्द्र पाल प्रतिहार (८फ८-६०८ ६०) के गुरू राजेश्वर के अनुसार ६ दीं 
ऋोर ३९० दीं शताब्दी में राजस्थान में अपम्रश बोली जाती थी। इसीसे - 
वह भाषा बनी जिसे डाक्टर एल. पी, टेसीटोरी ने “पश्चिमी राजस्थानी कहा 
है। इसी से राजस्थानी का विकास हुआ | माख्वाड़ी- इसकी मुख्य बोली है 
अनूप संस्कृत लॉयबरी में सेंकढ़ों ख्यातें' ( लेखक के अधिकार में ) तथा 
प्रादेशिक दौर गीत और प्रगीत झुक्तक इसके प्रमाण है ६ 


ड्श्ड 


काम काज की मापा चनाई जायेगी। यह आदेश सन्‌ १६१४ में पूर्ण 
रूप से लागू हुआ। इससे. जनता को बड़ी राहत मिली ।* दूसरी घोषणा 
महाराजा के प्रगतिशील विचारों की द्योतत थी | यह एक प्रतिनिधि सभा 
स्थापित करने के बारे में थी। अपनी इच्छा घोषित करते हुये महाराजा ने 
कहा कि यह उनका दृढ़ मत है कि राज्य की भलाई में शासक और शासित 
दोनों का समान हित है | ज्योंही जनता अपने को योग्य. प्रमाणित करे तो 
सरकार में उसका भी भाग होना चाहिये और उसे भी अपनी बात 
कहने का अवसर दिया जाना चाहिये। इस दिशा में एक उदाहरण प्रस्तुत 
करने के लिये उन्होंने अंग्रेज सरकार को प्रशंशा की |।* महाराजा द्वारा 





९... महाराजा के बीकानेर राज्य के शासन की मुख्य बातों से सम्बन्धित टिप्पणी 
पु८&८-६६ से १६३०--३१, पु० १७) 
२. महाराजा बीकानेर के निजी सचिव के कार्यालय कौ फाइल सं० २२७८५६ 
भाग १-०, महाराजा गंगासिंह का साधणु ता० २४-६-१६१२ | 
“प्रगतिशील राष्ट्र और सरकार तथा प्रत्येक विवेकशील राजा या 
शासक का यह कर्तव्य है कि वह केवल वर्तमान और भूत को ही न देखे बल्कि , 
मप्रिष्य को भी देखे । प्रत्येक को समय के अनुसार चलना चाहिये ओर 
अपना शासन इस प्रकार प्रेरित और गठित करना चाहिये, अपने कारय ऐसे 
बनाने चाहिये कि उनसे केवल वतेमान की आवश्यकता ही पूरी न हो बल्कि 
आगे बढ़ाये जाने में भी समर्थ हो । इससे आगे उत्पन्न होने वाली किसी 
स्थिति का योग्यता से मुकावला कर सकेंगे | कोई भी पीछे नहीं रहना. 
चाहता | जो पीछे रहेगा वह अपने लक्ष्य तक कमी नहीं पहुंचेगा 0? 
> >< >< 
“इन बरदानों में सबसे महत्वपूर्ण थोषणा प्रजा प्रतिनिधि सभा 
से सम्बन्ध रखती है । इसका कारण सुधारों की घोषणा के गजट कौ सूचना 
में पहले ही बताया जा छुका है.) यह कारण मेरा यह विश्वास है कि 
राज्य की मलाई में शासकों और श्यसतितों दोनों का समान हित है. अऋत+ 
ज्योंही ये अपनी योग्यता का प्रमाण दें तो शासितों को सरकार में प्रगतिशील. 
प्रतिनिधित्ष और भाग लेने का अधिकार होना चाहिये ह 
“अपने महान गौरव -ओऔर सम्मान के अनुरूप अंग्रेज सरकार 
ने इस दिशा में समस्त आधुनिक विश्व के समक्ष. एक शानदार उदाहरण 
प्रस्तुत क्रिया । सभी सरकारों का उद्देश्य और लद्धय जनता का भला है 
ओर होना चाहिये। वही सरकार सर्वश्रेष्ठ है जो अपने यहां के ऋधिक से 


श१५ 


| 2. 


१० नवम्बर १६१३ को प्रतिनिधि स्मभा का उद्घाटन किया गया । प्रतिनिधि 
सभा की स्थापना की बड़ी प्रशंसा हुईं ।" उस समय इसमें कुल ३५ सदस्य 
थे | इनमें से ६ कोंसिल के सदस्य, ३० चुने हुये सदस्य और १६ मनो- 
नीत सदस्य थे | सन्‌ १६३७ तक यह संख्या बढाकर ४५ कर दी गई। 
इनमें ६ सदस्य कार्यकरिणी परिषद के, २० चुने हुये और १६ मनोनीत थे ।* 


हि 


सन्‌ १६१७ में प्रतिनिधि सभा को, विधान समा नाम दिया गया था और 


श्‌ छः 





अधिक लोगों का अधिक से अधिक भत्ता कर सके , में पूर्ण ह ईमानदारी 


, के साथ कहता हैँ कि जब कमी आवश्यकता पढ़ी है पिछले .१४ वर्षो 


में मैंने विभिन्न श्रेणी व वर्गों के नेताओं से सलाह ली है। मैंने न केवल 
उनसे स्वतन्त्र सलाह लो बल्कि उनकी खरी सलाह और ईमानदारी से की 
गई आलोचना का स्वागत किया है । यह बात कहने की कोई आवश्यकता 
नहीं कि भेंने और राज्य के प्रशासन ने इस प्रकार की सलाह और आलोचना 
पर पूरा रूप से विचार किया है और उसे महत्व दिया है 


बॉग्डे निकल तु० ७--११-१६१३ ६ 

५कई देशी रियासतों में विधान परिषद हैं | हैदराबाद में विधान 
परिषद्‌ तो काफी समय से है पर उसके बारे में बहुत कम ज्ञात है। बढ़ीदा 
में सीमित अधिकारों वाली एक छोटी विधान परिषद्‌ है। मेसूर में प्रतिनिधि 
सभा है पर यह केवल परामर्शदात्री है "**** पर बीकानेर में .व्यापक 
अधिकारों वाली परिषद्‌ बनाई जा रही है | इससे राज्य की जनता को जो प्रेरणा 
ओर नियन्त्रण प्रात होगा, यह बराबर प्राप्त रहेगा, इसे भी व्यवहास्तः सुरक्षित 
कर दियए गये 


दी ट्रिब्यून ता० १४-११९--१६९२ । 

“यह केवल बीकानेर राज्य के लिये नहीं बल्कि उत्तरोत्तर सारे 
भारत के लिये महत्वपूर्ण घटना है । यह जनतांत्रिक उन्नति के निश्चित सोपानो 
का चिन्ह है बीकानेर में संवेधानिक सुधार के बुद्धिमतापरी और लामकारो 
कार्य का हम स्वागत करते हैं १? 


टाइस्स ऑफ सीलोन, कोलस्वो, ता० १२-११५-१६१३ ६ : 

“कल बीकानेर के महाराजा ने नई प्रतिनिधि समा का उद्घाटन 
किया | यह समारोह शानदार था इसमें जनता ने बहुत रुचि ली।॥ 
फोर डिकेड्स आफ प्रोग्रेस इन बौकानेर, १० ७४ १ 


३१६ 
इसके चुने हुये सदस्यों की संख्या वेंढां केर १० से १ कर दी गईं थी [* 
इसी वर्ष और सुधार किये गये | इनमें नगरपालिकाओं को अधिक 
अधिकार और स्वतन्त्रता दी गई थी। राज्य की नगरपालिकाओं द्वारा दिये 
गये अमिनन्दन का उत्तर देते हुये महाराजा ने कहा कि नई पद्धति के 
अधीन नगर पालिकाशोों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई है 
तथा नगर के आकार के अनुसार चुने हुये सदस्यों की संख्या भी बंढा दी 
| उन्होंने यह भी कंहां कि नेंगरपालिंकाओं को अपने अंथे पर व्यवहारतः 
पूर्ण नियन्त्रण तथा अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये धन एक- 
त्रित करने का अ्धिंकांर भी दे दिया गया है ।* स्वायंते शासन के विकास 
की दृष्टि से निश्चय ही यह एंक भहंत्वपूंण कदम था। 


महाराजा के हृदय में किसानों और दूसरे लोगों की मलाई की 
गहरी भावना थी | आमीणों के कजे को मिटाने और उनमें मितव्ययता व 
अपनी सहायता आप करने की आदत डालने की आवश्यकता अनुभव करके 
सन्‌ १६२० में विधान सभा में सहकारी समिति कानून पास हुआ । राज्य 
में प्रथम सहकारी समिति ने काये आंरंम्भ किया | अ्रक्ट्ूवरं' १६३० के अन्त 
तकं' राज्य में' ऐसी ८६ समितियां बन गई थीं | इनकी सदस्य संख्या १९४२ 
थीं ।*' आज सहकारी संमितियों को मारत सरकार द्वारा बहुत ही. महत्व 
दिया जाता है | महाराजा गँगासिंह ने रोज्य की आमीण अ्रथ व्यवस्था में 
सहकारी समिति के कायय का महत्व'सन्‌ १६२० में हीं अनुभव कर लिया 
था । महांराजां को यह देखकर संन्तोंपं हुंआ कि संहकारी”समिंतियों की काये 
सफलता से हो रहा ।॥ * ४ 


किसानों की आवश्यकताओं ओर अमिलाषाओं को ठीक से 
समभने की दृष्टि से महाराजा गंगासिह ने सम १६२१ में एक जमींदार 
बोर्ड की स्थापना की ताकि किसान-ओर संरकारं एँक दूसरे के और भी 
निकट आ जाय | जब गगानिंगर एंक अलेंग प्रशासनिक डिवीजंन बने गया 
तो सन्‌ १६२६ में इने जर्मीदार बोडों की संख्या बढा फेर २ कर दी 





९. महाराजा के बीक॑निरं राज्य के शुसन' की मुख्य बातों से सम्बन्धित विप्पणी 
१८६८-६६ से १६३ ०--३१. ५० २४ १ 
२. दबही, प०१२० १ 
पु०/२६ 
३. वही, १० ३७ | + ८ 


- शे१७ 


गई । इनमें से एक बीकानेर तथा दूसंरा गंगानगर डिंबीजंन के लिये 
था |) ; 

सन्‌ १६२२ में महाराजा ने एक राजकीय घोषणा पत्र द्वार 
एक उच्च न्यायालय की स्थापना की ताकि न्याय ओर अधिक अच्छी तरह 
से मिल सके । लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद बद्धि और उंन्‍्हें हटाना 
पूर्णतः महाराजा की इच्छा और खुशी पर निर्भर था । 

सन्‌ १६२४ में कार्येकांरिणी परिषद के सदस्यों का नाम बदल 
कर भन्त्री कर दिया गया | मन्त्रीमएडल. फा निर्माण प्रथम विश्वयुद्ध के 
समय से किया गया था | उस समय उसमें केवल ३ सदस्य 'थे । लेकिन 
इस समय इसमें परिषद के समी सदंस्थ शामिल थे । सन्‌ १६२४ में इसे 
ख़त्म कर दिया गया | 

राज्य के जो कर्मचारी असामयिक मर जाते थे उनके घरवालों 
को बाद में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। प्रजाहित की 
उदष्टि से महाराजा ने सज्य कम्मचारियों के लिये सन्‌ १६२७-१८ में 
जीवन बीमा और घन समपर्ण ब्रीमा योजना को लागू किया । बचत 
की भावना बढ़ाने की दृष्टि से एक बचत बेंक भी चांलू किया गयां | 

सन्‌ १६२८ में ग्राम पंचायतों को दीवानी, फीजदारी आऔरें प्रब॑न्ध 
सम्बन्धी निश्चित अ्रधिकार प्रदान किये गये |* यह बात उल्लेखनीय है 
कि श्राज जिस, विचार फी इतना अधिक महत्व दिया जाता है उसे महाराजा 
गंगासिंह ने अपने शासन के इतने आरम्म में ही लागू कर दिया था। 


इस प्रकार पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के समय से ही महाराजा ने 
राज्य को आधुनिक बनाने और राज्य सरकार में प्रजा का प्रगतिशील सम्बन्ध 
जोड़ने में सफलता से प्रयत्न किया | ध्यान देने की बात यह है कि महाराजा ने 
यह सब अपनी स्वेच्छा से किया। त्रियिश भारत की तरह जनता की किसी 
मांगः पर उन्होंने ऐसा नहीं किया | इससे विदित होता है कि मारत में राजा 





५. महाराजा के बीकानेर राज्य के शासन की झुझ्य बात + से सम्बन्धित” 
टिप्पणी, श्रु&८-१८६६ से १६३०-३९, पु० २४ | 

वही, पु० ३० ) 

वही, पु० १६ । 

वही, ५० ४३-४६ हे 

फोर डिकेड्स ऑफ प्रोग्रेस इन दीकामेर; पु० ७७] 


4 हद दण (० 


ड्ट्८ 


का जो उच्च आदर्श है उसे प्रात करने के लिये उन्होंने कितने उत्साह से 
प्रवत्त किया । उनके अनुसार यहां के राजा के आदशे अधिक उन्नत देशों के 
आदर्श से मित्र नहीं है ओर उनका विश्वास था कि लोग अपने उचर- 
दायित्व का सफल निर्वाह तभी कर सकते. हैं जत्र उन्‍हें शिक्षा का लाभ 
मिले | इशीलिये चिकित्सा ओर जन स्वास्थ्य के अतिरिक्त वे शिक्षा का 
बहत अधिक ध्यान रखते थे । . 

बीकानेर के रेगिस्तानी इलाके में गाँव विखरे हुये ओर एक 
दूसरे से काफो दूर हैं। अतः शिक्षा का प्रसार यहां निश्चय ही एक कठिन 
समस्या थी | पर महाराजा के लिये कोई भी कठिनाई अजेय नहीं थी। 
उनका जत था कि किसी भी सूरत में हार न मानी जाय। इसी से प्रेरित 
होकर उन्होंने अपने राज्य में सव जगह शिक्षा संस्थाश्रों का जाल बिछा दिया। 
सन्‌ १६४३ तक राज्य में १४१ सरकारी स्कूल, १३७ सरकारी सहायता प्रात्त 
स्कूल और १६१ मान्यता प्राप्त निजी स्कूल तथा एक डिग्री कालेज था ।"* 
इसके अलावा महाराजा गंगासिंह का बनारस हिन्दू - विश्व विद्यालय से गहरा 
सम्बन्ध था | उन्होंने समय समय पर चन्दा देकर हमेशा इसकी सहायता की । 
महाराजा सन्‌ १९१२ से १६२८ तक इस विश्व विद्यालय के प्रोचांसलर थे। 
सन्‌ १६२६ से लेकर सन्‌ १६४३ में अपनी मृत्यु के समय तक वे इसके 
कुलपति रहे | सन्‌ १६४९ में स्वातन्त्य आन्दोलन के समय यहां के विद्यार्थियों 
ने अनुशासन होनता और तोढ़ फोड़ की कारवाई की। फलस्वरूप विश्वविद्यालय 
बन्द कर दिया गया | इसके जल्दी खुलने को कोई आशा न थी | तब महाराजा 
गंगासिंह के प्रयत्नों से ही विश्व विद्यालय पुनः आरम्म हुआ | इस सम्बन्ध 
में महाराजा ने लार्ड लिनलिथगो, सर मौरिस हैलेट (यू. पी० का गवनर) और 
डाक्टर स्वेपल्ली राधाकृष्णन्‌ (वनारस हिंन्दू विश्व विद्यालय के उपकुलपति) 
से लग्बा पतन्न व्यवहार किया |* पंडित मदन मोहन मालवीय से महाराजा का 





९. रएिपोर्ट ऑन दी एडफमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी बीकानेर स्टेट, १६४२-४३, 
0० १०२ । रे 

२, महाराजा वीकानेर के निजी सचिव के कार्यालय की फाइल सं० ॥.5४ए. 
महाराजा गंगासिंह को लिखा लार्ड लिनलिथगो का पत्र 

ता० ३०-१०-१६४२ | " 
“में आपसे पूर्णत। सहमत हूँ कि यथाशीत्र इन युवकों को 
उनके काम में लगाया जाय | मैं सर मौरिस हैलेट के पत्र की प्रतिलिपि 
संलग्न कर रहा हूं । इसमें जो वातें लिखी हैं उनसे में समझता हूँ कि उन्होंने, 


३१६ 
चहत ही घनिष्ठ सम्बन्ध . था। में उस समय छोटा बालक था। मुझे 
स्पष्ट याद है कि हम बच्चों को उस महान नेता के सामने बुलाया गया ॥ 
हमसे कहा गया कि उनके चरण छू कर उनसे आशीवांद मांगे । तत्र से 
उनकी दयालुता हमारे मन पर अमिट छाप डाले- हुये है । ह 

महाराजा निरन्तर इस बात का ध्यान रखते थे कि उनकी प्रजा 
को मुफ्त इलाज सुलभ हो | सन्‌ श्यं£७-६८ में राज्य-में केवल १४ 
सरकारी अस्पताल थे | सन्‌ १६२३ तक उनकी संख्या बढ़कर ४६ हो गईं। 
प्रिंस विजयसिंह जी मेमोरियल जनाना और मर्दाना अस्पताल तो. राजस्थान 
ओर उत्तरी भारत के सर्वश्रेष्ठ और सवे सुसस्जित अस्पतालों में से एक था।* 

महाराजा इस बात से मली-भाँति परिचित थे कि ये. सुविधायें 
ओऔर सुधार तभी स्थायी हो सकते हैं जब्र साथ साथ राज्य. का आर्थिक 
विकास हो और इसकी वित्तीय स्थिति सुदृद हो । अतः प्रथम आवश्यक 
कदम भू-राजस्व पद्धति को ठीक प्रकार से गठित करने के लिये उठाया. गया 
जो कि किसान के भी हित में था। राज्य का प्रथम - नियमित बन्दोबस्त 
सन्‌ १८६२-६३ में सर पेट्रिक फेगन द्वारा किया गया । बन्दोबस्त की अवधि 
१० साल थी | लेकिन सन्‌ १८६६-१६०० के अकाल के कारण दुबारा 
बन्दोबस्त ६ वर्ष के लिये स्थगित कर दिया गया | इसके अनुसार बन्दोबस्त 
ओर जाँच काये सन्‌ १६०६ में और सन्‌ १६१४ में पूरा हुआ। इससे 
राज्य को €०४४५५) रु० की आय हुई। बन्दोबस्त के सम्बन्ध में .अंतिम . 
शआज्ञा प्रदान करने से पूर्व उसकी ओर आगे जाँच करने हेतु महाराजा ने 
सन्‌ १६४२ में पंजाब सरकार से मि० जी० डी० रडकिन, आई० सी० एस० 
की सेवायें प्रात्त की। मिस्टर रडकिन ने वन्दोबस्त में. एक सामान्य संशोधन 
करवाया और बिना किसी बड़े परिवर्तन के मालगुजारी की दर स्वीकार कर 
ली गई | भूराजश््व पद्धति क्ना पूर्णतः पुनर्गेंठन किया गया । अधिकार ओर 
मालिकाना हक स्वीकार किये गये और राजस्व के कई श्रोतों का एक उचित 


उपकुलपति द्वारा सुझाये गये कार्यक्रम को मान लिया है। इसके अनुसार सारी 
कक्तायें ९९ नवम्बर से पूर्व पुनः खुल जायेगी | ******* यह कहने की आश्यकता 
नहीं कि आपने इस मामले में जे। रूचि ली और कष्ट उठाया है उसके 
हिये में श्रीमान्‌ का बहुत कृतज्ञ हूं । एक कठिन समस्या को निषटाने में मुझे 
झोर सर मोरिस हैलेट को आपके सुझावों से बहुत ही अधिक सहयोग 
मिला है ७१ 

९. रिपोर्ट ऑन दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीकानेर स्टेट, १६४२-४३, पृ० ९९४ 


३२० 


वर्गकरण किया गया जैसे कि दत्तक और उत्तराधिकारी शुल्क, लावारिस- 
की सम्पति का राज्य को मिलना, अचल सम्पति की चिक्रो पर कर आदि |? 

राज्य की आय का दूसरा महत्व पूर्ण साधन चुगी और कर से. 
था | इन महकमों का पुनर्गठन करने के लिये और उनके सम्बन्ध में 
नियम चनाने के लिये महाराजा ने सन्‌ १६१० में- पंजाब सरकार से मि- 
जे, एच. कोक्‍्स की सेवायें उघार ली | उसकी सिफारिस के फलस्वरूप - 
चुगी और जकात विभाग को मिलाकर एक कर दिया गया। सन्‌ १६११ में 
जकात कानून और चुगी कानून व चुगी दर सूची बनाये गये.। सन्‌ 
१६१२ के अन्तर्राष्ट्रीय अफीम समभौते को ध्यान -में रख कर बाद में जेसे 
जैसे आवश्यकता हुई इन कानूनों और सूचियों में भी संशोधन किया गया। 
इस मद में रीजेंसी के प्रशासन में कुल आमदनी आठ लाख बयासी 
हजार चार सौ तेइस रुपये थी जो सन्‌ १६२६-२७ में बढ़ कर बीस 
लाख पिचानवे हजार दो सौ पिचानवे रु० हो गई ।|* 


किसी भी आदर्श राज्य में यातायात ओर संचार की सुरक्षित 
सस्ती ओर पूर्ण सुविधा होनी आवश्यक है। इससे जनता को आराम 
मिलता है | व्यापार और उद्योग को बढ़ाने में यह एक महत्वपूर्ण कड़ी 
है अतः इसो से राज्य का आर्थिक विकास भी होता है। महाराजा बहुत 
समभदार थे। अपनी प्रजा की मलाई की इच्छा उनमें निरन्तर बनी रहती 
थी | श्रतः उन्होंने इन विषयों पर भो पूर्ण ध्यान दिया । राज्य -की भूमि 
हुगेम और जगह जगह रेतीले टीलों वाली है अतः यहां लेम्बी सड़कें बनाना 
आर्थिक दृष्टि से कठिन है । रेगिस्तानी आँधियाँ चलने पर कोई भी पकको 
सढ़क रेत से दव जाती है और तव उस सड़क पर चलना असम्मव हो 
जाता है। महाराजा के पूर्ण अधिकार पाने के समय सढ़कों की- लम्बाई लग 
भग २६"१३ भील थी जो सन्‌ १६४३ में बढ़कर १३५ मील हो गई ।* 


अतः वूर॑. आने जाने का साधन एक. मात्र रेल थी । महाराजा. 
के नाबालिग काल में सन्‌ १८८६ में भारत सरकार और वीकानेर व जोधपुर 
राज्यों के बीच जोधपुर से बीकानेर तक रेल लाइन बनाने का एक समझौता 





१. महाराजा के वीकानेर राज्य के शासन की मुख्य बातों से .सर्म्बन्धित 
टिप्पणी, १८६८-६६ से ६६३०-३१, पु० ३९-३६६ । 

२. बही, पु० ३८-३६। 

३० फोर डिकेडस ऑफ प्रोग्रेस इन बीकानेर, ५० १९०८।॥ . 


३२१ 
हुआ था ।' जोधपुर राज्य की सीमां से बीकानेर तक रेल लाइन सन्‌ 
श्य८ १ तक शुरू हुईं । सन्‌ श्प८ तक बीकानेर से दुलमेरा तक भटिडा 
की ओर ४२ मील लम्बी रेल लाइन और वनाई गई। इससे रेल लाइन 
की कुल लम्बाई ८६७५ मील हो गई । सन्‌ १८६६ की १३ दिसम्बर को 
महाराजा ने एक समभौता किया । इसके अनुसार रियासत में रेलों द्वारा 
अधिकृत अथवा बाद में अधिकार में ली जाने वाली समस्त भूमि पर अंग्रेज 
सरकार का पूर्ण और एक मात्र अधिकार और क्षेत्र माना गया |" सन्‌ 
१६०२ में बीकानेर भटिंडा लाइन पूर्ण होकर चालू हुई । 


इस रेल, लाइन के खुलने से व्यापार की वृद्धि में एक महत्व- 
पूर्ण विकास हुआ क्‍योंकि. यह बम्बई और पंजाब के बीच एक सीधा और 
कम दूरी वाला सम्पक वन गया । यद्यपि डिगाशणा-हिसार रेल. लाइन की 
योजना सन्‌ १६०२. में ही बन ग़ई थी पर आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने 
में कठिनाइयाँ होने के कारण यह कार्य सन्‌ १६०७ में ही हाथ में लिया जा 
सका । सन्‌ १६११ में यह लाइन .पूर्री हुई और चालू हुई। राज्य के 
भीतर जो दूसरी महत्वपूर्ण रेल लाइनें चालू हुईं वे वीकानेर-रतनगढ़, 
रतनगढ़-सरदारशहर, केनाल-लूप लाइन, और हनुमानगढ़-सादुलपुर लाइनें 
थीं । दूसरी महत्वपूर्ण रेल लाइन, जो सादुलपुर को रेवाड़ी से मिलाती है. 
की योजना सन्‌ १६३० में बनाई गई लेकिन इसकी स्वीकृति सन्‌ १६३७ 
में मिली और यह काम सन्‌ १६४० में पूरा हुआ । सन्‌ १६४३ में महा- 
राजा की मृत्यु के समय राज्य में रेल लाइनों की कुल लम्बाई ८३.० 





१, एज्विसन-पूवे उद्धृत दूत, भाग ३, पु० २६६-२६७ 

!'. १६ जुलाई सन्‌ १८८६ को अ'ग्रेज सरकार, जोधपुर राज्य ओर बीकानेर 
राज्य में जो समस्शेता हुआ उसके अनुसार बीकानेर और जोघपुर को जोड़ने 
के लिये रेल लाइन निर्माण का कार्य शुरू हुआ। उस समय जोधपुर रेलदे 
आर इस नये विस्तार को' मिला कर इसे जोघपुर-बीकानेर रेलवे नाम दिया - 
गया १ कुछ समय के लिये इसका प्रबन्ध जोधपुर रेलवे के भेनेजर (प्रवन्धक) 
के अघीन रखा गया और उसके पद का नाम बदल कर मैनेजर, जोधपुर 
बीकानेर रेलवे कर दिया गया १ ३ नवस्व॒र सन्‌ १९६२४ से बीकानेर स्टेट 
रेलवे का प्रवन्ध अलग कर दिया गया १ ह 

२. वही, पु० ३०१ १ 

३. यह दीकानेर से दिल्ली तक का सबसे कम दूरीका मार्ग है 


| 


श्श्२ 


ल हो गयी थी और इससे ७१७६३१४) रु० वार्षिक आय होती थी | 
सन्‌ १६३६-३७ में भी रियासत में प्रति १००० व्गे मील के पीछे ३४-१३ 
मील लम्बी रेल लाइन थी | बड़ौदा को छोड़कर भारतीय रियासत्तों में रेल 
यातायात के विकास में बीकानेर का प्रथम स्थान था |* जब बीकानेर का 
राजत्यान में एकीकरण हुआ तो ६ करोड़ रू. की लागत पू'जी की रेल 
सामग्री राजस्थान सरकार को सौंप दी गई । 

भूतपूर्व बीकानेर रियासत के दूर दूर तक फेले इलाके का काफी 
माग रेगिस्तान के मध्य में है | सम्मवतः यह भारत के सबसे सूखे भागों में 
से एक है | यहाँ की ओसत वर्षा १२ इंच है। कुछ इलाकों में तो 
इससे भी कम वर्षा होती है । यहाँ नदियाँ नहीं हैं | पानी के साधन बहुत 
ही कम और काफी दूरी पर उपलब्ध हैं। भूतकाल में बीकानेर के शासकों की 
यह इच्छा रही कि इस इलाके को काफी मात्रा में पानी मिले। उनका 
मुख्य लक्ष्य हमेशा यही था कि लोगों का कष्ट दूर करने के लिये ओर 
राज्य के यथा सम्भव अधिक से अधिक भाग को सिंचित करने के लिये 
मीठे पानो के साधन ज्ञात किये जायेँ। 

सतलज नदी से सिंचाई के लिये बीकानेर में पानी पहुँचाने का 
विचार सबसे पहले पंजाब के इन्जिनियर कर्नल डायस द्वारा सन्‌ श्ष्य्प५ में 
प्रछुत किया गया । लेकिन कोई व्यावहारिक कदम इंस बारे में तत्र नहीं 
उठाया गया |? महाराजा ड्रगरपिंह के शासन-काल में सन्‌ श्८८॑४ में इस 
बात के लिये प्रयत्न किये गये थे कि अबोहर नहर का विस्तार करके पानी 
बीकानेर इलाके में लाया जाय ।* लेकिन पंजाब सरकार ने यह कह कर 





९. रिपोर्ट ऑन दी एडमिनिस्ट्रेशन आफ दी बीकानेर स्थेट फॉर १६४२-४३, 
९० ६६-६७ 

२. फोर डिकेड्स ऑफ क्रोग्रेस इन बीकानेर, १० १०३ १ 

३. फोर डिकेड्स आफ प्रोग्रेस इन बीकानेर, ०० &२ । . 

४. राज्य परिषद्‌ द्वारा ता० २०-११-१८८४ को पोलिटिकल एजेंट को लिखी 
गई कैफियत | इसे राजस्थान ससकार के पुरालेख विभाग के निदेशक श्री 
नाथुराम खड़गावत ने स्मरण पत्र के मसौदे में उद्धुत किया है ताकि अकाली 
दल द्वारा गंगानगर जिले को प्रस्तावित पंजाबी माषी राज्य में मिलागे जाने 
के लिये की गई माँग के त्रिरुद राजस्थान सरकार अपने पक्तु का बचाव 
कर सके । परिशिष्ट जी? 


शे१३ 


इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि नहर पूरी वन चुकी है ओर केवल अति- 
रिक्त पानी ही नहर में से दिया जा सकता है। लेकिन यह पानी भी कभी 
ही मिलता था |" 

सन्‌ श्थ्८७ में बीकानेर राज्य सरकार ने इस प्रश्न को पुनः 
पोलिटिकल एजेंट के सम्मुख उठाया ।* लेकिन वहाँ से यह उत्तर मिला 
कि जो नहरें पहले बन चुकी हैं उनका पानी केवल अंग्रेजी इलाके के लिये 
ही काफी होगा अतः उनसे पानी ' दिये जाने की कोई आशा नहीं ।* 
रीजेंसी कोंसिल के समय भी ये प्रयत्न जारी रहे पर कोई परिणाम नहीं 
निकला । सन्‌ श्८८८-६&६ और श१८६६-१६०० के भयंकर अकाल में 
जब राज्य के लोगों ने अकश्य कष्ट उठाये तभी केन्द्रीय सरकार की आँखें 
खुलीं और उन्होंने स्थिति की गरम्भीरता अनुमव की ।'* उन्हें इस- तथ्य की 
महत्ता विदित हुईं कि अब तक सिंचाई की जिन योजनाओं को क्षेत्रीय या 
प्रान्तीय हित की संकीर्ण दृष्टि से देखा जाता था उनमें अधिक से अधिक 
लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले यह दृष्टिकोश अपनाया जाना 
चाहिये | इस पर भारत की नर्दियों का पानी इसी प्रकार काम में लाने के 
लिये एक आम योजना बनी ।* ह 





३९, ता० १४-३-१८८५ का पोलिटिकल एजेंट का उत्तर, इसे राजस्थोन सरकार 
के पुरालेख विमाग के निदेशक श्री नाथूराम .खड़णावत ने स्मरण पत्र के 
भसौदे में उद्त किया है ताकि अकाली दल द्वारा गंगानगर जिले को 
प्रस्तावित पंजाबी भाषी राज्य में मिल्ाये जाने के लिये की गई माँग के 
विरुद्ध राजस्थान सरकार अपने पक्ष का बचाव कर सके | परिशिष्ट जी? १ 

२, ता० १-३६-१५८८७ का कॉसिल का पोलिटिकल एजेंट को पत्र, वही ६ 

ता० २९-५-१५८८७ का पोलिटिकल एजेंट का कॉसिल को पत्र, वही ॥ 

४, सन्‌ १६०९ में कार्ड कजेन ने एक कमेटी नियुक्त की । उसके अध्यक्ष सर 
फोलिन स्कॉट मोक्रिफ थे १ इसका उद्देश्य अकाल को प्िटाने के लिये 
सिंचाई के प्रश्न पर विचार करना था १ इस कमेटी ने सन्‌ १६०३ में 
अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 

५, सतलज के पानी का कुछ माग दीकानेर को दिये जाने के प्रश्न पर पंजाब 
सरकार के वित्तीय आयुक्त सर रूब्रिस तुपर ने ता० २४-१०-१६०४५ के 
अपने नोट में लिखा, “में इस बात पर बहुत जोर दूशा कि नदी के अग्न- 
साग का अधिकार क्रिसी को उससे पानी लेने का दादा करने का 
आधार नहीं मना जाना चाहिये और नदी से अतिरिक्त पानी 


५! 


श२४ 


सन्‌ १६०३ में महाराजा गंगा्िंह ने चीफ इन्जिनियर के रूप 
में मिस्टर ए० डब्लू० ई० स्टेन्डले की सेवायें प्रात. की | उसने बीकानेर के 
बहुत से बंजर भू-माग को सतलज द्वारा सींचे जाने की सम्भावनायें बतायीं। 
उस समय राजपूताना के सिंचाई परामशैदाता इन्जिनियर सर स्विंटन जेकब 
ये। उन्होंने भी इन प्रस्तावों का पूर्ण समर्थन किया ।! ह 

मारत सरकार भी इस मामले में सक्रिय थी | मि०- आर० जी. 
कैनेडी ने सन्‌ १६०७ में प्रथम सतलज घाटी योजना तैयार की | इसके 
अनुसार बीकानेर रियासत के उत्तर का काफी साग तिंचित होना था।* 
लेकिन भावलपुर राज्य (जिसका शासक उस समय नावालिंग था) की स्वार्थी 
नीति इस योजना की स्वीकृति में एक बहुत बढ़ी बाधा थी। यद्यपि सन्‌ १६०६ 
में एक निर्णय हुआ पर योजना केवल १६१२ में ही स्वीकृत हुई। भावलपुर. 
राज्य का मुख्य एतराज यह था कि चूंकि सतलज नदी बीकानेर की सीमा 
में नहीं है अतः वीकानेर को नदी के पानी में हिस्सा वँठाने का अधिकार. 
नहीं है |? इग्लैंड और अमरीका में नदी तठ सम्बन्धी जो कानून थे उनकी 
समानता पर यह एतराज आधारित था | बीकानेर सरकार ने पश्चिमी राज- 
पूताना स्टेद्स के रेजीडेन्ट को ता० २ फरवरी १६१६ को लिखे अपने पत्र में 
इस एतराज का खण्डन किया | 


माँगने का हक तो निशत्नय ही नहीं माना जाना चाहिये ७ 
भावलपुर राज्य की रीजेंसी कौंसिल के ज्ञापन पर रिपोर्ट के 
पैरा ९४ में उद्त (सतलज घाटी नहर योजनए) सर डेंजियल इंवेट्सन. द्वारा 
महाराजा गंगातिंह को ता० १६-१०--१६०६ को लिखा गया पत्न--- 
“नहर के सम्बन्ध में मेरा सिद्धान्त यह है कि पानी.का उपयोग भारत के 
लोगों के सर्वोत्तम लाम की दष्टि से होना चाहिये । इसमें इस बात का 
भेद नहीं करना चाहिये कि दे एक भारतीय राजा की प्रजा. हैं अथवा, 
अग्जेजी इलाके में रहते हँ ४१ 
१. गंगनहर के शिलान्यास के समारोह में ता० ५-२१२-१६२५ की महाराजा 
गंगासिंह का भाषण ९ | 
२. गंगनहर के शिलान्यास के समारोह में ता० ५-१२-१६२५ को महाराजा, 
गंगातिंह का माषणु ९ | 
ह.. महाराजा बीकानेर के निजी सच्तिद के कार्योशलथ की फाइल सं० २६६६ /-- 
4.9 (२२४७)- सतलज नहर योजना के सम्बन्ध में ज्ञापन, १६१५६, १० ६ ६ 
४. परविशिष्ट र८ | ३ 





श२५ 


इसे चीच पंजाब सरकार का दृष्टिकोश भी असहानुमंतिपूंण 
हो गया था। भावलपुर का रुख और भी कंड़ा हो गया श्रेतः किसी 
समभोौते पर हस्ताक्षर नहीं हो सके। तभी प्रथम विश्वयुद्ध से इस काय॑ में 
बाघा पड़ गई | इन बाधाओं से न घबराते' हुये महाराजा इसके लिये निरंतर 
प्रयत्न करते रहे | इन निरन्तर प्रयत्नों के फलस्वरूप तथा महाराजा गंगार्सिंह: 
के केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धों के कारण वे बीकानेर राज्य- के दावे का 
आओदचित्य भारत के समक्षु सिद्ध कर सके।| सन्‌ १६१८ में तत्कालीन पोलिटिकल' - 
सेक्रेटरी मि० हॉलेन्ड ने महाराजा को लिखा कि सभी सम्भव भागी: 
दारों के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुये अतिरिक्त प्रात्त जल का उप-. 
योग किया जाना चाहिये और इसमें अंग्रेजी इलाके और भारतीय रियासतों- 
की सीमाओं का कोई ख्याल नहीं किया. जाना चाहिये। उसने यह भी लिखा' 
कि सरकार को ऐसा कोई कारण नजर नहीं श्रातां जिससे कि बीकानेर को 
सिंचाई की योजनाओं के लाभ से केवल यह 'कहकर वंचित कर दिया जाय 
कि राज्य में से कोई नदी नहीं बहती | भारत सरकार का म॒ते था कि किसी नदी 
का पानी अंग्रेजी इलाके की जनता और पड़ोसी रियासतों की जनता में इस' 
प्रकार बाँठा जाना चाहिये कि उससे सार्वजनिक हित पूरा होने में सर्वोत्तम 
प्रतीत हो । । 


प्रस्तावित योजना के तकनीकी पहलू पर विचार करते के लिये 
दिल्‍ली में एक त्रिपक्षीय सम्मेलन" बुलाया गया | जेसा कि महाराजा गंगासिंह 
को प्रतीत हुआ, उन्होंने अपनी यह आशंका प्रकट की कि सम्मेलन तो केवल 
तकनीकी प्रश्नों पर विचार के लिये ही बुलाया गया है पर मावलपुर राजनीतिक 
प्रश्न को खुला रखने का विचार लिये हु» है।* अतः महाराजा ने सर 





९, वीकानेर महाराजा के निजी सत्विव के कार्यालय की फाइल संख्या ८५६६-॥.।५ 
(२२३१५) -- सर रोबटे असक्रिन हॉलेड के पत्नांक १८५७! छ ता० 
३७-१०-१६१८ के संलग्न स्मरण पुत्र, प. ४) 

२. यह सम्मेलन १० और ९९ दिसम्बर सन्‌ १६१६ को हुआ । 

४. महाराजा वीकानेर के निजी सच्चिव के कार्यालय की फाइल संख्या ८६६- [५ 
(५२३६६)--- महाराजा गंगासिंह का कोंसिल के मेम्बर सर कलॉड हिल 
के नाम त॥० २३-१३ ०-१६१६ का पत्र-- 

“उामान्यत: ऐसे सम्मेलन में सम्मिलित होकर हम बहुत ही प्रसन्न होंगे । पर यहं 
स्पष्ट प्रतीत दंता है कि यह तकनीऊी प्रृश्नों पर विचार के लिये बुलाया जा रहा 
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क्लॉड हिल को पत्र लिखा। उसने उत्तर में यह आश्वासन दिया कि इस 
मामले के राजनेतिक पहलू पर विचार करने का कोई प्रश्न नहीं है। यदि 
किसी ने ऐसे विचार का अनुरोध किया तो वह निश्चित रूप से निषेधाधिकार का 
प्रयोग करेया | क्लॉड हिल ने यह भी लिखा कि सन १६१८ के सम्मेलन 
में जो मूल सिद्धान्त स्वीकार क्रिया गया; उससे हटने का उत्का कोई इरादा 
नहीं है | सर जान डेंटन के साथ तकनीकी पहलुओं पर विचार करने से 
इसके. राजनैतिक पहलू की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा | उसने आगे 
लिखा कि वह स्वयं बहुत आशावान नहीं है कि तकनीकी पहलुओं में जो 
मतभेद है वह अ्रधिक कम हो सकेगा । पर चूंकि पंजाब सरकार ने सभा 
का सुझव दिया है अतः उसने सम्मेलन करना ही सर्वोत्तम समझता | 
उसने यह आ्राशा भी प्रकट की कि अगले १५ दिनों में वह इस मामले में 
अग्रिम सुझाव देने की स्थिति में होगा ।"* ४ सितम्बर सन्‌ १६२० को ही 
एक समभीोता हो सका। इस पर हस्ताक्षर हुये और यह योजना स्वीकृति के 
लिये राज्य मन्‍्त्री के पास भेज दी गईं। पर सन्‌ १६०५ की मूल योजना से 
इसमें काफी परिवतेन कर दिया गया था। मूल योजना में वीकानेर इलाके की श८ 
लाख एकड़ भूमि सिंचाई के अ्रन्तर्गत रखी गई थो पर परिवर्तित योजना के अनु- 
सार केवल एक हजार वर्ग मील ही सिंचाई के अन्तर्गत रखी गई । यह एक बहुत 
बढ़ी योजना थी । इसमें ८० मील लम्बी पक्की नहर व १५७ मील लम्बी रेलवे 
लःइन का निर्माण तथा मन्डियों, स्कूलों, अस्पतालों, पुलिस चौकियों और 
दृपरे कार्यालयों की स्थापना की जाने वाली थी | इस योजना पर लगभग 
साढ़ेषांच करोड़ रुपये खच होने का अनुमान था। यह घनराशि -जुटाना भी 
कोई साधारण बात न थी । । 





है ५ मावलपुर राजनेतिक प्रश्न को खुला रखने का इरादा रखता है | बह 
मानों यह दिखाना चाहता है कि गत वर्ष वह किसी बात पर सहमत नहीं 
हुआ । वास्तव में निमन्त्रण के अपने उत्तर में उसने ऐसा लिखा भी है । 
पर अपने उपस्थित होने की शर्ते में यह स्पष्ट किया है कि अपमे पूर्व 
ज्ञापन में वर्णित तकनीकी प्रश्नों के अलावा कोई पूर्वाग्रह नहीं रखेंगे। इसमें. 
बात भी जोड़ दी गई है कि वे सारे मामले को अन्तिम रूप से निपदाने 
के पूरे पक्त में हैं ।४ * 
१. महाग़जा बीकानेर के निजी सचिद के कार्यालय की फाइल सं० ८६६-- 
. 4॥ ४ (२२६६४)-- सर क्लॉड हिल का महाराजा को लिखा गया 
ता० २६-१५०-१६१६ का पत्र 
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यह योजना सन्‌ १६२७ में पूर्ण हुईं। नहर के उद्घाटन का 
समारोह २६ अ्रक्ट्बरर सन १६२७ को लार्ड इरविन के करकमलों से हुआ। 
उस समय अनेक विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित थे । अपनी एक महत्वपूर 
अमिलाषा पूर्ण होते देखकर उस दिन निश्चय ही महाराजा गंगासिंह को 
अपार हर्ष हआ | इस अवसर पर लाडे इर्विन ने अपने भाषण के अन्त में 
कहा था+- 
403 इस महान उपलब्धि के प्राप्त होने पर में आपको हमारी अत्यधिक 
हार्दिक बधाई देता हूँ """"*""*"॥”?१९ इस अवसर पर सम्राट पंचम 
जॉजे का भी एक समुद्री तार मिला जिसमें लिखा था --- “ “ ** *** आपके 
इलाके के एक भाग में सिंचाई का लाभ प्राप्त करने में आई हुईं कठि- 
नाइयों पर विजय प्राप्त करने में आपने जो प्रयत्न किये उनकी सफलता 
पर और इस स्मरणीय उपलब्धि पर में आपको हार्दिक बधाई देता हूँ. ....। 

महाराजा ने: जो स्वप्न: देखे- ये, गंग नहर योजना तो केवल 
उसका एक भाग थी | उनकी अभिलाषा थी कि राज्य के ओर अधिक 
इलाके सिंचित हों । उन्होंने इसके लिये प्रयत्न किया | यह योजना भाखरा 
बाँध योजना के नाम से ग्रसिद्ध है । यद्यवि इस प्रस्ताव परः स्व प्रथम 
सन्‌ १६१६ में मि. एच. डब्लू. निकलसन ने विचार किया | पर सन्‌ 
१६२७ तक इसका कोई स्पष्ट परिणाम नहीं निकला । महाराजा को यह 
कितनी प्रिय थी इसका अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 
जिस दिन लाडे इविंन ने गंगंनहर का- उद्घाटन किया उसी दिनः महा- 
राजा ने भाखरा बाँध योजना के बारे में अपनी आशा के बारे में उन्हें 
स्मरण दिलाया । यह -योजना पंजाब सरकार फी सिंचाई की योजनाओं . में 
प्रतीक्षित सूची में थी और लाडे इविन के कार्यकाल में ही स्वीकृत की जाकर 
कार्यानवित किये जाने. वाली थी।? महाराजा ने पंजाव सरकार और केन्द्रीय सर- 
कार से इस प्रश्न पर बात की.। २० भा्चे सन्‌ १६२६९ को उन्होंने पंजाब के 
राज्यपान्न को एक निजी पत्र लिखकर पूछा कि यह योजना कबत्र आरम्भ 
होने की सम्भावना है ।* राज्यपाल ने उत्तर दिया कि. बम्बई सरकार ने 





१९. ता० २६-१०-१६२७ को शिवपुर (बीकानेर राज्य) में लार्ड इर्विंन का भाषण १ 
पन्‍नीकर, हिज हाइनेस दी महाराजा ऑफ बीकानेर, एं बायोग्ोफी, पु० २६८ । 
महाराजा गगासिंह का शिवपुर में ता० २६--१०-१५६२७ को भाषण ॥ 
महाराजा बीकानेर के निजी सचिद के कार्यालय की - फाइल सं० २६६६- 
“7 ५ (२२४७), महाराजा गंगासिंह का ता० २०-३-१६२६ का पत्र । 


थी 2 


2्श्प्प 


एक वाधा खड़ी कर दी है और वह उस सवाल की जाँच करवा रहा है।” 
महाराजा ने अपने प्रधान मन्त्री को कहा कि वह योजना से सम्बन्धित 
अधिकारियों से सम्पक कायम करे ताकि उचित कदम उठाया जा सके | 
प्रंधानमन्त्री ने तरन्त अम्बाला के उप-आ्रायुक्त से सम्पके स्थापित किया | 
वहां से बहुत महत्वपूर्ण सूचना ग्रास हुईं | सन १६३० में महाराजा ने पंजाब 
के राज्यगाल को पुनः एक निजी तार भेजकर यह जिज्ञासा प्रकट की कि 
इस मामले में कया हुआ ।* राज्यपाल ने, उत्तर दिया कि बम्बई सरकार 
अब भी बाघक़ बनी हुई है और पटियाला के साथ एक कष्टंदायक विवाद 
खड़ा हो गया है।* सन्‌ १६३१ में राज्यपाल ने पुनः महाराजा को स्थिति 
से अवगत कराया | उसने लिखा कि बुछ अपूर्णे प्रस्ताव तेयार किये गये 
हैं और सम्बन्धित कई राज्यों को उनके जांच हेतू भेजे गये हैं । 


३० नवम्बर सन्‌ १६३२ को लाहौर में एक मीटिंग हुईं | इसमें 
पंजाब और पटियाला, फरीदकोट व नाभा रियासतों” के प्रतिनिधि शामिल 
हुये | उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि योजना का लाभ केवल पंजाब 
की रियासतों तक ही सीमित रखा जाय |* 


इस बाँध से विलासपुर का काफी इलाका पानी में डूबने वाला 
था ) लेकिन इस इलाके को पाने के- लिये जो वातचीत हुईं वह आसानी 
से सफल होने वाली नहीं थी | यद्यपि मूलतः यह मामला पंजाब सरकार 
ओर बिलासपुर रियासत को ही तै.करना था पर महाराजा गंगारिंह ने 
स्वयं विलासपुर के राजा से सारी जानकारी प्राप्त की और अपनी राय सर 





१. महाराजा बीकानेर के नीजी सच्िद के कार्यालय की फाइल से २६६६- 
7॥]५9 (२२४७), पंजाब के राज्यपारू का ता० २६-३-१६२६ का पत्र ९ 

२. महारजा गंगासिह द्वारा पंजाव के राज्यपाल सर ज्योफ्तो द मोन्मोटरेन्सी को 
ता० २१८-७-१६३० को भेजा शया तार ६ 

&. महाराजा बीकानेर के निजी स्व के कार्योहय की फाइल सं० २६६६ /&- 
[.0५, अहाराजा गंगासिंह को लिखा गया पंजाब के राज्यपाल का 
ता० १८--७--३६३० का पत्र : 

४. पटियाला, नामा, 'जीन्द, फरीदकोट और बिलासपुर । 
मीटिंग की कारवाई, विषय सं० २१ 


'इश२६ 


कन्दर हैयातखाँ (पंजाब के प्रधान मंत्री)' को : भेज दी। सर सिकेन्द्र 
. हैयातखाँ ने वापस लिखा कि पंजाब सरकार के जो अधिकारी विलासपुर 
बातचीत के लिये भेजे जा रहे. हैं उन्हें इस मामले से अवगत करां दिया 
गया है और महाराजा के सुझावों से मिलते जुलते निर्देश उन्हें दिये गये 
. हैं ।* महाराजा ने जो इतना लम्बा पत्रव्यवहार किया, निजी विचार--विमशे 
ओर पहुँच की, उसी का यह परिणाम था कि उन्हें सर सिकन्द्र द्वारां इस 
योजना से सम्बन्धित फाइल पर एक टिप्पणी लिखवाने में सफलता मिली | 
,इस टिप्पणी में कहा गया है कि जब यह योजना पूर्ण हो तो बीकानेर 
रियासत को अपने हिस्से का उचित मात्रा में जल मिलना . चांहिये ॥ दुंमाग्य 
से महाराजा. अपने इस श्रम को फलोभूत देखने के लिये जीवित न रहे। 


0५.०] 


सन श्य६७-€८ में जबं महाराजा ने यू अधिकार सम्भाले 
थे तो राज्य की साधारण आय १६,१५,३१६) रु० थी | इन विकास 
कार्यों के फलस्वरूप सन्‌ १६३६-३७ में वह उत्तरोत्तर बढ़कर १,३५,१६,०२१) 
रु० हो गई | रियासत ने वड़ो रेल और नहर योजनाओं के लिये जो ऋण 
लिये थे वे सत्र भी सन्‌ १६३६-३७ तक पूर्णतः लौगा दिये गये थे |? संन्‌ १८६७ 
से १६३६-३७ की समस्त अ्रवधि में रियासते का बजट बचत का रहा, केवल 
सन्‌ १८६६--१६९००, जो कि अकाल का व था, व १६९०-२१ और 
१६२१-२२ के बजट में ही बचत नहीं थी। सन्‌ १६३६-३७ के बन्नट में 
३४,४८,०००) रु० की बचत थी | 


सन्‌ १६३८ में जब जमनी ने चेकोसलोवाकिया के समक्ष. अपनी 
माँगें प्रस्तुत कीं तो योरोप में स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण हो गई । महाराजा 
ने एक सेनिक की अन्‍्तश्रेरणा और एक राजनीतिश की दृरदर्शिता से 
ल्ितिज पर उमड़ती इस कालीवटणा को शीघ्र पहचान लिया । उन्होंने 
तुसनत ब्रिटिश सम्राट को एक तार भेज कर लड़ने के लिये अपनी अपनी 





१, महाराजा बीकानेर के निजी सचिव के कार्यालय की फाइल सं० २६६६ /--. 
4॥]ए (२२४७ ) महाराजा गंगासिंह का ता० ८-१२०१६४८ का 
सर सिकन्दर हैयातलों के नाम पत्र । 

२. वही, सर सिकन्द्र हैयातलों का ता० ११-१२-१६४८ का महाराजा 
गंगालिंह के नाम पत्र १ 

३. फोर डिकेड्स आफ प्रोग्रेंस इन बीकानेर, प्ृ० १२२२-२५ 

४. वही, पु० १२० 


३६० 


्ु 


सेना की और रियासत्र के समस्त साधनों की सेवायें उन्हें अर्पित की ।* 
महाराजा ने वाइसराय को भी एक तार भेजा और ये सेवायें ओर सहायता 
अर्पित की | सम्राट* और वाइसराय ने इसकी बहुत प्रशंसा की | महा- 
राजा सादूलसिंह ने भी, जो उस समय युवराज थे, लड़ने के लिये अपनी 
सेवायें सम्राट को अर्पित की ।* अगस्त सन्‌ १६३६ में जर्मनी से युद्ध 
अवश्यममावी हो गया | भारत के राजाओ में सब से पहले महाराजा गंगा- 
सिंह ने ही २६ अगस्त को सम्राट को समुद्री तार तथा वाइसराय को तार 
भेजकर गतवर्ष के सितम्बर में सेवायें भ्र्पित करने की वात को पुनः दोहराया। 
सम्राट और वाइसराय ने पुनः इसकी सराहना की [| 
३ सितम्बर सन्‌ १६३६ को युद्ध की घोषणा की गई 

४ सितम्बर को महाराजा ने पुनः सम्राट को समुद्रो तार भेजा और श्रपनी 
सेवाओं की वात दोहराई ।* ५ सितम्बर सन्‌ १६३६ के समुद्री तार में स्वर्य 
सम्राट ने धन्यवाद देते हुये निजी रूप-से तार की पहुँच स्वीकार की [४ 
युवराज सादूलसिंह ने भी लड़ने के लिये २ सितम्बर को सम्राट को अपनी 
सेवायें अपित की लेकिन श्र॑ग्नेज सरकार के लिये उनका अनुरोध स्वीकार 
करना असम्मव था|" ६ सितम्बर को महाराजा ने वाश्सराय को एक तार भेज कर 





२९. महाराजा गंगारसिंह का ता० ९१६-६--१४६२१८ के सम्राट के समुद्री तार 

२. ता० १७-६--९६५८ का सम्राट का समुद्री तार--- “आपके कल के तार 
के लिये में बहुत इतज्ञ हूं । इस चिन्ताजनक घढ़ी में आपने स्वामी-मक्ति * 
ओर श्रद्धा के जो भाव व्यक्त किये हैं, में उनकी बहुत सराहना करता हूँ ४? 


३. ता० १७-६-१६५८ का वाइसराय का तार । 
४. बीकानेर एन्ड दौ बार (१६३६-४५) पु० २॥। 
५. वेंही, ६० ३। 
&. वही, प्र० ३। 
७, वही, ५० ४ 


“आपके सन्देश के लिये मैं आपको हार्दिक घेन्यवा्द देता.ट्वे इससे मुझ 
अत्यधिक सन्तोष हुआ है | इस संकट के समय आपने स्वामी-मक्ति और.. 
श्रद्धा की मार्वनां से प्रेरितं होकर सहायता देने का, जो मूल्यवान अनुरोध कियां 
है. में उसकी बहुत अधिक सराहना करता है ४ . | 


८. बीकानेर एन्‍्ड दी बार (१६३६-४५), ५० ५ ९ 


4 


श्३्‌१ 


युद्ध कायों में लगाने के लिये सम्राट को डेढ़ लाख रुपये और १००० पौंड 
भेंट किये ।* वाइसराय ने यह भेंट क्ृतश्नतापूर्वक स्वीकार की और महाराजा 
को सूचित किया कि वह इस सहायता की सूचना राज्य मन्‍्त्री को दे 
रहा है ।* 
महाराजा ने बीकानेर की शुतर सेना (गंगा रिसाला) में तीन 
कम्पनियों को धृद्धि करके उसकी लड़ने की शक्ति को लगभग हुगुना करने, 
भारत में सेवाओं के लिये एक दूसरी पैदल सेना बनाने, सेना की संख्या 
बढ़ाकर पाँच पैदल त्रणलियन करने, बीकानेर रेलवे वर्कशाप में हथियार- 
बनाने, विशेष रूप से युद्ध में घायलों के लिये घनाये गये अस्पताल में 
४०० घायल सैनिकों को रखने और यातायात के लिये खच्चर देने की 
बात भी कही |? वाइसराय ने कृतशतापूर्वक इस बात को स्वीकार करते 
हुये कहा कि भहाराजा के लिये सबसे उत्तम काम यही होगा कि वे बीकानेर 
राज्य की सेनाश्रों के विस्तार के प्रस्तावों को लायू करने में निजी रूप से 
देख भाल करें | 


अब काम का समय था और महाराजा ने. थुद्ध प्रयत्न में 
सक्रिय भाग लिया। १७ अगस्त सन्‌ १६४०. को गंगारिसाला बीकानेर से. 
रवाना होकर लड़ने के लिये मध्यपूवे में पहुँचा ओर दिसम्बर सन्‌ ४२ के 
अन्त में भारत लौटा ।* जन्न रिसाला मध्य पूर्व में था तो महाराजा गंगासिंह 
ने इसका निरीक्षण किया । उस समय लेखक भी उनके साथ था। इसी 
यात्रा के समय महाराजा गंगासिंह ने अदन में गंगारिसाले को देखा । 
इस रिसाले ने जो काम किया उसकी सभी ने सराहना की । 
लाड वेवल ने ग्हाराजा को लिखा कि गंगारिसाले ने सर्वश्रेष्ठ काम 
किया है और बीकानेर की उच्च परम्पपा को योग्यता से कायम 





१. एक लाख रु० राज्य द्वारा ओर पचास हजार ₹० महाराजा के निंजी कोष 
से दिये गये | एक हजार पोंड स्वर्गीय महारानी दादीजी श्री मटियानीजी 
साहिवा द्वारा दिये गये थे । 

२. ता० ६-६-१६२४६ का वाइसराय का तार । 

२. महाराजा गंगासिह का वाइसराय को ता० १४-६-१५६३६६ का तार व्‌ 
१५१६८-६-१६३६ का पत्र ३ 

४. ता० २०-६--१६४० का वाइसराय का पत्र 

५. , बीकानेर एन्ड दी बार, (१६३६-४५), पु० ५४ और १६ 


३३ 


रखा है ।' उसके नीचे गंगारिसालें ने जिस अनुशासन ओर प्रभावपूर्श ढंग 
से शानदार काम किया उसकी प्रशंसा करते हुये एयरवाइस माशेल रीड ने 
महाराजा को एक सराहना का पत्र लिखा। 


मारत लौटकर गंगारिसाले ने जून सन्‌ १६४४ के अन्त तक 


सिन्ध में-अपनी सेवायें दी और दिसम्बर सन्‌ १६४५ में बीकानेर लौटा | इस 
अवधि में. रिसाले ने हूरों की गड़बड़ी को दबाने और टठिड्डी मारने के 
अमभियानों में भाग लिया | यहाँ मी रिसाले के काम की बड़ी प्रशंसा की ' 
गई | ठिंध के राज्यपाल ने रिसाले के सेनापति को एक प्लेट भेजी/जिस पर 
उसकी और खेरपुर के नवाब की प्रशंसा अंकित थी |? उत्तरी कमान के मुख्य- 


हि 
ढ 


हे शेड ऊ 
* 


ता० १३-८-१६४१ को महाराजा के नाम ला वेबल का पत्र 


एयर वाइस मार्शल जी, आर, एम. रोड का ता० २४--६--१६४१ को 

हाराजा के नाम पत्र 
“अदन में ज्िटिश सेनाओं के वायु सेनापति के अपने पद को छोड़ने के 
अवसर पर में विशेष रूप से श्रीमान्‌ को आपकी प्रसिद्ध रेजीमेन्ट गंगारिसाला 
को प्रशुंसा में लिखना चाहता- हूं ५ मेरे अधीन उन्होंने जो! 'शानदार कांम 
किया उसके लिये में उन्हें बधाई देता हूँ । 


मैंने बहुधा सुना है कि आपने और आपकी समस्त प्रज़ा ने 
सम्राट को हमेशा महान मदद दो है। अतः में अनुभुव करता हूँ कि समस्त 
रियोस्ततों को सेनाओ में जो एक सर्वश्रेष्ठ सेना है उप्तकें काये के बारे में 
आप जानना चाहंगे । में ईमानदारी के साथ कहता हूं. कि उनके अदल में 
होने से बहुत प्रसन्‍नता हुई है । यद्यपि उनके शोये प्रदर्शन के अवसर यहाँ 
कम थे ते। मी उनके व्यवहार ओर » झुशासन ने उन्हें प्रशंसा का पात्र बना 
दिया है। में आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस सेना ने समुद्र पार की 


' अपनी इस चौथी कार्य श्रवधि में अपनी परम्प्राओं को योग्यता से कायम 


रखा है 

लेफिटनेंट कर्नल्न खेमसिंह जी ओर; गंग[रिसाले के समी .लोगों, को 
अब विदा करतेहुये शुके हार्दिक हुःख हो रहा है ४) ह उन 
राज्यपाल का त/० १७-६-१६४४ को महाराजा सावूलसिहे के नाम पश्नै--- 
“अब चू'कि बीकानेर गंगा रिसाला सिंध से थिदा हो चुका - है'अतः “मैं अपनी - 
तथा »प्नी/संपकार को ओर से ७.भी हाल दी हूरों की गढ़वड़ी के समय रिसाले -“ 


रे३े३ - 


कार्यौलय के सेनापति ने भी २५ नवम्बर सन्‌ १६४४ को गंगारिसाले के सेना- 
पति को एक पत्र लिख कर रिसाले द्वारा किये गये शानदार कार्य की' 
प्रशंसा की |” ; 


बीकानेर की एक दूसरी सेना-सादूल लाइट इस्फेन्‍्ट्री-समृद्र पार 
सेवा फे लिये ता० १८ नवम्बर १६४० को. वीकानेर से रवाना हुई । समुद्र 
पार जाने से पूर्व इस सेना की संख्या बढ़ाकर ३ से ४ कम्पनी कर दी गई 
थीं और उसका यन्त्रीकरण भी कर दिया गया था | आरभम्म में इस सेना 
को अड्डों की मशीनों की निगरानी रखने और तेल क्षेत्रों की रक्षा करने 
के लिये लगाया गया | बाद में इसे रूस को रसद पहुँचाने के मार्ग को 
खुला रखने का काम सोंपा गया । यह सेना दिसम्बर सन्‌ १६४४५ में भारत 
लौटी । 

बीकानेर की विजय वेटरी. का भारतीय रियासतों की .सेनाश्रों के 
पहाड़ी तोपखाने के अनुसार पुनर्गठन, किया गया। यह सेना शाही सेना के 
साथ समुद्र पार सेवा के लिये ता० ८. सितम्बर १६४१. को त्रीकानेर से रवाना 
हुई ।. पैदल सेनाओं की सहायता करने में इस सेना ने अराकान में एक 
महत्वपूर्ण काये किया । जब जापानी सेनाओं ने मित्र राष्ट्रों को सेना पर 
आक्रमण किया तो बिज़य वेंटरी ने शत्रु को गहरी क्षति.पहुँचाई और उसे 
आगे बढ़ने से रोक दिया। जब जापानी मणिपुर की. ओर बढ़े तो विजय 
वेटरी को हवाई जहाजों से वहाँ पहुंचाया गया। पाँचवीं डिवीजन के साथ 
मिल कर इसने दुश्मन को करारी हार दी। इसके कार्यों की बहुत प्रशंसा 
हुईं । बीकानेर राज्य की सेनाओ्रों के प्रधान: सेनापति को: लेफ्टिनेन्ट कर्नल 
प्यू ने लिखा कि जापानी तोपखाने की गोलावारी के समय भी सारे लोगों 





द्वारा की गई अमूल्य सेवाओं के बदले प्रशंसा करना चाहता हैँ 
हि ८ 4 ८ 


कर्नल खेमसिंह को एक छोटी प्लेड भेज रहा हूं | इस पर मेने और झैरपुर के 
शासक ने अपनी प्रशंसा अंकित कर दी है। में आशा करता हूं कि रिसाला 
इसे सिन्ध में अपनी सेवाश्रों की स्मृति के रूप में स्वीकार करेगा *** *** * 25/03% 


९. वीकानेर एन्ड दी वार (१६३६-४५), ए० १८१ 
२. बहो, पु० ९६-२० १ 


रे३े४ 


का व्यवहार, साहस और प्रसन्‍नता सराहनीय थी ।" युद्ध में विजय वेटरी ने 
जो वीरता दिखलाई और उल्लेखनीय कार्य किया उसकी प्रशंसा करते हुये 
लेफ्टिनेन्ट जनरल सर मोन्‍्टेग्यू स्टोप्फोर्ड ने महाराजा को पत्र लिखा |* लेफ्टि- 
नेंट जनरल सर ओलिवर लीज ने भी विजय बैटरी द्वारा किये गये प्रशंसनोय 
कार्य की सराहना करते हुये महाराजा को लिखां | 


महाराजा गंगासिंह के शासन-काल में बीवानेर के राजघराने 
का केन्द्रीय सत्ता - अंग्रेजों - के साथ सम्बन्ध बहुत ही मधुर था । दोनों के 
पारस्परिक हितों की दृष्टि से इसमें उत्तरोत्तर चृद्धि हुईं | महाराजा गंगासिंह 
के आरम्मिक दिनों में पोलिटिकल अफसरों के हस्तक्षेप से स्थिति विकट 
हो जाती यथी। मद्राजा ने सफलता से इसका विरोध किया | लेकिन अपने 
सद्व्यवहार के कारण महाराजा ने इन हस्तक्षेपों के कारण केन्द्रीय सत्ता के 





३१, ता० २६-६--१६४४ को लेफ्टिनेंट कल एल. एच, ओ, प्यू, आर. ए., द्वारा 
बीकानेर राज्य को सेनाश्रों के प्रधान सेनापति को लिखा गया पत्रु-- . :/ 
४« * *-** * * इस मामले में मेजर किशनसिंह, उसके अफसरों ओर सैनिकों 
ने मुझे जो सहायता ओर श्रद्धा प्रदान की है, में उसकी बहुत अधिक सराहना 
करता हूं। मुझे निर्वाध सहायता प्राप्त हुई है। झुझे; यह कहते प्रसन्‍नता होती 
है कि अब मेरा सम्पूर्ण सेना का कार्यालय विजय बेट्री के खच्चरों पर ही 
चलता है। पीछे रहने की अपेक्षा विजय बैटरी के डाइवरों और अनेक तोप॑ियों 
ने ढ्राइवरों का सराहनीय कार्य करने का निश्चय क्रिया है। पिछले महिने 
में समी लोगों का व्यवहार, साहस, प्रसन्‍नता और श्रम सराहनीय रहा - है, चाहे 
जापानी तोपखाने की गोलावारी' हो रही हो और चाहे ६ हजार फीट से ऊँचे 
ज॑गल से ढ़की पहोड़ियोँ पर मानसून में काराई करते समय असुविधा हो, 
वे वैसे ही रहे हैं। मुझे गव है कि ऐसे लोग मेरे नीचे काम करते हैं. में विशेष 
रूप से इस बात से प्रसन्न हूं कि विजय बैटरी के सेनिकों और जिन बैटरियों 
वे इस समय काम कर रहे हैं उनके सैनिकों में परस्पर गहरी मित्रता और 
सहयोग की मावना है । ये लोग आपस में बढ़े ही-प्रेम से रहते हैं.१ “ 

२. ता० १२-१०-१६४५ को दक्षिणी पूर्वी एशियों कमान की १२ वीं सेना के 
सेनापति ले० जनरज सर मोन्‍्टेग्यू स्टोप्फोर्ड का महाराजा सादूलसिंह के नाम 
पत्र 


३, ता० १६-६-१६४५ की ले० जनरल सर ओलिवर 'ल्ीज का महाराजा , 
सादूलमिंह के नाम पर १ 


साथ अपने सम्बन्धों को बिगढ़ने नहीं दिया | राज्य के आन्तरिक प्रशासन 
में पोलिटिकल एजेंठ को हस्तक्षेप करने का कहां तक अधिकार है, इस 
बारे में महाराजा और कप्तान वेली. में कुछ मतभेद -था । पर महाराजा ने 
अपने नाबालिग काल में न्यायपालिका के पु]नर्गंडन का सारा श्रेय. उसी 
को दिया ।* महाराजा ने विभिन्न पोलिटिकल . एजेंटों -- गवनेर जनरल 
आर बाइसराय के एजेंढों के साथ जो बुहदू पत्र व्यवहार किया वह उनके 
मित्रतापूर्ण सम्बन्धों का पुष्ठ प्रमाण है | हम देखते हैं कि सन्‌ १६०० 
में ही कप्तान वेली के साथ मतभेदों के सम्बन्ध में महाराजां. को कर्नल 
विन्सेंट ने लिखा कि मुझे खुशी है कि आपने स॒ुझे साफ साफ लिख दिया 
है ।* सन्‌ १६०२ में लार्ड कर्जन ने महाराजा को सूचित किया कि राज्या-' 
मिपेक के अतिथि राजाओं में वे भी चुने गये हैं। लाडे कजन ने 
उनको अपनी सलाह दी और ऐसा करते समय उनको लिखा कि सच्चे मित्र के 
नाते में एक निजी पंक्ति पहले ही लिखना चाहता हूँ क्योंकि मुके विश्वास 
है कि में जो कुछ कहूँगः आप उसे ध्यान. .देकर सुनेंगे |! तंत्र से यह 
मित्रता और मी हृठ हो गई | अपना पद छोड़ने से पूषे लाडे कर्जन 
ने महाराजा को लिखा कि मेरे दिल में आपके प्रति श्रद्धा हो गई है 
अतः मैं आपके जीवन की प्रत्येक घटना को बहुत ही रुचि से और ध्यान 
पूरक देखता हूँ । भारत छोड़कर जाने पर भी मेरी यह भावना नहीं मिटेगी । 





१. लांलगढ़ में हुये एक दरेचार में ता० २६*-६--१६-९६० को महाराजा गंगार्मिंह 
का भाषण, बीकानेर स्टेट राज पत्ने--- असाघारंणु, त्‌० २६२-६०-२६१०। 

२ भद्दाराजा वीकानेर के निजी सच्चिद के कार्यत्थ को फाइल स॑० १४६४-४५, 
ता० १६--१५-१६०० का कर्नल एच, ए. दिन्सेन्ट का पृत्र--- 
“आपके त(० २० के पत्र से मुझ कुछ स्विन्ता हो णई है | मुझे डर है कि आए 
चिढ़े हुये हो | ऋष जानते हैं मुझे इस बात से बहुत खुशी होगे कि आप मुझे 
अब की तरह हमेशा साफ साफ लिखें * * * * ४ 

६. महाराजा बीकानेर के निजी सच्चिव के का्योल्यय की फाइल सं० ६-!ा 
तो० २४-५-१६०२ का लार्ड कजेन का महाराजा के नाम पत्न-+- 
“मावलपुर के नवाब की जगह राज्यामिपेक अतिथि के रूप. में सु्राट को , आपके 
नाम की सिफारिश करते हुये मुझे वड़ी प्रसत्षता हुईं। पर एक सच्चे मंत्र के 
-#प में में आपको एक निजी पंक्ति पहले से हो लिखना चाहता हूँ क्योंकि. 

/ झुझे विश्वास है कि में जो कुछ कहूँगा आए उसे ध्यान देकरः सुनेंगे *+ 
४- दही, तुू० ९-६- १६०४५ का लाए कर्जन का पद्ध 


१७७ 
न्प्ण 
न्णी 


सन्‌ १६०५ तक ये सम्बन्ध इतने इठ हो गये कि जब उस 
वर्ष प्रिंस ऑफ वेल्स मारत आया तो उसकी भ्रमण सूची में वीकानेर भी 
शामिल किया गया । बीकानेर से विदाई के समय प्रिंस आफ वेल्स ने 
महाराजा को लिखा कि भारत से में जो मधुर स्मृतियां ले. जाऊँगा उनमें 
बीकानेर का निवास सबसे अधिक स्मरण रहेगा। आपमें और मुझमें 
जो गहरी दोस्ती हुई है उसकी मधुर स्मृति भी मुझे सदा रहेगी |* 

महाराजा ने. अपनी' रियासत के शासन का. प्रबन्ध बहुत 
बुद्धिमानी से किया । सम्राट के प्रति उनमें अविचल स्वामी-मक्ति थी | 
अंग्रेज अधिकारियों के साथ उनके गहरे सम्बन्ध थे। फलस्वरूप केन्द्रीय सत्ता 
की दृष्टि में उनका सम्मान निरंतर बढता गया | उपयुक्त कारणों से तथा 
अपने निजी उत्साह ओर योग्यता से सन्‌ १६१० में वे उन.. प्रतिबन्धों को 
हट्वाने में समर्थ हुये जो कि उन पर पूर्ण शासन अधिकार प्राप्त के समय 
लगाये गये थे | 


श्री गोखले ने महाराजा को जो पत्र लिखे उनमें एक से विदित होता 
है कि दोनों गहरे मित्र थे ओर दोनों का एक दूसरे में पूर्ण विश्वास था। 
इस पत्र में गोखले ने महाराजा की इस इच्छा का स्पष्ट संकेत दिया है कि 
गोखले को वाइसराय के ओर अधिक निकट आना चाहिये | इसमें एक 
घटना का भी उल्लेख है जिससे वे दोनों निकट आये। केन्द्रीय सत्ता और 
महाराजा में मित्रता का जो गहरा सम्बन्ध था, उसी से प्रभावित होकर महाराजा 
ने वाइसराय तथा इस महान राष्ट्रीय नेता के वीच निकट सम्पर्क तथा अधिक 
सद्भाव बढ़ाया | मारत की राष्ट्रीय प्रगति के लिये महाराजा की यह सेवा 
शानदार थी। 


महाराजा ने अ्रपनी जनता के लिये दूरगामी सुधार करके अपनी 
गहरी समझ का परिचय दिया | सब्‌ १६१३ में उन्होंने एक प्रतिनिधि समा 
की स्थापना की। इससे वे श्रपनी प्रजा के प्रिय बन गये | इससे केन्द्रीय 
सत्ता की दृष्टि में उनका गौरव और भी चढ़ गया | सन्‌ १६१४ के महायुद्ध में 





९. दी आउस श्लाफ वीकानेर, पु० ४९, ता० २७-११-१६०४ का प्रिंस ऑफ 
बैल्स (जाज पंचम) का पत्र 

२, भद्यु एणजा बीकानेर के निजी सन्दिद के कार्यालय की फाइल सं० ६५५-४ एताा] 
(२६९८), ता० २५ फरवरी १६१२ का महाराजा के नाम श्री गोखले का पत्र, 
परिशिप्ट २६१ 


३२७ 


महाराजा ने लड़ने के लिये बारबार अपनी सेवायेँ अपित कीं। उन्होंने 
इसमें धन और जन की सहायता दी। इससे सम्राट के प्रति उनकी सहानुभूति 
ओर भी दृह' रूप में मानी जाने लगी। महाराजा की असाधारण योग्यता और 
अविचल स्वामीभक्ति इस प्रकार सिद्ध होने से यह स्वाभाविक ही था कि 
शाही युद्ध सम्मेलन और युद्ध मन्त्री मण्डलों में भाग लेने के लिये एकं 
प्रतिनिधि के रूप में उनका चयन किया गया | वहाँ उनके सही निर्णय 
ओर तीज बुद्धि की बढ़ी प्रशंसा हुईं | महाराजा के मन में अपने देश का 
हमेशा ध्यान रहता था | श्री गोखले के पत्र से यह बात प्रमाणित होती 
है । महाराजा स्पष्ट रूप से अपनी मातृभूमि के लिये संघंष करते रहे और 
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में मांग की कि भारत में भी एक ऐसी सरकार बनाई जानी 
चाहिये जिससे कि इसका दर्जा भी साम्राज्य के दूसरे स्वशासित्‌ राज्यों जैसा 
हो जाय | 

राज्य मन्त्री द्वारा स्पष्ट शब्दों में इच्छा प्रकट किये जाने पर 
महाराजा ने उन्हें मारत से सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में एक नोट 
१५ मई सन्‌ १६१७ को दिया | यह नोट बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ. । 
२० सितम्बर सन्‌ १६१७ को अंग्रेज सरकार ने एक ऐतिहासिक घोषणा की 
जिसने भारत के राजनैतिक विकास के प्रवाह को मोड़ दिया | महाराजा ने 
अपने द्वारा लिखित नोट में न केवल ऐसा ही चाहा था बल्कि परोक्षु रूप 
से उसका संकेत भी कर दिया था। 


सन्‌ १६१८ ओर १६१६ में भारत के प्रतिनिधि रूप में महाराजा 
का चयन संधि सम्मेलन और राष्ट्र संघ के लिये किया गया । वास्तव में 
उनके प्रयत्नों से ही इनमें भारत का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया गया था। 
इससे भी बीकानेर के राजघराने ओर केन्द्रीय सत्ता के बीच मित्रता और 
२ हरा सम्बन्ध होने का प्रमाण मिलता है | पर इससे भी अधिक उल्लेख- 
नये बात यह है कि महाराजा के प्रयत्नों से ही राष्ट्र मंडल में भारत को 
समान सामेदार का दर्जा मिला | फलस्वरूप शाही सम्मेलनों ओर राष्ट्र 
संघ में भारत को स्थायी रूप से प्रतिनिधित्व मिल गया । 


महान गंगनहर की योजना बनाने और दी वातचीत के वाद 
उसे लागू ररने में महाराजा की दूरदर्शिता, शक्ति और लक्ष्य की एकाग्रता 
तो थी ही पर साथ ही इसमें केन्द्रीय सत्ता द्वारा महाराजा को ग्राप्त सहयोग 
भी एक मुख्य कारण था। यह सहयोग उन्हें लाडे कर्जेन, सर डेंजिल इबद- 
सन, सर क्‍्लॉड हिल, सर मालकस हेली और अन्य अनेक लोगों द्वारा प्रात 


र्श्८ 


हुआ था | चीन और सोमलीलेंड के संधर्षों में तथा दोनों महायुद्धों में 
उनके द्वारा प्रदत्त सहायता इस बात का प्रमाण है कि सम्राट के प्रति 
उनकी स्वामीमक्ति बड़ी दृह थी। सभी लोगों ने इसे स्वीकार किया. है, यह 
बात हम कई अवसरों पर देख चुके हैं । 

दूसरी ओर महाराजा का व्रिडिंशा मारत के राष्ट्रवादियों सें, 
जो भारत के लिये ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तगत स्वराज्य या स्वतन्त्रता की 
मांग कर रहे ये, गहरी दोत्ती थी | श्री गोखले महाराजा के प्रति जो सम्मान 
का भाव रखते थे ओर महाराजा गंगासिंह ने श्री गोखले की जो सहयोग 
दिया था उसका डल्लेख पहले किया जा चुका है। सन्‌ १६२६ में पंडित 
मदनमोहन मालवीय ने महाराजा को सुझाव दिया कि मातृभूमि और भार- 
तीय रियासतों के समान हित की दृष्टि से यह वॉछनीय है कि बदलर 
समिति की सिफारिशों पर नरेन्द्र मएडल की स्थायी समिति पहले ब्रिटिश 
भारत के कुछ नेताओ्रों से विचार-विमशे करे । इसके वाद हो महाराजा 
गंगासिंह अपने विचार वाइसराय को बतायें |! महाराजा ने पश्डित संदन 
मोहन मालवीय को विश्वास दिलाया कि राजा लोग न ती अपने देश के 
हितों को खतरे में डालेंगे और न ब्रििश भारत की उचित राजनैतिक 
आकांक्षाशों म॑ वाधक होंगे | रा 

सन्‌ १६३० में गोलमेज संम्मेलन के विचार-विमंशे में कांग्रेस 
द्वार भाग न लेने से महाराजा गंगासिंह खुश नहीं थे | गीलमेज सम्मेलन 
में महाराजा ने जोरदार शब्दों में इस वात की मांय की कि भारत को 
व्रिटिश सम्राज्य के अन्तर्गत स्वशासित राज्य का दर्जा दिया जाय॑-तयथा ब्रिटिश 
भारत व भारतीय रियासतों का एक संघ बना दिया जाय | लेकिन उन्होंने कुछ 
महत्वपूर्ण शर्तें भी चाही ! जेसा पहले लिखा जा चुका है, सबसे मंहत्व- 
पूर्ण शर्ते यह थी कि सम्राठ के साथ राजाओं के समभौते के अधिकारों 
को माना जाय और उनकी इच्छा के बिना उन्हें बदला न जाय | भारत 
लौट कर उन्होंने यह प्रयत्न किया कि गोलमेज सम्मेलन. के अंगले अधि- 
वेशन में कांग्रेस अवश्य ही भाग ले | -५ माचे सन्‌. १६३१ को पंडित मदन 


९. महाराजा बीकानेर के निजी सत्चिद के कार्यालय की फाइल सं० ३५५५- 
ऊअएग।।] ( २६१ )) ५१० मदन मोहन मालवीय का महाराजा को 
. ता० १४५-६-१६२४ कां तार | ' 
२. वहा, महाराजा गंगाएिंद का पंडित मदन मोहन मालदीय की ता० १८--६-५६२६ 
का तार १ ज डर 


ईैरे६ 


मोहन मालवीय ने महाराजा को एक तार दिया |" इसमें उन्होंने महाराजा 
को लिखा कि कांग्रेस और सरकार में हुये संतोषजनक समभौते को आपको 
सूचना देते हुये मुझे खुशी होती है। इससे स्पष्ठतः अनुमान लगाया जा 
सकता है कि इस मामले में महाराजा का कम से कम कुछ हाथ अवश्य 
था ( १० जून १६३१ को महाराजा ने बम्बई के अपने निवास स्थान परे 
भहात्मा गाँधी से भेंट की । इसमें उन्होंने महात्मा गांधी पर जोर दिया 
कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेंस के भाग लेने ओर महात्मा गांधी के 
' उसमें सम्मिलित होने की आवश्यकता है ।* उन्होंने इस वात का भी व्चेन 
दिया कि वे गांधीजी की इ“ग्लैस्ड यात्रा 'का प्रबन्ध करेंगे और साथ *ही 
जहाज पर उनके लिये. एक अलग रसोईधर का भी प्रबेन्ध कर देंगे ।* 

इससे स्पष्ठ है कि उनमें निरन्तर तीन निष्ठायें साथ साथ कांम 
कर रहो थीं। उनकी प्रथम निष्ठा सम्राट के ग्रति थी। यह उनमें धार्मिक 
पवित्रता का रूप धारण कर चुकी थी अतः वे एक क्षण के लिये मी नहीं 
सोचते.थे कि भारत सम्राट से अपने सम्बन्ध तोड़ ले अथवा साम्राज्ये से अ्रेलंग 
हो जाय | उनका दृढ़ विश्वास था कि भारत राष्ट्र मएडल का एंक॑ सदंस्य 
रहकर ही उन्‍नति कर सकता है और सुरक्षित रह सकता है। उनका मतस्या 
कि भारत की सीमायें दूर दूर तक फैली हुई हैं और वे अंग्रेजी समुद्री बेड़े 
. और सेना की शक्ति से ही सुरक्षित रह सकती है| साथ ही भारत का व्यवस्थित 
: और शान्तिपूर्ण विकास ब्रिटिश सम्प्राज्य द्वारा प्रद्त सुविधाओं और साधनों 
: पर काफी, निर्मर है । ह । 
अपनी मातृभूमि के प्रति उनकी निष्ठा उनके हृदय में सबंदा 
. सर्वोपरि थी | वे सच्चे सन से चाहते थे कि भारत को उसका पूर्ण राजनैतिक 
दर्जा प्राप्त हो | ब्रिटिश भारत को उचित आकांच्षाश्रों के प्रति उनकी सहानुभूति 
थी । जब कभी अवसर आया उन्होंने उसकी वैधानिक प्रगति को बढ़ाने में उदार 
ट्रीके अपनाने पर जोर दिया | सन्‌ १६१७ में अपनो इंग्लैंड यात्रा के समय 


' ९, महाराजा बीकानेर के निजी सत्चिव के कार्यालय की फाइल संख्या श५४-- 
रुए!।। (२६११), पंडित मदनभोहन मालदीय का महाराजा गंगासिंह के नाम 
तः० ५४-३-१६२५१ का तार १ : 

२. महाराजा बीकानेर के निजी सचिव के कार्याहुणम की फाइल सं० ६१४-- 
है 9), महात्मा गाँघो के नाम महाराजा गंगालिंह का ता० ६-७--१६३१ 

ह का पन्ने, परिशिष्ट ३० १ 

४. वही, ता० ४-७-१६३९ का पत्र, परिशिष्ठ ३९ 


ञ् 
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उन्होंने मारत की स्वतन्त्रता की मांग का समर्थन प्राप्त किया | इससे बाद में होने 
बाली घटनाओं पर महत्वपूर् प्रकाश पड़ा | अंग्रेजों को यह विश्वास करा दिया 
गया था कि भारतीयों की आकांक्षायें केवल विद्रोही आन्दोलन का परिणाम हैं । 
जब महाराजा ने, जिनकी सम्राट के प्रति अद्वट श्रद्धा असंदिग्ध रूप से प्रमाणित 
हो चुकी थी, भारत के राजनैतिक विकास की मांग की -तो अंग्रेजों का यह 
मत अधिक समय तक न रह सका । उन्होंने ही स्पष्ट शब्दों में. इस बात की 
आवश्यकता बताई कि ब्रिटिश सरकार को सीधे और अधिकृत रूप में यह 
घोषणा कर देनी चाहिये कि उसका मूल उद्देश्य भारत को स्वराज्य प्रदान 
करना है। उन्होंने इस भय का निराकरण किया कि राजा लोग ऐसी कार- 
वाई को नापसन्द करेंगे। राजाओं में से एक होते हुये उन्होंने स्पष्ट कर 
दिया कि भारतीय राजा इसी घरती के सपूत हैं । वे इसके सुधार के मारो 
में बाधक बनने की अपेक्षा उसमें आ्रानन्द को अनुभव करेंगे। उन्होंने इस 
बात से ही संतोप नहीं किया वल्कि इस बात पर भी जोर दिया कि भारत 
में सुधार उदार एवं सहानुभूति की मावना के साथ साथ शीघ्रता से किये 
जाये | उनका मत था कि “शुभस्थ शीघ्रम? | 


राजतन्त्र, अपनी रियासत और अपनी प्रजा के प्रति भी उनकी 
निष्ठा बिल्कुल स्पष्ट यी | उनका कहना था-कि मुगलों से पूर्व भी भार- 
तीय रियास्ततों का अस्तित्व था ओर वे पूर्ण सर्वाधिकार सम्पन्न थीं। उनका 
मत था कि युग की विचित्र परिस्थितियों के कारण अंग्रेज सरकार के साथ 
जो समभौते हुये वे शब्दबद्ध प्रतिज्ञायं थींजिनका पालन किया जाना चाहियें। 
जव उन्होंने देखा कि राजनैतिक व्यवहार और परम्परा द्वारा उन समभौतों 
की घज्जियां उड़ाई जा रही हैं तो उन्होंने स्वयं सर्वोच्चः सत्ता को उच्छु - 
खलता से संघपे करने का निश्चय किया। भारतीय रियासतों की स्थिति के 
सम्बन्ध में उन्होंने अपने विचार बहुत ही दृठता और स्पष्टता के साथ 
अंग्रेज सरकार के समक्ष रखे | अंग्रेज सरकार ऐसे शब्द सुनने की श्रभ्यस्त 
नहीं थी | मद्यराजा गंगासिंह को ही इस बात का श्रेय है कि वे राजनीतिक 
व्यवहार में परिवर्तन कराने में सफल हुये | इससे रियासतों, के प्रति सर्वोच्च 
सत्ता को नीति बदल गई और राजाओं को हमेशा के लिये लाम हुआ। 
अतः यह स्वभाविक ही था कि जन्र नई व्यवस्था बनने वाली थी तो उन्होंने 
संधि में दिये गये अधिकारों के उपयुक्त बचाव पर जोर दिया ताकि भविष्य 
में उन्हें न मिटाया जा सके | उनका भय निमृल नहीं था। भारतीय 
रियासतों के प्रति निंदा और अपन शब्दों का एक अन्धाधुध आन्दोलन 


१४१ 


चल रहा था। 


ब्रिटिश भारत के आन्दोलनकारियों की हरकतों से वे अशान्‍्ते 
थे। महात्मा गांधी ने अपनी विलक्षण पद्धति में राजाओं को अपनी ओर से' 
सलाह दी कि वे “एक, ऐसे संगठन (फांग्रेस) से जो भविष्य में बहुत जल्दी, 
हमें आशा करनी चाहिये कि दोस्ती की तरह, सर्वोच्च सत्ता का स्थान लेना 
चाहता है, मेल करे |?" कांग्रेस का कहना था कि रियासतों के साथ 
ब्रिदेन के सम्बन्ध भारत पर उसके अधिकार के फलस्वरूप थे ओर ज्योंही वह 
अधिकार समाप्त होगा त्योंही उन सम्बन्धों का भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा । 
यही कारण था कि मद्दाराजा को बंचाव की माँग करनी पढ़ी। वे पूर्ण 
अआन्तरिक स्वायत्तता की वैधानिक गारठी और समझौते में दिये हुये अपने 
अधिकारों फो चालू रखना चाहते थे | वे यह भी आश्वासन चाहते थे 
कि किसी भी भावी संघ में राजाओं का प्रवेश उनकी स्वेच्छा से होना 
पाहिये और उनकी स्थिति समान भागीदार जेसी होनी चाहिये। आत्म जीवन 
की मूल मानवीय प्रद्मति की दृष्टि से भी भहाराजा द्वारा रखे गई शर्तों 
फो अनुचित कहकर उनकी आलोचना नहीं की जा सकती । ॥ 


इन परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली निष्ठाओं के प्रति लगाव 
के कारण कई वार गलतफहमी पेदा हुई। एक ओर महाराजा गंगासिंह 
राजनेतिक (विदेश) विभाग के लिये उलभन थे | वह उनके मन की गहराई 
फो नहीं जान सका | उनमें सम्राट के प्रति अति स्वामीमक्ति थी । यदि 
फोई उनके अधिकारों को छीनने का प्रयत्न करता तो वे उसके लिये संघपे 
फरते। स्वातन्व्य आन्दोलन के प्रति वे अपनी देशभक्ति पूर्ण भावनांवों को 
निडरता और श्रत्यधिक उत्साह से प्रकट करते | दूसरी ओर ब्रिटिश मारत 
फे नेता भी कभी फमी उनकी ईमानदारी में सन्देह प्रकट करते कि वे 
ब्रिटिश भारत की प्रगति का समर्थन सच्चे मन से करते हैं या नहीं । पर 
ये अ्रकेले महाराजा गंगासिंह हो थे जिन्होंने तीनों को एक मधुर योजना में 
जोड़ दिया । सम्राट के रुंरक्षण में उन्होंने एक ऐसे संघ की कल्पना की 
जिसमे भारतोय रियासतें समान जागीरदार के रूप में मानी जाने वाली थीं 
ओर राजाओं को सीधे वाइसराय की देख रेख में रखकर उनके. बिशेषा- 
धिकार ओ्लोर समझौते के अधिकार सुरक्षित रखे जाने वाले थे | 


“छिपा छा, मामा क्र रत राम आरा मर सुर सह; ३ पाक कान जप कम 


९. माइकरेल एडवर्डस , दी लास्ट इयसे ऑफ फ़िटिश इन्डिया, ९० १८३ ६. 
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कुछ काल अस्व॒स्थ रहने के उपरान्त महाराजा गंगासिंह का २ फरवरी 
सन १६४३ को प्रातः ५-२५ पर अपने बम्बई के निवास स्थान पर 
स्वर्गंवास हो गया | अपनी अन्तिम श्रद्धांनलि अर्पित करने हेतु बम्बई के राज्य 
पाल का एक प्रतिनिधि और . काश्मीर, ग्वालियर आदि कई रियासतों के राजा 
आये | प्रातः £ बजे एक विशेत्र विमान द्वारा शत्र वीकानेर लाया गया जहां 
उनका अन्तिम संस्कार किया गया । उनके स्वर्गवास से हमें, विशेषतः मुझे 
जो हानि हुई उसकी केवल कल्पना ही को जा सकती है | उसे शब्दों में 
व्यक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि मेरे प्रति उनका बहुत'ही ढुलार और 
घ्यान था | हमें यह देखकर बहुत बैये मिला कि हमारे शोक में बीकानेर 
का प्रत्येक नागरिक सम्मिलित है | महाराजा की मृत्यु का शोक केवल 
उनके परिवार और उनकी प्रजा को ही नहीं हुआ बल्कि समस्त भारत और 


विदेशों में भी अनुमव किया गया | 


बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में एक शोक सभा हुई | भारत 
के वर्तमान राष्ट्रपति श्र सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ उस समय हिन्दू विश्व- 
विद्यालय के उपकुलपति ये । उन्होंने उस शोक सभा में कहा “इस 
विद्यालय में उनकी ग्रसीम रुचि थी | जहां तक इस विश्वविद्यालय और 
हिन्दू आदशों के बढाने का प्रश्न था वे अपने उत्साह में अद्वितीय थे । 
उनके रूप में हमने इस विश्वविद्यालय का एक महान संरक्षक, एक महान 
मित्र जिसके प्रीढ़ निणंंय और मधुर अनुमव का हम हमेशा विश्वास कर सकते 
थे, खो दिया। उनका ऐसा उत्तराधिकारी पाना रुरल नहीं होगा जो विश्व- 
विद्यालय में इतनी गहरी रुचि ले सके | ?* 


इस अवसर पर भारत सरकार द्वारा काली रेखाओं से घिरा 
एक असाधारण गजट निकाला गया | महाराजा को श्रद्धांजलि अर्पित करते 
हुये वाइसराय ने बहा, “उनका जीवन कठिन और वेविध्यपूर्ण प्रद्नतियों 
का था। महाराजा साहब ने अपने अनुपम गशुणों और प्रमावशाली व्यक्तित्व. से 
जीवन में प्रसिद्धि ओर ख्याति का एक असाधारण स्थान प्राप्त किया | »पनी 
रियासत में उन्होंने प्रगति ओर समृद्धि के एक नये युग का सून्नपात किया 
नरेन्द्र मएडल में उन्होंने महान कार्य किया जिसका मारतीय इतिहास में अपना 
स्थान होगा । राम्राज्य और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के अधिक व्यापक क्षेत्र में 





३. स्टेट्समैन ता० ५-२-१६४३ |. 
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उन्होंने केवल अपनी इज्जत ही नहीं चढ़ाई बल्कि अपनी मातृभूमि के. लोगों 
ध राजाओं का भी सम्मान बढ़ाया :।”" वाइसराय ने महाराज कुमार 
सादूलसिंह को संवेदना का एक तार' भी भेजा । इसमें कहा- गया था कि. 
भहाराजा की मृत्यु केवल राजाश्रों की ही नहीं बल्कि भारत ओर साम्राज्य 
भी हानि है | 

भारत के राज्य मन्त्रो मि० एमरी ने कहा, “बोकानेर के 
भहाराजा की मृत्यु से भारत ने अपना सर्वे प्रसिद्ध सावेजनिक व्यक्ति तथा 
साम्राज्य ने प्रथम श्रेणी का एक सैनिक राजनीतिश् खो दिया है |” 

लार्ड वेवबल के एक निजी तार के अतिरिक्त सर्वोच्च सेनापति ने 
भी महाराज कुमार को एक संवेदना का तार भेजा । इसमें उसने कहा कि 
श्रीमती वेवल और भारतीय सेना, जिसके महाराजा आनरेरी कर्नल थे, अपनी 
संवेदना उसके साथ ही भेज रहे हैं |९ ह 

लंदन डेली टेलिग्राफ में एक पत्रकार ने लिखा “रजत जयन्ती 
समारोह में घोड़ा गाड़ी में सेंट पालस जाते हुये उनके महान व्यक्तित्व को 
लंदन याद करता है | तत्र असेदिग्ध रूप से यह वही राजा थे जिनके सर 
विलिपम आपरेन, और सर जेम्स गैटिन ने युद्ध नेताओं के ब्रीच सुन्दर ढूंग 
से वर्णन किया है| वे तब भी गौरव और सुन्दर आकृति वाले थे जो एक 
उच्च राजकुल की द्योतक थी | उनकी भूरी और सुन्दर आँखें आनन्द-मग्न 
भीड़ का अमिवादन अपनी चमक द्वारा स्वीकार करती थी [??* 

सर एडबर्ड ब्यूरांट ने “फील्ड” में लिखा, “उनके स्वरगंवास 
से ब्रिटिश साम्राज्य का एक सर्वाधिक निष्ठावान सलाहकार, और शिकार 
का एक सर्वाधिक निष्ठावान और चतुर नायक खो गया है। निजी मित्रों 
को उनकी मृत्यु से कभी पूर्ण न होने वाली क्षति हुई है |? 

“टाइम्स आफ इब्डिया? द्वारा महाराजा का जीवन बहुत ही 
सुन्दर ढुंग से इस प्रकार व्यक्त किया गया है “महाराजा का जीवन वीरता 





९, स्टेट्सपैन ता० ४-२-१६४३ | 

२. वही, ता० ४६--२-१६४३६ | 

३. दो टाइस्स ऑफ इन्डिया तू० ४-२-२६४३ १ 
४. स्टेट्समैन ता० ६-२-१६४३ 

५. दो हिन्दू ता० ७--२-१६४३ | 

६. दो पील्ड ता० २०-२-१६४३ १ 


इ४४ 
ओऔर स्थायी उपलब्धियों का एक शानदार रेकाडे था। अपने जीवन- के 
६३ वर्षों में उन्होंने अधिकांश, एक आदशे एकाग्रता से अपनी जनता की 
सेवा के लिये, अपने देश की सेवा के लिये और ब्रिटिश राष्ट्र मंडल की 
सेवा के लिये बिताया । ऐसा “कर के उन्होंने ब्रीकानेर को प्रसिद्ध कर दिया 
ओर स्वयं भी विश्व में प्रसिद्ध हो गये ॥??*१ 
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लेफ्टिनेन्ट जनरल हिज हाईनेस महाराजा श्री सादूलसिंहजी बहादुर, बीकानेर 
(राजस्थानी साफे में) 
१६४२-१६४६ 


श्रध्याये &: 
_भारत-के एकीकरण में बीकानेर. का योग 


महाराजा सादूलसिंह का जन्म ७ सितम्बरं सच्‌ १६०२ को हुआ 
था.| २ .फरवरो - सन्‌ " १६४३ .को महाराजा गंगासिंह का :स्वगंवास“ होने पर 
थे वीकानेर के २२ वें शासक के रूप में गद्दी पर बेंठे | १८ वंषे के बालिंग- 
होने से पूर्व उन्हें विभिन्न मंत्रियों ओर उच्चाधिकारियों के साथ. रखा गयां 
ताकि. उन्हें प्रशासन का व्यावहारिक शिक्षण प्राप्त हो .सके .। जब . यह वालियं 
हुये तो, महाराजा . गंगासिंह ने विधिवत्‌ दरबार करके उन्हें मुख्यमंत्री के 
अधिकार प्रदान किये।। इस पद पर वे साढ़ेचार वर्ष रहे ।* 'इस प्रकार. जन्ने 
वे बीकानेर के शासक हुये तो राज्य प्रशासन: का, उन्हें -पूर्ण 'श्ञान' था । 

महाराजा सादूल॑सिंह के ६ वर्ष के राज्य -कांल में रियासंतों 
ओर ब्रिटिश भारत में महान. राजनेतिक उथल्लन - पुथल और क्रॉन्ति-- __ 
कारी प्रिवतेन. हो रहे थे । स्वयं बीकॉनेर रियासत में सरकार के रूप.को -और .. 
अधिक जनतान्त्रिक बनाने के लिये अनेक कदम .उठाये गये. ।- इसी :ःअबधि में 
भारत को हितीय महाथुद्ध के संकट में से ,निकलना पड़ा ओर भारत इसी 
समय मन्दगति से, पर निश्चित रूप. से, ख्वतन्नता प्राप्ति की ओर बढा-। 


महाराजा सादूलसिंह का शासन काल बीकानेर, राजघराने भरे 





१. महाराजा बीकानेर के निजी सचिव के' कार्यालय की फाइल सं० र२े२७प-- 
शफपएा, भाग २- बी, -महाराजकुंमार सादूलसिंह के - वर्णक्षण - होने पर 
. व[० ६-६-१६२० को महाराजा गंगएतिंह का माषण 
२, सन्‌ १६२५ के आरमस्म में महाराज कुमार सादूल्लिंह ने. प्राथना छको कि 
उन्‍हें मुख्य मन्त्री के पद से झुक्त कर दिया जाय १ अनिच्छा होते हुये मी 
उनका यह अरुरोध मान किया सुया | 


३४६ 


केन्द्रीय सत्ता के बीच राजनैतिक सम्बन्ध की घटनाओं से मरा हुआ था। 
महाराजा के राज्यारोहण के बाद की प्रथम घटना भारत सरकार का वह 
निर्णय था जिसके अनुसार अन्य रियासतों की तरह वीकानेरं का राजनेतिक 
सम्बन्ध पोलिटिकल एजेंट के माध्यर्म से कायम रखना था । पहले यह 
सम्बन्ध सीधा यजपूताना के रेजीडेंट के माध्यम से था। इसे वदल कर अ्रव 
पुनः पोलिटिकल एजेंट के माध्यम से कर दिया गया । बीकानेर के लिये पोलि- 
टिकल एजेंट पश्चिमी राजपूताना की रियासतों का रेजीडेंट था। भारत सरकार' 
का राजमैतिक विभाग महाराजा गंगासिंह की इस सफलता से प्रसन्न नहीं 
था कि वे सीधे राजनेतिक सम्बन्ध स्थापित कर लें। सारी रियासतों में केवल' 
बीकानेर को हो यह विशेषाधिकार मिला हुआ था| अतः ज्योंही अवसर 
मिला राजनेतिक विभाग ने सीधे सम्बन्ध का विशेषाधिकार समाप्त कर दिया। 
वास्तव में ७ मार्च १९४३ का एक स्मरण लेख मिलता है। इसमें रेजी- 
डेंट के साथ होने वाली बात के विंषय लिखे हैं | इससे पता चलता है 
कि ८ मार्च सन्‌ १६४३ को महाराजा के राज्यारोहणं पर उन्हें वाइसराय का 


खरीता भेंट करने से पूर्व ही इस विषय में उनकी सहमति माँगी गई थी और उन्हें 


देनी पढ़ी थी।" यह केवल ओओपचारिकता के कारण था कि इस परिवतेन को 
लागू करने की अधिकृत सुचना कुछ समय बाद दी गई |* 

खरीता भेंट करते समय रेजीडेंट ने अपने भाषंण में ऋहा कि 
महाराजा विश्व इतिहास के एक विकट समय में गद्दी पर जेठे हैं। ओर 
रियासत अधिक समय तक बाहरी प्रभावों से अछूती रहने की आशा नहीं रख 
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१. महाराजा बीकानेर के निजी सचिव के कार्याक्षय की फाइल सं० ४९- 
<# 9], माग ६१ इसका समर्थन महाराजा सावूललिह द्वारा जोधपुर 
स्थित परिचिमी राजपूताना स्थासताँ के रेजीडेंट मेजर एलिंग्टन को 
ता० २३६-३-१६४३ को लिखे शर्य पत्र से भी होता है-- महाराजा 
बीकानेर के निजी सचिव के कार्यालय की फाइल सं० १९१०-५७ । 

२. महाराजा बीकानेर के निजी सचिव के कार्यालय की फाइल सं० १८४- 
>9५, कनेल जी. वी. वी. मिलन (राजपूताना के रेजीडेंट) का महाराजा 
सादूलसिंह के नाम पत्रांक सी/२१-४३६ ता० २५-३-१६४३ । * 
महाराजा बोकानेर के निजी सचिव के कार्यात्य की फाइल सं० १०-४५ 
मेजर एन, एस. एलिंग्दन (पश्चिमी राजपूंताना की रियोसती का रेजीडेंट) 
का महाराजा सादूलधिंह के नाम ता० २९-३-१५६४२ का पत्र ॥ 

महाराजा बीकानेर के निजी सचिद के कार्यालय की फाइल सं० १८४-अंट्राए 


महाराजा सादूलसिंह का कर्नल गिलन के नाम त० २७-३-१६४३ का पत्र १ 


बन 


श्षट७ 


सकती ] उसने आगे कहा कि थार्थिक अन्तनिर्मरता, यातायात की सुविधाओं 
ओर गति में वृद्धि, समाचारपत्नों ओर रेडियों द्वारा बाह्य विचारों का प्रभाव; 
आदि कारणों से रियासत अधिक समय तक स्वसीमित या आत्मनिर्मर नहीं 
रह सकती । उसने ध्यान दिलाया कि भारत के लोगों का विकास समस्याएँ 
उत्पन्न करेगा । ऐसी स्थिति में आशा है कि महाराजा नये राजनैतिक विचारों 
के विकास के साथ साथ लाभकारी का उपयोग करना और हानिकारक का 
त्याग करना जान जायेंगे |* 

अपने उत्तर में महाराजा ने कह कि मैं जानता हूँ कि विश्व 
एक अद्वितीय अपार संकट से गुजर रहा है ओर संघर्ष के बाद यह निश्चय 
ही दूरगामी और सबको प्रभावित करने वाले परिवर्तन लेकर सामने आयेगा। 
उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि नये ओर शक्तिशाली विचारों के . 
प्रवाह से तथा बाह्य प्रभावों से रियासतें अधिक समय तक अप्रमावित नहीं रह 
सकतीं। में अनुभव करता हूँ कि शासक के लिये दूरदर्शी होना बहुत 
आवश्यक है ।* 

अपने राज्यारोहण पर महाराजा ने “प्रजाहित ततिनो वयम? 
(अपनी प्रजा की सेवा में) को अपना लक्ष्य और मार्ग दर्शक सिद्धांत घोषित 
किया | ता० ८ मार्च १६४३ के अपने भाषण में उन्होंने इस बात को दोहराया 
कि वैधानिक सुधार लागू करने के मामले में में अपने यशस्वी पिताजी का 
अनुसरण करू गा। उन्होंने यह प्रबल आशा प्रकट की कि राज्य की जनता 
ण्ज्य के प्रशासन से उत्तरोत्तर अधिक सम्बन्धित हो ।* 

जन्न महाराजा सादूलसिंह गद्दी पर विराजे तो दितीय महायुद्ध 
बड़े जोरों से चल रहा था। युवराज काल में उन्होंने पहले भी लड़ने . के लिये 
अपनी सेवायें अर्पित की थीं | अरब उन्होंने पुनः युद्ध में जाने की इच्छा व्यक्त 
की। महाराजा बनने के बाद उन्होंने ता० २५ जुलाई सन्‌ १६४३ के 
पन्न में फिर यह बात दोहराई | इस बार उनकी इच्छा स्वीकृत हुईं। अपने द्वितीय 
पुत्र महाराज कुमार अमरसिंह के साथ महाराजा ता० २६ अक्टूबर सन्‌ १६४३ 





१९. महाराजा वीकानेर के निजी सचिव के कार्यालय की फाइल सं० ४१- 
अषडभात। भाग ३६१ बीकानेर में खरीता दरवार में ता० ८-३-१६४% 
को रोजपूताना के रेजीडेंट का माषणु ह 

२. वही, ता० ८--३-१६४३ को महाराजा सादूलसिह का सापण ९ 

४. वही १ ॒ 

४. वही १ 


३षप्य 


नेर से रवाना हुये। उन्होंने ईरान स्थित सावूल-लाइट इस्फेन्ट्री, 
इराक स्थित बीकानेर की ४६ जी. बी. टी. कम्पनी तथा अन्य रियासतों की 
सेनाओं, शाही सेना और मित्र राष्ट्रों की सेनाओं का निरीक्षण किया। 
इसमें चौथी भारतीय डिवीजन और ११वीं भारतीय और बख्तरबन्द डिवीजन 
सम्मिलित है | नवम्बर सन्‌ १६४३ में वे भारत लौटे ओर बीकानेर लौटते 
समय मार में उन्होंने गंगारिसाले का निरीक्षण किया जो उन दिनों सिन्ध 
में नियुक्त था ।* 
नवम्बर सन्‌ १६४४ में महाराजा पुनः आसाम-बवर्मा युद्ध मोचे 
पर गये | वहाँ बीकानेर विजय बेटरी जापानियों के विरुद्ध युद्ध-रत थी । 
दिसम्बर सन्‌ १६४४ में महाराजा बीकानेर लौट आये ।* बीकानेर लौटते 
समय जब महाराजा कलकत्ता से शुजरे तो वहाँ व्यापार के लिये बसे हुये 
बीकानेर के एक लाख से अधिक लोगों ने आपका महान स्वागत किया. । 
महाराजा ओर उनके स्टाफ को १६३६-४५ का स्टार, बरमा स्टार, डिफेंस 
मेडल ओर वार मेडल प्राप्त हुये ।? 
बीकानेर ने युद्ध में जो दूसरे महत्वपूर्ण योग दिये उनमें दूसरी 
श्रौर तीसरी इन्फेन्ट्री वयलियनों का गठन, एक इन्फेन्टद्री प्रशिक्षण केन्द्र,' 
एक तोपखाना प्रशिक्षण केन्द्र और एक गाडे बटालियन का गठन है। 
इसके अतिरिक्त बीकानेर में एक युद्ध वंदी शिविर खोला गया और युद्ध में 
घायलों ओर वीमारों के लिये दो सैनिक अस्पताल खोले गये। फरवरी सन्‌ 
१६४४ में लाड॑ ओर लेडी, वेवल ने तथा सन्‌ १६४५ में लेडी -माउन्ट- 
वेटन ने इन सेनिक अस्पतालों का निरीक्षण किया और उनकी बहुत प्रशंसा 
की [* छोटे टैंक और वायुयान खरीदने, भारतीय और अंग्रेज सैनिकों: को” 





९. वीकानेर एन्ड दो बार (६५६३६--४५),प० ८ १ 
वही, पु० ६) ५ 
३. महाराजा सादूलसिंह को मिली उपाधियाँ; पदक, सम्मान: आंदि की एक 
सूची परिशिष्द ३२ में दो गई-है-५ ह 
दूसरी इन्फेन्ट्री बटालियन का नाम बाद में करणी'इन्फेन्ट्री कर दिया गया था ॥ 
५. लाईर्ड वेवल ने अपनी सम्मतिं इस प्रकार लिखी है--- 
क्री पली और मैंने ३ फरवरी को सैनिक अस्पताल सं० ९ का निरीक्षण . 
क्िया। रोगियों की सुविधा और उपचार के लिये यहाँ जो कुछे किया जाता. 
है उससे तथा इसकी कार्य कुशलता से हम बहुत प्रभावित हुये हैं ४१ 


रे४६ 


सुविधायें देने, लंदन- के लोगों की सहायता करने तंथा रेडक्रॉस जेसे अन्य 
सहायता कार्यों के लिये महाराजा के निजी कोष ओर रियासत की ओर से 
:१५,१६,०६३१ रु० ६ आने २ पाई की आशिक सहायंता - दी गई |)" महाराजा 
ओर बीकानेर राज्य की सेनाओं ने विभिन्न युद्ध सेवाओं में जो योग दिया उसके 
उपहार स्वरूप सर्वोच्च सेनापति ने महाराजा को २३ दिसम्बर सन्‌ १६४६ को एक तोप 
मेंट की । वीकानेर में यह तोप लेफ्टिनेंट जनरल सर फ्रेंक मैसरवी द्वारा प्रदान की 
गई । इस अबसर पर भाषण देते हुये उसने बीकानेर राज्य की विभिन्न सेनाओं 
द्वारा प्रदत्त सहायता की भूरि-भूरि प्रशंसा को।* दक्षिणी पूर्वी एशिया को 





लेडी माउन्ट बैटन ने इस प्रकार लिखा- ु 

५रोणियों का जो| अत्यधिक ध्यान रखा जाता है उससे तथा सर्वोत्तम निवास 
एवं शानदार सामग्री से में बहुत प्रभावित हुई हूं | मुझे ज्ञात है कि स्वयं 
प्रीमान्‌ की गहरी और निजी रूचि से इन अस्पतालों में बहुत अन्तर आ 
गया है इससे यहाँ काम करने वालों और उपचार कराने दालों का उत्साह, 
बहुत बढ़ गया है | अन्य कई बातों के अलावा इससे युद्ध, प्रयलों में जो 
हान योग मिला है, में उसकी चर्चा सम्राट और सम्राज़ी से करूगी ए). 
--“बीकानेर एन्ड दी बार (६३६३६--४५), पु० ४६ 

१. बीकानेर एन्ड दी बार (१६२६-४५), पु० २६-७५ 

२. दीकानेर बुलेटिन, वर्ष ४ अंक ५, जनवरी १६४७, पु० ७-्, २६ दिसम्बर सन्‌ 
१६४६ को बीकानेर में दिया गया लेफ्टिनेंट जनंरलं सर क्र के भेसरदी का भाषणु--- 
“सन्‌ १४३६-४५ के बिश्वयुद्ध में श्रीमान ने और बीकानेर राज्य की 
सेनाओं ने जे सेवायें प्रदान की हैं उनके उपहार स्वरूप महामना सर्वोच्च सेनापति 
आर भारतीय सेना की ओर से यह तोप मेंट करते हुंगे मझुके बढ़ी 5सन्नता 
होती है 
श् >< >८ >८ 


भारतीय रियासतों को सेनाओं में गंगारिसाला सबसे पहला था जे रियासत 
से बाहर समुद्र पार लड़ने के लिये गया । साढ़े चार वर्षो तक यह सेना समुद्र 
पार देशों में और हूरों के विरुद्ध सिंध के रेणिस्तान में कारबाई कर के 
राज्य में लोट आई 

बाहर जाने वाली दूसरी सेना सादूल लाइड इन्फेन्ट्री थी! इसने 
रियासत से बाहर पाँच वर्षों से अधिक समय तक सेवायें दो) इसने अपने 
अनेक सैनिक कार्य उत्साह और योग्यता से किये | इसके बा में खिजब बैटरो 


इ३० 


विजय में बीकानेर के योगदान के उपहार स्वरुप महाराजा को जापानी अफसरों 
की एक तलवार भी भेंट की गई । यह तलवार जापानियां द्वारा दक्षिणी 
पूर्वी एशिया कमान में मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को समर्पित की गई यी । 
दक्षिणी पूर्वों एशिया कमान की ओर से महाराजा को एक युद्ध स्मारिका 
भी भेंट की गई | * 


यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बीकानेर के राजघराने ने हमेशा 
अपने वचनों का पालन किया है और संधि को शर्तों के अनुसार बराबर 
सम्राट का साथ दिया है | जब कभी अवसर आया है सम्राट की सेवा में 
बीकानेर रियासत की सेनायें ब्रिटिश साम्राज्य की सेनाओं के कंधे से कंघा 
लगा कर लड़ी हैं ] महाराजा सादूलसिंह के शब्दों में “जब्न से सम्राट के 
साथ बीकानेर का समभीता हुआ है तब से साम्राज्य की शायद ही कोई 
ऐसी बढ़ी सैनिक कारवाई हो जिसमें बीकानेर की सेना ने अपना महत्वपूर्ण 





का अवश्य उल्लेख करू गा । इसने सन्‌ १६४१ से सन्‌ १६४५ तक पहले 
उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त में तथा बाद में सातत्रीं मारतोय डिवीजन में वर्मा 
में सेवायें दो | में डेढ़ व तक सातवीं भारतीय डिवीजन का सेनापति रहा । उस 
अवधि में विजय बैटरी को अपने सेनापतित्व में पाकर मुझे गर्व हुआ | जिन 
अनेक युद्धों ने सातदीं भारतीय डिंवीजन को ख्याति दी उनमें विजय वबेदरी की. 
वीरता और योग्यता के प्रति में व्यक्तिगत रूप से श्रद्धा-नत हूं 


इन प्रसिद्ध सेनाओं के अतिरिक्त ४६ जी. टी, - कम्पनी और 
बीकानेर रियासत के काफी लोगों द्वारा भारतीय सेना में भर्ती होकर बहुत 
शानदार काम क्रिया गया। 


इन बहादुर सेनाओं के पीछे हर समय श्रीमान और बीकानेर 
रियासत के लोगों की शक्षित थी जो अपने अधीन प्रत्येक उपाय से युद्ध प्रयत्नों 
को बढ़ावा दे रहे थे | युद्ध के विभिन्न मोर्चा पर श्रोमान्‌ ने अपने तिरी- 
क्षण के समय वीकानेर रियासत के ओर भारतीय सेना के बीकानेर श्यिसत 
के लोगों को जो उत्साह प्रदान किया, वह मुझे ज्ञात है। 


श्रीमान्‌ ने और आपकी जनता ने हमें जो बहुमूल्य सहायता 
दी उसके लिये में महामना सर्वोच्च सेनापति और समस्त भारतीय सेना की 
ओर से आमार एवं इतज्ञता प्रकट करता हूं। 


९. चीकानेर चुलेटिन वर्ष ४ अंक ६, अप्रैल १६४७, पु० १७। 
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भाग अदा न किया हो ।१ : 


युद्ध की सफल समाप्ति में यथांसम्मव महत्वपूर्ण योग देने की 
महाराजा की गहरी इच्छा थी। साथ ही बीकानेर को जनता को भलाई ओर 
शज्य के प्रशासन के साथ उसे सम्बन्धित करने का अपना वचन भी हमेशा 
उनके ध्यान में रहता था | ये बातें उनके मन में सदा सजग रहती थीं।* 
बीकानेर का अधिकांश भाग थार? रेगिस्तान के अन्तर्गत है | यहां पानी 
सुलभ कराने ओर यहां के निवासियों के लिये पीने के पानी का प्रवन्ध॑ 
करने के प्रश्न को महाराजा ने प्राथमिकता प्रदान की | इस. उद्देश्य की .पूर्ति 
के लिये सर्व प्रथम महाराजा ने सम्र्‌ १६४३ में “सादूल जल प्रदाय और 
प्रामीण पुनर्निमाण कोष? वनाकर उसमें ४० लाख रुपये दिये।? राज्य के 
विकास में वीकानेर फे लोगों को समर्थ बनाने की दृष्टि से उन्हें शिक्षित 
फरना भी उन्हें बहुत प्रिय था। सन्‌ १६४४ में महाराजा ने शिक्षा विस्तार 
फी बृद्धि में प्रेणा देने हेतु दो छात्रवृत्तियाँ आरम्म कीं। ये रुड़की 
इन्जिनियरिंग कालेज में पढ़ने के लिये थी और बाद में यहाँ से बीकानेर के 
योग्य विद्यार्थियों को अमरीका में प्रशिक्षण की भी सुविधायें प्रदान की गई' थीं | 
इसके लिये पाँच हजार पोंड की रकम प्रदान की गई ।* बृहद्‌ भारत छात्र- 
वृत्तियों के लिये महाराजा ने बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय को भी ४ लाख 
रुपये प्रदान किये | इस रकम से ७५) रुपये प्रति मास की १३ छात्रद्वतियाँ दी 
जाने वाली थीं। इनमें से ८ छात्रव्ृतियाँ तो विश्व के विभिन्न भागों में बसें 
भारतीय विद्यार्थियों के लिये थीं और शेष पाँच. कम्बोडिया, स्थाम, इण्डो- 
नेशिया, लाश्रोस और बाली दीप समूह के एक एक विद्यार्थी के लिये 
थीं | इसके अतिरिक्त बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय को गंगा भवन नाम 





९, बीकानेर बुलेटिन, वर्ष ४ अक ६, जनवरी १६४७ । १६३६-४५ के विश्व 

थुद्ध में दी गई सेवाओं के बदले में सर्वोच्च सेनापति द्वारा भेंट की गई तोप को 

अहणु करते समय २३ दिसस्वर सन्‌ १६४६ को महाराजा रादूलसिंह का 

भाषण १ | 

महाराजा सादूलसिंह का ता० २६-५-१५६४५ को विधान समा को संदेश | 

३. महाराजा के शासन के प्रथम १८ महीनों की कुछ सुख्य बातों पर टिप्पणी, 
पु० ३१ 

४. बीकानेर बुलेटिन वे ४ अक ६, जनवरी सन्‌ १६४७, पु० ३२) 

४. बीकानेर बुलेटिन, वर्ष ४ अंक ६, अप्रैल १६४७, १० १५ 


क्षय 


की 


से एक छात्रावास और सादूलवाटिका नाम से एक मन्दिरोद्यान बनाने के 
लिये १ लाख उपये प्रदान किये गये ।' बीकानेर रियासत में तेजी से 
राजनेतिक परिवर्तन हो रहे थे | इन्हीं के कारण आगे चल कर -बीकानेर 
का मारतीब्र संघ में विलय हुआ । इन से सम्बन्धित ऐतिहासिक घटनाओं. 
का वर्णन करने से पूर्व यह आवश्यक है कि विषयान्तर होते हुये भी महा- 
राजा गंगासिंह व महाराजा सादूलसिंह के पूर्वाद्ध शासन काल में रियासत 
पर अंग्रेज़ी प्रभाव की संक्षेप में समीक्षा की जाय । 


शेप भारत की भाँति आधुनिक बीकानेर अंग्रेजों से अपने सम्पर्क . 
के कारण गहरे रूप में प्रभावित हुआ था । राज्य में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार 
ओर यहाँ की राजनोति में ब्रिटिश विचारों के आने के कारण न केबल 
राज्य के प्रशासनिक ढांचे में चल्कि यहाँ की संस्कृति में भी तेजी से परि- 
वर्तन हुआ । रियासत के शासन को आश्वुनिक और पाश्चात्य ढंग का. 
बनाने में भारतीय और विदेशी अफपरों ने निष्ठा से महाराजा गंगासिंह 
को योग दिया । बीकानेर राज्य के प्रशासन में विदेशी प्रतिमाओ्रों का उप- 
योग कुछ आलोचना का विपय रहा है । महाराजा गंगासिंह ने स्वयं अपनी 
स्थिति को स्पष्ट किया है| अपने सम्मान में दिये गये भोज के भाषण 
के उत्तर में उन्होंने कहा-- “” ** * * मुझे ज्ञात हे कि हमारी रियासत से 
बाहर कुछ त्षेत्रो में इस सम्बन्ध ( रियासत के प्रशासन में अंग्रेज अफसरों 
को लगाने) में कुछ नाराजी है लेकिन जहाँ तक प्रशासन के हितों का 
सम्बन्ध है, में अन्य किसी बात की परवाह नहीं करता | जब में अनुभव 
करता हूँ कि अंग्रेज अफसरों की नियुक्ति से योग्यता ओर उपयोगिता अधिक 
बढ़ जायेगी, जब मेरी परिपद्‌ के सदस्य महसूस करते हैं कि अंग्रेज अफतर 
बहुत ही योग्य ओर इन पदों के लिये बहुत ही उपयुक्त हैं ठथा उन्‍हें सोपे- 
गये कार्य को वे सनन्‍्तोषजनक ढंग से करते हैं तो यह स्वाभाविक है कि 
डनकी सेवाओं का लाभ उठाया जाय अन्यथा रियासत के प्रति अपने 
कर्तव्य पालन में हम असफल रहेंगे |? बीकानेर राज्य के कुछ अफसरों ने जो 
विदेशी थे, गंगनहर योजना बनाते समय रेगिस्तान में तम्बू में निवास 
किया था और राजपूताना में ग्रीष्म ऋतु की मर्यंकर गर्मी के समय ऊंट 
पर यात्रा की। इनमें एक अंग्रेज नागरिक मि० जी० डी० र्डकिन का नाम 





१९. बीकानेर राज्य के प्रधान मन्त्रों के कार्यालत्र की सन्‌ १६४६ की फाइल 
सं० ८ (राजस्थान राज्य पुरालेख विभाग, बीकानेर में उपलब्ध 


-रै१३ 


लिया जा सकता है जो राज्य में .राजस्व मनत्री थे-। -यह मि० रडकिन के 
अथक परिश्रम का ही परिणाम था कि गंगनहर योजना को थोड़े ही समय 
में अन्तिम रूप दिया गया ओर उत्तरी बीकानेर की वंजर भूमि हरी भरी बन 
गई । बाद में इसे राजस्थान का अन्न क्षेत्र कहा गया। यहाँ कुछ अन्य 
प्रसिद्ध विदेशी अफसरों के नाम लिखे जाते हैं-- 
१. मि० एं० डब्लू० ई० स्टेन्डले, सचिव सा्वेजनिक निर्माण विभाग। 
२. मि० हैमिल्टन हार्डिगं, पुलिस के इन्सपेक्टर जनरल ओर बाद 
में गहमन्त्री । 
३. मि० जे० फेयरफील्ड, भेनेजर बीकानेर स्टेट रेलवे | 
मि० आर० एच० टी० मेंकेजी, चीफ इन्जिनियर, सार्वजनिक 
निर्माण विभाग । 


ध, प्रि० चाल्से टांड हन्टर, सलाहकार | 

६. मि० बी० ए० इंग्लिश, संचालक शिक्षा; विभाग | 

७. मि० एस० सी० कुक, इलेक्ट्रीकल व मेकेनिकल इजिनियर |. 
८. डा० वेन गारठन, प्रधान चिकित्सा अधिकारी-(जर्मन यहूदी)। 
६. डा० वान एलेन, चीफ सज्जन (अमेरिकन) |. 


मन्त्री नियुक्त किये जाने लगे और थोड़े ही समय में बीकानेर 
रियासत का प्रशासनिक ढांचा अधिकांशतः ब्रिटिश भारत के समान ही कार्य 
करने लगा | मन्त्रियों के नीचे बहुत योग्य अधिकारी- काम करते थे |" 
यद्यपि कार्यपालिका के समस्त मुख्य अधिकार महाराजा के पास थे तो भी 
सन्‌ १६१२ में ही विधान सभा स्थापित कर दी गई थी | यह मारत के 
साथ अंग्रेजों के सम्पक के ही. कारण थी | रियासत के एकीकरण तक 
विधान सभा ने बहुत अच्छी तरह से काम किया | 


बीकानेर में सरकारी काम काज की भाषा उदू थी। बाद में 
उसका स्थान हिन्दी ने ग्रहण किया तो भी अंग्रेजी भाषा को सर्वाधिक महत्व 
दिया जाने लगा। राज्य में समस्त पत्र व्यवहार अंग्रेजी में किया जाने लगा। 
विधान सभा की अधिकांश फारवाई हिन्दी में थी। न्यायपालिका .को काये 


पालिका से अलग करने का विचार भी ब्रिटिश राजनेतिक पद्धति से. किया 





१. वीकानेर के अधिकारियों की योग्यता के कारण एकीकरण के समय यहाँ 
के बहुत से अफसर राजस्थान सरकार में उच्च पदों पर नियत किये शये 
परिशिष्द ३६ | 


रे ४ 


गया था और बीकानेर में सन्‌ १६१२ में ही लायू कर दिया गया था [ 

ब्रिटिश भारत की तरह बीकानेर की स्कूलों में भी अंग्रेजी को 
शिक्षा का अनिवाये माध्यम बना दिया गया | शहरों में भी लोगों को 
अंग्रेजी में बातचीत करते पाना सामान्य वात न थी लेकिन अंग्रेजी के 
आरम्भ करने से गांवों की स्कूलों के लड़के लड़कियां अग्न॑जी पढ़ना, लिखना 
और बोलना सीख गये | 

महाराजा गंगासिंह को अपने यहां के अस्पतालों .पर बड़ा गये 
था | मानवता की सेवा के लिये उन्होंने इन अश्पतालों में अ्रमेरीका, इग्लेंड 
और जर्मनी के काफी डाक्टर रखे । 


द्वितीय महायुद्ध के वाद वीकानेर राज्य ने भी कुछ वायुयान 
प्राप्त क्यि | स्वयं महाराजा सादूलतिंह ऋपनी हवाई यात्रा के लिये 'डव? नामक 
एक अ्ग्नेजी वायुयान का प्रयोग करते थे | बीकानेर में एक फ्लाइग क्लब 
कायम करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष स्वीकृति के लिये था पर बीकानेर के 
एकीकरण के कारण यह कार्य रूप में परिणित नहीं हुआ | लेखक पहला 
वीकानेरी था जिसने निजी वायुयान चालक का लाइसेंस प्राप्त किया । 


क्लब जीवन और विदेशी खेल काफी लोकप्रिय हो गये | सभी 
ओर से उन्हें बढ़ावा मिला । स्कूलों ओर कालेजों में भी विदेशी खेल खेले 
जाने लगे | महाराजा गंगासिंह के विदेश पम्रमण का ही सम्मवतः यह प्रभाव 
था कि उनके शासन काल में शआ्आधुनिक पाश्चात्य पोशाक का बीकानेर में 
प्रचलन हुआ | सरकारी अफसर और राजपरिवार के सदस्य बहुधा आधुनिक 
पाश्चात्य ढंग की पोशाक पहनते थे | लेकिन उत्सवों के अवसर पर भारतीय 
पोशाक अचकन ओर साफा धारण किये जाते थे | 


बीकानेर राज्य में खेती के नये तरीकों ओर सिंचाई का प्रचलन 

महाराजा गंगासिंह द्वारा किया गया जो बहुत ही लामकारी हुआ। यद्यपि बीकानेर 
थार! रेगिस्तान में राजस्थान के एक सूखे माग में स्थित है तो भी उसे हमेशा' 
अपने सुन्दर पुष्पों का गंवे रहा है। लालगढ़ और गजनेर व सा्वेजनिक वासों 
में मुन्दर उद्यान बने हुये हैं| शरद ऋतु में इनके पुष्प दर्शनीय होते हैं । 
गंगनहर आने के बाद गंगानगर में विभिन्न प्रकार के खठाई वाले फल 
लगाने का प्रयोग बहुत ही सफलता के साथ किया गया है | ऋषि प्रदर्श- 
नियों में गंगानगर के माल्टों ने अखिल भारतीय पुरुकार प्राप्त किये हैं । 
मारत के किसी भी एक जिले में इतने ट्रेक्टर नहीं हैं जितने आज गंग्रानगर 


03. 


' जिले में हैं । ह ६. ६० , < 
ओऔद्यौगीकरण को भी बहुत बढ़ावा मिला । महाराजा सादूलसिंह 
के शासनकाल में वीकानेर का ओऔौद्योगिक विक्रास बड़ी तेजी से हुआ । 
महाराजा गंगातिंह और महाराजा सादूलसिह के समय यातायात और संचार 
में काफी सुधार हुश्रा । रेल की लाइनों का विस्तार किया गया और 
अधिकांश बड़े नगरों को रेलों और सड़कों से जोड़ दिया गया | नमरों का 
विद्य तीकरण महाराजा गंगासिंह के समय ही आरम्म हो चुका था। यहाँ 
के रोशनोघर की बिजली केवल बीकानेर नगर में ही नहीं वल्कि रतनगढ़ 
ओर चूह भी पहुँचाई जाती थी | चूरू, दिल्ली और बीकानेर के मध्य में 
स्थित है | महाराजा सादूलतिंह की योजना एक विद्युत्‌ केन्द्र बंनाने की 
थी | वे चाहते थे कि पाँच हजार और उससे अधिक आवादी वाले हर एक 
नगर में बिजली हो | बाद के वर्षों में, विशेषतः महाराजा सादूलसिंह के 
समय स्थापत्य योजना में भी तीव्रता से परिवर्तेन हुआ | बीकानेर में मि० 
मेकेन्नी और ब्र.मफील्ड जेसे अंग्रेज और - योरोपियन - शिल्पकारों का इस * 
पर प्रमाव पडा |* लक | 
खाने पीने में अंग्रेजी ओर फ्रांसिसो पदार्थों ने पाकशाला (रसोवड़ा) . . 
विभाग में प्रवेश कर लिया। पश्चात्य ढुंग के भोज, जिनके मेन्‍्यू (व्यंजनों की. 
सूची) फ्रेंच भाषा में लिखे हुये होते थे, यहां भी सामान्य वन गये । पाश्चात्य - 
संगीत का भी बीकानेर के सांस्कृतिक जीवन पर प्रमाव पड़ा। क्लबों में ओर - 
महलों में होने वाले बड़े भोजों में पाश्चात्य उत्व कोई असाधारण बात . 
न रही | गंगारिसाले का सैनिक बैंड भारत के सर्वोत्तम बेंडों में से एक था। . 
कई बार ग्रीष्मकाल में इसे आबू बुलाया जाता था जो कि राजपूताना में 
गवर्नर जनरल के एजेंट का निवास था। महाराजा सादूलसिंह सात वाद्यों का . 
एक आर्केस्ट्रा भी रखते थे। यह पाश्चात्य समवेत संगीत और पाश्चात्य रृत्य 
संगीत बजाता था | सन्‌ १६४६ में जब लाडे माउन्ट वेग्न बीकानेर आये तो 
उन्होंने इस आर्केस्ट्रा को सुनकर उसकी बहुत प्रशंसा की | दोपहर ओर रानिकालीन - 


२९. महाराजा सादूलसिंह की नगर निर्माण योजना में गहरी रुत्वि थी | उन्होंने कई 
नये नगर वसाने की योजना बनाई। राज्य का एकीकरण हो जाने के कारण 
इनमें से अधिकांश केवल कागजों पर नक्शे के रूप में ही रहे १ एकीकरण के 
बाद विकास का साश महत्व जयपुर को दिया जाने लगा जो राजस्थान को 
राजघानी है १ भूतपूर्व अन्य रियासतों की राजधानियों का विकास एकाएक 
रूक गया ।॥ 


३५६ 


मोज के समय इस आरदेंस्ट्रा ने पाश्चात्य समवेत संगीत ओर भारतीय शास्त्रीय 
संगोत दोनों ही ब्रजाये | सादूल लाइट इम्फेन्द्री के बेंग पाईप (मशक) बैंड ने भी. 
सार्वजनिक जुलूसों और सेना के प्रयाण के समय जनता द्वारा काफी सराहना प्रार्त 
की | रेगिस्तान की शुप्कता में यह हृदय में रस का संचार करता था | 

महाराजा का जनतन्त्र में गहरा विश्वास था। वे अ्रपनी प्रज्ञा का. 
हित चाहते थे अ्रतः उन्होंने बीकानेर के शासन को और भी जनतान्त्रिक बनाने 
की ओर ध्यान दिया | 


बीकानेर विधान समा का. अधिक लोकप्रिय आधार पर पुनगेठन 
करने के लिये महाराजा साहब ने सन्‌ १६४६ में* एक घोषणा पत्र द्वारा 
अपना निर्णय घोषित किया | इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये संविधान समिति. 
श्रौर मताधिकार निर्वाचन ज्षेत्र सम्रिति की नियुक्ति की घोषणा की गई। 
इन्हें क्रशः संविधान का मसविदा बना कर पेश करने ओर निर्वाचन ज्ेत्रों 
की सीमा निर्धारित करने का काम सॉपा गया ।* 


सामान्यतः इस घोषणा पत्र का जनता द्वारा स्वागत किया गया 
पर अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रति-रूप बीकानेर प्रजा परिषद ने कुछ, 
शंकायें ओर सन्देह प्रकट किया | तो भी इसके नेताओं ने समाचार पत्रों 
में घोषित किया कि प्रज्ञा परिषद्‌ की काये समिति और कार्यकर्ता सम्मेलन 
नें संविधान श्रोर मताधिकार समितियों में बीकानेर सरकार से सहयोग करने 
का निर्णय किया है और वे घोषणा पत्र को सीधे अस्वीकार नही करेंगे | 
काफी सोच विचार के बाद दिसम्बर सन्‌ १६४७ में “बीकानेर संविधान 
एक्ट १६४७? प्रकाशित किया गया । इसके अनुसार महाराजा के संरक्षण 
में काये करते हुये जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार बननी थी । अगस्त 
१६४६ के घोषणा पत्र ओर इस एक्ट के प्रकाशन के बीच अ्रधिक प्रतीत 
होने वाली अवधि का कारण मताधिकार और संविधान के सम्बन्ध में 
विभिन्न वर्गा की राय मालूम करने का भारी कार्य था। इसके अलावा एक 
कारण यह भी या कि विशेषतः बीकानेर सरकार को विभाजन के. फलस्वरूप 
देश में हुई महान उथल-पुथल के कारण लाखों विस्थापितों, को अपने ह 





९. महाराजा सादूलतिंह की दिनांक ३१-८-१६४६ की घोषणा । 
दी स्वेट्समिन ता+ ४-६-१६४६ । 

२. पद्दाराजा सादूलसिंह की दिनांक ३९-८-१५६४६ की घोषणा 

३. एन्दुस्तान ढाइम्स ता+ २७--६--१६-४६६ । 


३२७ 


इलाके में से (बीकानेर एक सीमा राज्य होने के कारण)मारत से पाकिस्तान और 
पाकिस्तान से भारत सुरक्षित पहुँचाने का कठिन कार्य करना पढ़ा। भागते हुये 
मानवों का यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे विशाल विस्थापन था । 


सन्‌ १६४७के एक्ट से व्यापक मताधिकार पर आधारित एक 
दो सदन वाली व्यवस्थापिका अस्तित्व में आई । कुछ बातों को छोड़कर 
सारा शासन एक परिषद को सोंप दिया गया जो कि व्यवस्थापिका के प्रति 
उत्तरदायी थी | यह भी विचार किया गया कि दो: वर्षों के भीतर ही महाराजा 
के संरक्षण में एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार. बनाई जाय।' 


पूर्ण उत्तरदायी सरकार और भी जल्दी कार्यम करने की दृष्टि 
से महाराजा ने २ फरवरी सन्‌ १६४८* को अपने इस निर्णय की घोषणा 
की कि अप्रेल १६४८ में उत्तरदायी सरकार बनाई जायेगी । बीकानेर संविधान 
एक्ट १६४७ में सोचे गये अन्तरिम प्रवन्ध को मी उन्होंने हटा दिया। सार्च 
१९४८ में महाराजा ने अपने जनवरी सन्‌ १६४८ के इस निर्णय को फिर 
दोहराया? कि चुनावों के बाद नई व्यवस्थापिका संविधानं एक्ट में संशोधन 
कर सकेगी । उन्होंने मताधिकार द एक्ट में और परिवर्तन करने की अपनी 
इच्छा भी व्यक्त की । उन्होंने कहा कि इससे चुनाव कुछ समय के लिये स्थगित 
करना आवश्यक हो जायगा | पर तुरन्त कदम उठाने की दृष्टि से महाराजा 
ने अपनी मन्त्री परिषद्‌ की जगह श८ं मार्च. १९४८ से एक मिला जुला अन्तरिम 
मन्त्रिमरए्डल बनाने की घोषणा की | इसका काम बीच की अवधि में राज्य के - 
देनिक शासन को चालू रखना था। 


मिले जुले मन्त्रिमएडल में कांग्रेस के प्रतिनिधियों और महाराजा 
हारा मनोनीत राज्य के विभिन्न वर्गों के- प्रतिनिधियों की संख्या बरावर बरात्रर 
रखी गई | कांग्रेस में सरकार के सम्मिलित होने की शर्तों और विभागों के 
वंय्वारों के बारे में कांग्रेस तथा महाराजा में काफी सलाह मशविरा और 
विचार विमशे हुआ । अन्त में श् माचे श्ष्टष्य को एक मिलीजुली सरकार 





९. महाराजा सादूलसिंह की दिनांक ४--१२-१६४७ -की घोषणा 
२. महाराजा सादूलर्तिंह की दिनांक २-२-१६४८ की घोषणा 

४. महाराजा सावूहसिंह को दिनांक १८--३-१६४८ की घोषणा |. 
४. वही 


३४८ 


बनाई गई | इसमें ये लोग शामिल थे +- 


(१) कुवर जसवन्तर्सिह दाउदसर प्रधान मनन्‍्त्री 
(२) चौधरी हरदत्तसिंद (कांग्रेस) उप प्रधान मन्त्रो 
(३) पंडित गौरीशंकर. (कांग्रेस) मंत्री 

(४) सरदार मत्तानसिंह (कांग्रेस) 9 

(५) चौधरो कुम्माराम (कांग्रेस) 9 


(६) रिक्त, नाम को घोषणा बाद में की जानी यी. .? 
(७) ठाकुर कुमेरसिंह, माणकरासर 


(८) सेठ कुशालचन्द डागा 95 
(६) पंडित सूरजकरण आचाये ४) 
(१०) मोहम्मद अहमद बक्स सिंधी गन 


मिले जुले मन्त्री मएडल के निर्माण के समय यह मान लिया 
गया था कि कांग्रेस २३ सितम्बर सन्‌ १६४८ और उसके बाद के दिलों में 
होने वाले आम चुनावों में भाग लेगी और इस बीच मन्त्री मण्डल चालू 
नियम पद्धति से हो काम करेगा । 

कुछ समय तक कार्य ठीक चलता रहा । पर थोड़े समय उप- 
रान्त यह वात देखी गई कि कांग्रेस का असन्तुष्ट दल जो मिले जुले मंत्री 
मण्डल निर्माण के पक्त में नहीं यथा राज्य के विरुद्ध आन्दोलन करने लगा। 

आन्दोलन कारियों के आरोपों का खण्डन करने के लिये बीका- 
नेर में सुनारों की गवाड़ में एक सार्वजनिक सभा की गई | उसमें प्रधान 
मन्त्री कुंवर जसवन्तसिंह ने भाषण दिया । इसमें अन्य मन्त्री तथा कांग्रेस 





९. कुवर जसवन्त्िंह दाउदसर ठाकुर मेजर ५थ्वीराजसिंहजी के पुत्र हैं। उन्होंने 
सन्‌ १६२७ में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से वो. ए. की परीक्षा उत्ती्णु की ॥ 
१६-७-९६३१ से वे महाराजा गंगासिंह के सहायक निजी सचिव तथा 
१६३९-६६ व १६३७-४० की अवधि में निजी सचिव रहे | सन्‌ १६४० 
में वे विदेश ओर राजनैतिक सचिव बने और सन्‌ १६४१ में सार्वजनिक 
जिर्माण मन्त्री नियुक्त किये गये | इस पद पर वे सन्‌ १६४८ तक रहे) सन्‌, 
१६४८ में वे प्रधानमन्त्री नियुक्त किये गये । जब महाराजा -गंगासिंह शाही 
सम्मेलन, राष्ट्संध और गोलमेज सम्मेलनों में माग लेने के लिये इ'ग्लैणड व्‌ 
योरुप गये तो सन्‌ १६३० ओर सन्‌ १६३९ में कुबर जसदन्तसिंह उनके साथ 
गये । वे महाराजा के निकट सम्पर्क में रहे १ 


रेट 


द्वारा मनोनीत मंत्री भी थे | पर यह सभा शोरशणुल में खत्म हो गई और 
ग्रेसी मन्त्री- उपद्रवी तत्वों को शान्त करने की कोशिश केरने एव व्यवस्था 
कायम करने की वजाय सभा छोड़कर खिसक गये । 


आन्दोलन चलता रहा। अससन्तुष्ट कांग्रेसियों ने अ्रत्र रियासत 
के एकीकरण की आवाज उठाई और महाराजा ने इन असुन्त॒ष्टों की ये 
फकारवाइयाँ सरदार पटेल को बताई । बीकानेर रियासत कायम रहने योग्य 
इकाई" मान ली गई थी] महाराजा अधिक उत्तरदायी सरकार वनाने के लिये 
उत्सुक ही नहीं थे बल्कि उसके लिये आवश्यक कदम भी उठा चुके थे। 
आम चुनाव भी निकट थे अतः महाराजा ने आन्दोलन तुरन्त बन्द कराने 
के लिये सरदार पटेल को कहा | फलरवरुप आन्दोलन बन्द हो गया | 


कुछ समय उपरान्त महाराजा को .इलाज के लिये इ'ग्लैंड जाना 
पढ़ा । उनकी अनुपस्थिति में युवराज होने के नाते इन पंक्तियों के लेखक 
को अपनी माता - राजमाता सुद्शना कुमारी जी - की सलाह से उनका काम 
देखना पड़ा । महाराजा ने यह प्रबन्ध भी कर दिया कि महाराजा के 
तत्कालीन सलाहकार श्री मेहरचन्द महाजन की सलाह लेखक को उपलब्ध 
हो सके । यह बात देखने में आई कि कांग्रंसी मन्त्रियों ने चालू नियम 
पद्धति की शीघ्र ही उपेक्षा करनी श्रार्म्म कर दी | इस बारे में एक उदा: 
हरण काफी है-- एक कांग्रेसी मन्त्री ने एक विभागाध्यक्ष को मौके पर 
तुरन्त बर्खास्त कर. दिया । नियमानुसार वह केवल महाराजा . की आज्ञा से 
ही हटाया जा सकता था। इतना ही नहीं, वह अफप्तर एक निश्चित अवधि 
के लिये था ओर अपनी अवधि को सप्राप्ति से पूर्व नहीं हटाया जा सकता 
था | मनन्‍्त्री के इस काये से प्रधान मन्‍्त्री सहमत नहीं हुआ | कांग्रेसी 
मन्त्रियों ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना. लिया । चूंकि महाराजा 
इंग्लैंड में थे अतः उनकी जगह काम कर रहे युवराज ने यह मामला उनके 





३, जिन रियासतों के विधान निर्मात्री परिषद्‌ में ऋलग प्रतिनिधि थे उन्हें कायम 

'... रहने योग्य इकाई माना गया था ॥ अलग प्रतिनिधित्र के अज्ञावा ९१० लाख 
से अधिक आबादी ओर १ करोड़ या उससे ऊपर आय वाली रियासत को 
भी कायम रहने येण्य राज्य मोना गया थो ५ एकीकरण के समय बीकानेर 
की आय ६ करोड़ थी। सन्‌ १६४२१ की जनगणुनों के अनुसार इसकी 
आबादी ९२ लाख से कुछ अधिक थी ५ सन्‌ १६५०१ में बीकानेर को ऋवादी 
१४,८३,७३५ ओर १६६१ में २१,४०,६४४ यी | 


३६० 


पास इंग्लैंड भेजा | महाराजा ने आदेश दिया कि मेरे बीकानेर लौठने तक 


इस मामले को विचाराधीन रखा जाय | महाराजा ने वापस लौट्कर इस 
मामले की परिस्थितियों की पूर्ण जांच करवाई ओर बाद में अफसर को 
उसके पद पर पुनः स्थापित कर दिया । 


यह घोषणा कर दी गयी यी कि बीकानेर राज्य में आम चुनाव 
२३ सितम्बर सन्‌ १६४८ ओर उसके वाद के दिनों में होंगे । चुनाव की 
तैयारी का काम ठीक प्रकार से चल रहा या। पर अगस्त १६४८ में स्टेट 
कांग्रेस कमेटी ने चुनावों को स्थगित करने की मांग की | महाराजा उस 
समय योरूप में थे | लेखक ने उन्हें इस माँग से अवगत कराया | लेखक 
के पास महाराजा के स्पष्ट आदेश थे कि निश्चित तिथि पर उत्तरदायी 
शासन संपिने का काये किसी भी कारण से उकने न दिया जाय | चूंकि 
कांग्रेस ने चुनाव स्थगित करने की अपनी इच्छा का कोई प्रत्रल कारण नहीं 
बताया था अतः जनतन्त्र की गति में उकावट पेदा करने की उनकी प्रार्थना 
को लेखक स्वीकार नहीं कर सका | जनतन्त्र में दृढ विश्वास होने के कारण 
ठ्या अपने पिता के समय पर बीकानेर में चुनाव कराने ओर वययासम्मव 
शीघ्र जनतान्विक सरकार कायम करने के हृढ़ निश्चय से सहमत होकर 
चुनाव का समय कायम रखा गया | लेखक को श्रव भी अच्छी तरह से 
याद है कि राजस्थान कांग्रेस के नेता श्री हीरालाल शास्त्री ओर श्री गोकुल 
भाई भद्ठ बीकानेर आये थे ओर चुनाव स्थगित करने के प्रश्न पर उन्होंने 
मेरे से लम्प्री बातचीत की थी ।* बीकानेर स्टेट कांग्रेस कमेटी ने चुनाव 


१, यह बड़े ओएचर्य की बात है कि चार दर्ष वाद राजस्थान विधान समा के 
प्रथम आम छुनावों में श्री गोकुल माई भट्ट और श्री जयनारायणु 
ब्यास हार गयें। श्री हीरलाल शास्त्री ने छुनाव ही नहीं लड़ा १ बृहृद्‌ 
राजस्थान के निर्माण पर कुछ समय के लिये हीरालाल शास्त्री प्रथम 
मुख्य मन्त्री बने पर जनवरी १६५३ के आसपास उन्होंने त्याग-पत्र दे 
दिया । उनके बाद श्री सी. एस. वेंकटाचार्य कुछ काल तक इस पद पर 
रहे । अप्रैल सन्‌ १६५१ में श्री जयनारायण व्यास मुख्य मनत्री बने | बाद 
में प्रथम आम छुनाद में हारने के कारण उन्होंने माल १६५२ में यह पद 
रिछ कर दिया | लेकिन बाद में सितम्बर सन्‌ ५२ में क्रिशुनगढ़ से एक 
उप-छुनाद में जीत कर वे पुनः मुख्य मन्त्रो वर गये ओऔर इस पद पर . 
१६५४ तक रहे ६ 


२६१ 
स्थगित करने की अपनी मांगं का चाहे जो कारण बताया हो, वापस लौट- 
कर महाराजा सादूलसिंह ने एक प्रेंस विज्ञप्ति" में उसका खण्डन भी किया। 
पर असली कारण येह था कि बीकानेर रंटेट कांग्रेस कमेटी को जनता पर 
अपने प्रभाव का विश्वास नहीं था । अतः वह कुछ अधिक समय प्राप्त करना 
चाहती थी। चुनावों में अपनी सफलता पर उसे गहरा सन्देह. था | चुनाव 
न लड़ने और शक्ति परीक्षण का मुकाबला करने की उनकी इच्छा ध्यान: देने 
योग्य थी । विशेषतः ऐसे समय जबकि स्टेट्स पीपुल्स कॉँक्रेस ने विश्व को 
यह विश्वास दिलाने की कोशिश की थी कि रियासतों में जनमत पर इसका , 
पूर्ण अधिकार है | वीकानेर और जोधपुर के सम्बन्ध में उनका यह दावा 
उचित था अथवा नहीं यह वात संदेहास्पद है। चार साल वाद ही सन्‌ 
१९५४२ के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस बीकानेर के .संसदीय चुनाव में हार 
गई | कांग्रेस यहाँ से सन्‌ १६४७ में भी हार गई और सन्‌ १६६२ में 
तो उसने बीकानेर से कोई उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया । बीकानेर नगर 
से राजस्थान विधान सभा के लिये अब तक कोई कांग्रेसी उम्मीदवार नहीं 
जीता ।* 





९. महाराजा सावूलसिंह की ता० १९-६-१६४८ की ब्रेंस विज्ञत्ति 
२, यहाँ आम चुनावों में राजस्थान विधान सभा के परिणाम लिखने रोचक 
होंगे-- 


१६५२ १६५४७ ग६६२ 


कांग्रेस छर्‌ १२० ह अत 
निर्दलीय ३५. न २१ 
जनसंध मल भ्छ् . १५. 
स्व्तन्त्र श्प् 
ख्न्य्‌ ४४. फ्र 
१६० १७६ - १७६ 


औसन १६६२ में जब छुनादों का परिणाम घोषित हुआ ते दिघान सभा में 
कांग्रेस के ८८ तथा अन्य सभी दलों के रु सदस्य थे लेकिन बाद में 
एक निर्देलीय सदस्य कांग्रेस दल में सम्मिलित हो गया १. राजस्थान के 
लोक सभा ओर राज्य सभा के लिये आम छुनादों में इस प्रकार सदस्य 


रे६रर 


बीकानेर स्टेट कांग्रेस कमेटो ने २८ अगस्त श्ध्थ्ण को एक 
प्रस्ताव पास किया | इसमें कहा गया कि कांग्रेंस आम चुनाव में भाग न ले 
और मिले जुले मन्त्रिमए्डल में से अपने प्रतिनिधियों को त्याग पत्र दिलवाकर 
वापस बुला ले । इससे एक विकट स्थिति पैदा हो गई | महात्मा गांधी के 
विचार चुनाव स्थगित करने की इस मांग के बिल्कुल विरुद्ध थे। उन्होंने श्री 
एन. सी केलकर को लिखा यथा कि में चाहता हूँ कि रियासतों में वहों की जनता 
को स्वायत्त शासन मिले और राजा लोग अपने आपको जनता का संरक्षक 
समझे ।* तो भी जब महाराजा सादूलसिंह अपनी रियासत में पूर्ण उत्तर- 
दायी सरकार बनाने का प्रयत्न कर रहे थे* तो कांग्रेस .द्वारा संचालित प्रजा 
परिषद इसके कार्य में शेड़ा अटकाने का पूर्ण प्रयत्न कर रही थी। इससे 
स्थिति खराव हो गई। युवराज द्वारा महाराजा को वराचर सूचना दी जा रही 
थी। अतः वे ३१ अगस्त १६४८ को बीकानेर लौट आये | उन्होंने शीघ्र इस 


चुने गये ॥ 
लोकसभा राज्यसभा 
कांग्रेस विरोधी दल कुल कांग्रेस विरोधीदल कुल 
१६५२ १२ प २० न ६4 ध््ः 
१६५७ श्फ तल २२ घ् १ १० 
१६६२ १० छ २१ है | १०८ 


९. एम, के गोँधी-- दी इन्डियन स्टेट्स प्रोत्रनलम, प० ६४ 
ता० २-७-१६३४ के अपने पत्र में महात्मा गाँधी ने श्री एन. सी. केलकर को 
लिखा-- “में चाहूंगा कि रियासतें अपने यहाँ की जनता को स्वायत्त 
शासन प्रदान करें ओर राजा लोग अपने आपको अपनी प्रजा का सच्चा संरक्षक 
समझे । वे अपने लिये राज्य की आय का एक अल्प और निश्चित प्रतिशत ही 
लें। मैंने यह शआ्शा नहीं छोड़ी है कि राजा लोग अपनी जनता के सच्चे संरक्षक 
बनकर गये का अनुभव करेंगे | में उनकी रियासतों को नष्ट करना नहीं 
चाहता ४१ हे 

२. सन्‌ ९६४६ में दिल्ली से स्नातक वन कर लेखक अपने पिता महाराजा 
सादूलसिंह ओर उनके शासन के, राज्य के एकीकरण होने तक, निकट सम्पर्क 
में रहा । लेखक बीकानेर और दिल्ली में होने वाली कुछ सर्वाधिक महल- 
पूर्ण बैठकों में भी सम्मिलित हुआ ओर वह अपने निजी ज्ञान के आधार 
पर यह प्रमाणित कर सकता है कि बीकानेर राज्य में अधिकाधिक राजनैतिक 
सुधार करने में महाराजा सादूलपिंह की गहरी रुचि थी | 





शेघ्रे 


शतिरोध को दूर करने का प्रयत्न किया | महाराजा ने अध्यक्ष, बीकानेर स्टेट 
फांग्रेस कमेंटी को एक पन्र लिखा। इसमें कांग्रेस द्वारा उठाये गये विभिन्न 
प्रश्नों का स्पष्टीकरण मांगा गया था। उन्होंने यह भी लिखा कि उत्तर ४ 
सितम्बर सन्‌ १६४८ तक भेज दिया जाय ताकि चुनाव की नियत तिथि में कोई 
बाधा न पड़े ।* यदि जनतान्त्रिक सिद्धान्तों की दृष्टि से देखा जाय तो जनतन्त्र 
फे निर्माण में जो दल भाग न ले उसे छोड़ दिया जाना चाहिये और पूर्ण जन- 
तान्त्रिक शासन लागू करने के लिये चुनाव करा दिये जाने चाहिये लेकिन 
कांग्रेस ने स्वातन्ब्य संग्राम में जो कार्य किया था उससे बहुत से लोगों का 
विचार था कि बीकानेर में होने वाले चुनावों में कांग्रेस भी अवश्य भाग ले-। 
अतः महाराजा ने सरदार पटेल से भेंट का समय निश्चित किया और दिल्ली 
गये | सरदार पटेल के निवास पर दोपहर के भोजन के समय महाराजा ने उनसे 
इस विषय में विचार विमशें किया ] सरदार पटेल ने उन्हें सलाह दी कि वे 
इस मामले में वी० पी० मेनन; हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास और 
गोकुल भाई भट्ट से, जो उस समय दिल्ली में थे, और :विचार विमश करें। 
अन्त में महाराजा को चुनाव स्थगित करने की सलाह दी गई +। 


६ सितम्बर सन्‌ १९४८ को महाराजा बीकानेर लौटे। कांग्रेस 
मन्त्रियों ने अपने त्याग पत्र दे दिये थे। महाराजा के पास इसके अलावा 
ओर कोई चारा न था कि घह उन्हें स्वीकार करे, श्रन्तरिमि मन्त्रिमएडल फो भंग 
फरे ओर चुनावों को स्थगित करे। ७ सितम्बर सन्‌ १६४८ को प्रेस विज्नप्ति 
में इस निर्णय की घोषणा की गई | साथ ही महाराजा ने अपनी यह इच्छा -भी 
व्यक्त की कि वे राज्य के बाहर के व्यक्ति को प्रधान मन्त्री नियुक्त करना चाहते 
हैं ताकि किसी को शिकायत कंरने का कोई मोका न मिले। जब - तक भारत 
सरकार से ऐसे अफसर की सेवायें ऋण रूप में प्राप्त न हों तब तक -के लिये 
महाराजा सावूल्लसिंह ने केंवर जसवन्तसिंह दाउद्सर को ही प्रधान भनन्‍त्री रखत्ते 
का निश्चय किया ।* आवश्यक प्रशासनिक आदेशों द्वार ८ सितम्बर १६४८ में 
ये परिवतेन लागू हुये | अक्द्ववर १६४८ में जोधपुर के भूतपूर्व दीवान श्री सी 
एस. वेंकटाचारी, आई. सी. एस., द्वारा प्रधान मन्त्री का पद सम्मालने तक 
कंवर जसवन्तर्सिंह इस पद पर काय करते रहे । 


१, ता० १-६-१६४८ को महाराजा सादूलसिंह की प्रेस विज्ञप्ति १ - 
२. त(० ७-६-१६४८ की महाराजा सादूलसिंह कौ प्रेस विज्ञप्ति 
बीकानेर राजपत्र-- असाधारणु, तु० ८-६-१६४८ १ 





रेद्ड 


बीकानेर कांग्रेस द्वारा,की -गई इस जल्दबाजी की कारवाई ने शेष 
मारत के पहले ही बीकानेर में पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाने का अवसर 
खो दिया | कम से कम वीकानेर के लिये उनका यह दावा आत्मग्लानि 
पूर्ण सिद्ध हुआ कि बीकानेर के विलय के लिये उन्हें जनता का समर्थन 
प्रात्त था | 


यहां यह बात उल्लेखनीय है कि जापानी आक्रमण के वाद 

जब भारत में संकट की स्थिति पैदा हो गई तो ११ मार्च १६४२ को चचिल 
ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक घोषणा की थी। उसने कहा कि युद्ध मंत्री- 
मंडल सर स्टैफोडे क्रिप्स को भारत भेज रहा है ताकि ब्रिटिश सरकार ने 
उनकी इच्छाओं के अनुसार जिन सुधारों का प्रस्ताव किया है उनके बारे 
में भारतीयों के मय ओर शंकाओं का निवारण किया जाय । यह प्रस्ताव 
या तो सम्पूर्ण रूप में स्वीकार करने थे या सम्पूर्ण रूप में अस्वीकार करने 
थे | सर स्टैफोर्ड क्रिप्स २२ मार्च सन्‌ १६४२ को भारत आया | जहां तक 
भारतीय रियासतों का प्रश्न था इन प्रस्तावों में पहले के सममीते के 
पुनर्परीक्षण की बात कही गई थी |" २ अप्रेल सन्‌ १६४२ को राजा 
लोग सर स्टैफोर्ड क्रिप्स से मिले | राजाओं के प्रतिनिधि रूप में क्रिप्स से 
मिलने वालों में महाराजा सादूलसिंद, नवानगर के ज़ाम साहब और 
पटियाला के महाराजा थे | काफी विचार विमश के बाद भारतीय रिया- 
सर्तों के श्रतिनिधि मंडल ने एक प्रस्ताव पास किया ।* इसमें कहा गया 
कि अपनी रियासतों की अ्खण्डता और प्रभुसत्ता के अनुरूप राजा लोग 


१९. वी» पी० मेनन-- दी स्टोरी ऑफ दो इल्टीग्रेशन ऑफ दी इन्डियन स्टेट्स, 
घ० 56८5 १३ 

२.  मारतीय रियासतों के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा ता० १०-४-१६४२५ को पास 
किया गया प्रस्ताव-- 
“मारत के लिये एक संत्रिघान बनाने में अपनी मातुमूमि के हित में भारतीय 
रियासतें स्थासतों की अखण्डता और प्रभुसत्ता के ऋलुरूप प्रत्येक उचित तरीके 
से अपना योग देने में हमेशा की तरह प्रसन्‍न होंगी पर रियासतों को इस बात 
का विश्वास दिलाया जाय कि जिन रियासतों के लिये अलग रहना सम्मव न 
होगा तो इस प्रकार की रियासतें या रियासतों का समूह अपनी इच्छा के अनुसार 
ऋपना एक संत्र बना सकेंगे । इस संछ को इस उद्देश्य के लिये बनाये गये 

उपयुक्त ओर स्वीकृत तरीके के अनुसार पूर्ण प्रभुसत्ता का दर्जा प्राप्त होगा ा 


३६५ 


देश के हित में समी सम्भव सहयोग देने को तेयार होंगे । लेकिन सर 
स्टैफर्ड क्रिप्स जो प्रस्ताव लेकर आये थे उन्हें कांग्रेस और मुस्लिम लीग 
दोनों ने ठुकरा दिया अतः राजाओं द्वारा उसे मानने का अश्न ही उपस्थित 
नहीं हुआ | . 


बाद में समय के प्रवाह को ध्यान में रखते हुये, शीघ्र ही परि- 
वर्तन करने की आवश्यकता अनुभव - करते हुये और भारतीय रियासंतों के 
प्रशासन के विरुद्ध ब्रिटिश भारत के नेताओं द्वारा. बहुधा निंदा वचन सुन 
कर सन्‌ १६४४ में नरेन्द्र मएडल की स्थायी समिति ने राजाओं की एके 
छोटी समिति बनाई । महाराजा सादूलसिंह इसके अध्यक्ष थे | इसका काम 
अच्छे शासन के मानदश्ड के लिये प्रस्ताव तेयार करना था। इस 
समिति को सामान्यतः बीकानेर समिति कहा जाता था। राजाओं की स्थाई 
समिति में इस समिति की रिपोर्ट पर बोलते हुये महाराजा सादूलसिंह ने कहा 
कि सियासतों ने अपने को एक “व्यवस्था?” के रूप में मानने की माँग की थी 
ओर यह मान ली गई थी । फलस्वरूप रियासती व्यवस्था की तुलना श्रेष्ठ 
शासित राज्यों की योग्यता से नहों की जाती । रियासतों के शासन. के लिये 
उन रियासतों का उदाहरण दिया जाता है जो अपना कोई दोष न होते हुये 
भी साधनों के अभाव में अपनी जनता की सेवा ठीक प्रकार से करने की 
स्थिति में नहीं ।" महाराजा ने.आगे कहा कि अब अलग़-थलग रहने के 
सिद्धान्त से चिपके रहना सम्मव नहीं। उन्होंने राजाओं से अनुरोध किया कि 
वे समय रहते ही चेत जाय॑ं ओर कुछ व्यावहारिक कदम उठाये ।* इस 
उद्देश्य की पूर्ति के लिये उन्होंने सुझाव दिया कि छोटी छोटी रियासतें परस्पर 
मिल कर अथवा बड़ी रियासतों के साथ मिलकर इस प्रकार की इकाइयाँ 
बनायें जो आधुनिक परिस्थितियों में अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने 





१. राजाओं की स्थाई समिति की दिनांक ३६०-६-३१६-४५ की ऋनौपचाएरिक 
चेंठक में महाराजा सादूलसिंह का भाषण --- 
इन रियासतों की वर्तमान परिस्थितियों से जनमत सही या गलत सभी 
रियासतों को| समान समम्ध्तो है 0४ 

२. वही १ ह 
इस अंतिम क्षुणु में मो यदि हम सच्चा प्रथल नहीं करते तथा यहां और अभी 
कुछ व्यावहारिक कारये करने के बारे में हम अविलस्व आपस में सहमत नहों 
होते, तो बाद में शायद कुछ न हो सके ४१ 


३२६६ 


में समर्थ हो सके | उन्होंने यह भी कह्य कि यदि सिद्धान्त रूप में यह 
बात मान ली जाय तो उनके पद की सुरक्षा के लिये एक योजना बनाई 
जा सकती है | वाइसराय और भारत सरकार के राजनैतिक सलाहकार इस 
बारे में विचार विमर्श के लिये सहमत हो गये हैं ।* एक अन्य दृष्टिकोण 
से भी महाराजा ने अपनी वात का औचित्य बताया | उनका विश्वास था कि 
शीघ्र ही राजाओं के सामने यह समस्या आयेगी कि भारत के भावी ढाँचे 
में स्यासतों का क्या रूप हो ।* उन्होंने चेतावनी दी कि यदि छोटी छोटी 
रियासतों ने समूह बनाकर जनता को आवश्यक सुविधायें प्रदान न की और 





१, राजाओं की स्थाई समिति की दिनांक ३०-६-९६४५ की अनौपचारिंक: 
बैठक में महाराजा सावूलसिंह का भाषणु--- । 


५»***०*समय समय पर आप में से कुछ श्रीमानों ने शिकायत की है कि 
राजनेंतिक विभाग या राजमैंतिक अफसर आप पर अनुचित दबाव डालते 
रहे हें । अकेले या सामूहिक रूप में स्यिसतों के किसी समूह पर डाले जोने 
वाले किसी अनुन्चित दबाव से यदि हम बचना चाहते हैं ओर यदि हम चाहते 

हैं कि राजनैतिक विभाग अपनी योजना पर, जिसे छोटी रियासतों के बहुत 
से शासक पसंद नहीं करते, अपने तरीके से अमल न करे तो मुझे इस 
बात में जरा मी सन्देह नहीं है कि हम को भी सहमत होकर ऐसी योजना 
बनानी चाहिये जिसे हम उनके सामने रख सके | यदि हम ऐसी योजना 
बना सके तो में सोचता हूं कि इन मामलों के बारे में राजनैतिक विभाग की 
नीति का कुंछ सीमा तक संशोधन कराने में अधिक कठिनाई नहीं होगी | इससे 
वास्तविक आपत्तियों का निराकरण हो सकेगा ४१ 


श्णै 
५ 


बौकानेर बुलेटिन, वर्ष ५ अंक १, अगस्त १६४७ | 
बीकानेर वाशिज्य मंडल के उद्घाटन पर दिनांक ७-5-१६४७ को श्री के. एम. 
पत्चिकर का भाषणु--- 


“वबटना प्रवाह को पहले से ही देखने वाले ल्लोगों में महाराजा एक हैं। युद्ध 
समाप्ति से महीनों पूर्व जबकि तुरन्त स्वतन्त्रता देने की कोई बात न थी, अप्रैक 
सन्‌ १६४५ में ही महाराजा ने अपने वन्धु राजाओं से यह कहा कि थे एक 
ऐसा संगठन बनायें जो ब्रिटिश भारत के साथ, उसे उनकी दूरदृष्टि के अनुसार 
शीत मिलने वाली आजादी में हिस्सेदार चनने के किये सहयेण देने की 
योजना बनायें [४ | 


श्छ्द3 


जे समय के साथ नहीं चली तो वे समाप्त हो जायेंगी ।!' इसके शीघ्र बाद 
महाराजा ने अपने विचारों को राजाओं को भेजे गये एक गुप्त परिपत्र में पुनः 
दोहराया | इसमें उन्होंने कहा कि समय बीतने के साथ ही उनको विश्वास 
होगा कि महाराजा के विचार सही ये या नहीं | उन्‍होंने जोर देकर यह बात 
कही कि दुविधा और विलम्ध की नीति उनके लिये विनाशकारी होगी।* 
उनकी भविष्यवाणी शीघ्र ही सत्य हो गई। 


फरवरी सन्‌ १६४६ में महाराजा ने एक बार फिर. यह बात कही 
कि विधान निम्मात्री परिषद्‌ में रियासतों के भाग लेने के प्रश्न पर दो मत नहीं 
हो सकते | बीकानेर विधान सभा को दिये गये एक सन्देश में पूर्वामिव्यक्त 
विचारों को उन्होंने पुनः दोहराया । उन्होंने कहा, “ब कानेर द्वारा हमें भारत 
पर गवे है | भारत की महानता की कामना करने में, अपनी मातृभूमि 
के प्रति अपनी देशभक्ति दिखाने में हम किसो के सामने नहीं कुकतें | 
हमारी भी यह कम इच्छा नहीं कि भारत पूर्ण उत्थान कर राष्ट्रों के परिवार 
में अपना उचित और सम्मानित स्थान प्राप्त करे |? १ उदयपुर में हुये भारतोय 
रियासती प्रजा सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस कथन का 
उन्होंने स्वागत किया कि राजाओं के प्रति दोस्ती का भाव रखा जाना 
चाहिये । बीकानेर को किसी बांत॑ का डर नहीं था। बीकानेर रियासत पहले 





१. दिनांक ६०-६-१६४५ को राजाओं की स्थाई समिति की अनौपचारिक बैठक 
में महाराजा सादूलसिंह का भाषणु-- | 
“दूसरी महत्वपूर्ण बात मुझे यह लगती है कि शीघ्र हो हमें यह विचार करना 
होगा कि मारत के भादो संज़िधान में रियासतों का क्या रूप होगा। ब्रिटिश 
भारत के राजनीतिक दलों की और से जनमत ओर दबाव डालकर तथा शिक्षा 
के थोड़े ओर विस्तार के साथ शीघ्र ही हमारी अपनी स्यिसतों के जनमत 
द्वारा और अधिक अच्छे शासन तथा और अधिक अच्छी जीवन स्थिति की 
सांग को जायेगी | * * ** +* + एक महान लहर आयेगी और उन रियासतों को 
मिटा देगी जो समयानुसार नहीं चलती ४१ 

२. दिनांक २४-१५०-१६४५ को राजाओं को भेजा गया महाराजा सादूलसिंद का 
परिपत्र १ 

६३. महाराजा के पौत्र होने की खुश में वीकानेंर हु के गंगा निवास महल में 

की के. एम. पहिकर द्वारा महाराजा सादूलसिंह के सम्मान में दिये गये एक 
भोज में दिनांक १२१-२-१६४६ को मंहारांजा का माषणु । 


ड्ध्र८ 


से ही युग के साथ चल रही थी और सभी आवश्यक सुधार लागू किये 
जा रहे थे | श्री के. एम- पत्निकर के अनुसार “अपने दूरदशों शासक के 
नेतृत्व में वीकानेर भविष्य का सामना करने को तत्पर और तेयार था |”? 
पतन्निकर को विश्वास था कि वीकानेर को अपने ऐतिहासिक महत्व, -भौगों 
लिक स्थिति, आकार, जनसंख्या, राजस्व और. भविष्य की सम्मावनाश्रों को 
ध्यान में रखते हुये वह ऐसे स्थान का अधिकारी होगा जिससे उंसे आन्त- 
रिक प्रभसत्ता और स्वोयंत्तता के साथ साथ भारतीय मामलों में अपनी बात 
कहने का अवसर दिया जायेगा | 
माच सन्‌ १६४६ में मनन्‍्त्री मण्डल मिशन" की नियुक्ति की 
| इसका उद्देश्य एक ओर अंग्रेजों और भारतीयों तथा दूसरी ओर कांग्रेस 
ओऔर मुस्लिम लीग के बीच गतिरोध को दूर करने का पूर्ण प्रयत्न करना 
था |? अंग्रेजों ने भारत को रबतन्त्र करने का जो वचन दिया था उसकी 
इमानदारी का भारतीयों को विश्वास दिलाने के लिये मिशन को मौके पर 
ही निर्णय करने का ऋधिकार दिया गया | २३ मार्च सन्‌ १६४६ को यह 
मिशन भारत आया । 
राजाओं को पहले ही यह आश्वासन दिया जा चुका था कि 
सम्राट के साथ उनके सम्बन्धों या उनके साथ की गई सरंधियों और सम- 
भौतों में दिये गये अधिकारों में उनकी सहमति के बिना कोई परिवर्तन 
नहीं किया जायेगा | १५ मार्च सन्‌ १६४६ के अपने पत्र में लाड्ड वेवले 
ने इस आश्वासन को पुनः दोहराया | इस पत्र में यह कहा गया कि 
“बातचीत के अतिरिक्त और किसी आधार पर रियासतों को भारतीय ढांचे 
में मिलाने के प्रस्ताव बनाने की कोई इच्छा नहीं है |” नरेन्द्र मण्डल 
ओर इसके प्रतिनिधियों के साथ पत्र व्यवहार और विचार विमशे* के बाद 
१. महाराजा सावूलसिंह के सम्मान में री के, एम, पत्चिकर द्वारा दिये गये भोज 
में दिनांक १९-२-१६४६ को पत्निकर का माषणु ९ 
२, इस मिशन में लार्ड पेथिक ल्लॉसेस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और मि. ए. दी 
एलेक्जेंडर थे १ 
३२. लियोनार्ड मोसले, दि लास्ट डेजु आफ दी ब्रिटिश राज, पु. २० । 
मारतीय रियासतों के बारे में श्वेत पत्र, प० र८। 
५. मन्त्रिमण्डल मिशुन के साथ बातचीत में माग लेने हेतु भहाराजा सादूलसिंह को 
भी निमन्त्रित क्रिया गया था। इसके लिये वे २६ मार्च सन्‌ ९६४६ को बीकानेर 
से दिल्‍ली के लिये रवाना हुये १ 


शः 


श्ध्६ 


मन्त्रिमएडल मिशन ने ११५ मई सन्‌ १६४६१ को एक स्मरण पत्र जारी 
किया | इसमें कहा गया कि नरेन्द्र मण्डल ने यह बात पुष्ट कर दी है कि 
तुर्त ही मारत की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्ति की अमिलाषा में भारतीय रियासतें 
पूरी तरह देश के साथ हैं | स्मरण पत्र में आगे कहा गया कि सम्राट के 
साथ अपने सम्बन्ध द्वारा रियासतों ने जो अधिकार प्राप्त कर रखे हैं वे अब 
आगे नहीं रहेंगे | रियासतों ने सम्राट को जो अधिकार सोंप रखे हैं वे उन्हें 
वापस मिल जायेंगे । भारत से ब्रिटिश सत्ता के हट जाने पर जो रिक्‍्तता 
होगी उसको पूर्ति रियासतों को नये सम्बन्ध जोड़कर करनी होगी । स्मरणपत्र 
में आगे चलकर उल्लेख किया गया कि भारतीय रियासतें उपयुक्त मामलों 
में काफी बढ़ी प्रशासनिक इकाइयाँ बनाने या उनमें शामिल होने की इच्छा 
रखती हैं ताकि संवेधानिक योजना में वे उपयुक्त बन सके और आंग्लं-मारत 
के साथ बातचीत कर सके ।* १६ मई सन्‌ १६४६ को मन्त्रिमरडल मिंशन की 
योजना घोषित की गई | भारतीय रियासतों से सम्बन्धित पस्तावों में कहा गया कि 
भारत एक संध होगा जिसमें ब्रिटिश मारत और भारतीय सियासतें दोनों होंगे | 
यह संघ रियासतों के विदेशी मामले, रक्ता और संचार की देखभाल करेगा । 
भारतीय संघ को सौंपे गये इन विषयों ओर अधिकारों के अलावा शेष 
सभी विषय और अधिकार र्यासतों के पास ही रहेंगे। विधान निर्मान्री परिषद्‌ 
में. रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या ६३ से अधिक नहीं होगी और यह 
बातचीत द्वारा ते की जायेगी। रियासतों ने सर्वे सम्मति से योजना को 
स्वीकार किया। लेकिन इसमें आन्तरिक कठिनाइयाँ थीं | महाराजा सावूलसिंह 
के प्रयत्नों के फलस्वरूप ही ये आन्तरिक कठिनाइयां दूर हुई और एक सर्वे 
सम्मत निर्णय सम्मव हो सका |* पा 





१. भारतीय रियासतों के बारे में श्वेत पत्र, पु० १५२-५३ १ 

२. वही, पु० २६ 

४. वीकानेर चुलेटिन, वर्ष ५, अंक १--- अगस्त १४४७ ६ 
ता० ७-८-३१६४७ को बीकानेर वारिज्य मंडल के उद्घाटन पर श्री के, एम. 
परल्षचिकर का भाषणु--- 
यह नहीं सोचना चाहिये कि यह निर्णुय बिना क्रिसो आन्तरिक कठिनाई के 
लिया गया | राजाओं और मॉान्शियों का एक ऐसा प्रभावशाली समूह था 
जो भारतीय संघ के प्रश्न को इसी रूप में नहीं देखता था | उसका विचार मार- 
तीय रियासतों का एक अलग संघ बनाने का था | यह भारत का तीसरा 
दिसाजन होता। इससे हिन्दुस्तान के टुकड़े २ हो जाते और वह कमजोर ओर 
खसूमयथ होता १ इस खतरनाक विचार को महाराजा सादूलसिंह और उनके 
प्लित्रों को चढ़ता ने आरम्म में ही खत्त कर दिया (४ | 


इए० 


१६ मई सन्‌ १६४६ को इस योजना की स्वीकृति की प्रशंसा करते 
हुये महाराजा ने इसे भारत की स्वतन्त्रता के लिये सबसे महान कदम बताया | 
उनके अनुसार स्वतन्त्र भारत में राजाओं को अपने पद की चिन्ता नहीं करनी 
चाहिये, उन्हें परिवर्तन का महत्व अनुभव करना चाहियें और उसके अनुसार 
अपने को ढालना चाहिये | जहां तक बीकानेर रियासत का सम्बन्ध था, उन्होंने 
कहा कि कुछ समय पूर्व मुझे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल और 
पंडित नेहरू से मिलने और मेरे द्वारा किये जाने वाले स॒घारों* के बारे में 
बातचीत करने का अवसर मिला। उनकी प्रतिक्रिया उत्साह वद्ध क और 
मैत्रीपूर्ण है ।* 


३९. ता० २७-७-१६४६ को महाराजा सादूलसिंह का सापणु-- 
८५६ मई की योजना, जिसमें रियासतों और प्रान्तों दोनों को मिलाकर 
संघ बनाने का प्रस्ताव है, की स्वीकृति मारत की स्वतन्त्रता के लिये उठाया 
गया सब से महान कदम हैं | मैंने यह सदा अनुभव किया है कि. यदि 
राजा लोग और रियासतें इस समय भारत में होने वाले परिवतेनों की 
वास्तविक महत्ता को पूरी तरह ध्यान में रखें और अपने मन और नीति को 
उसके अनुसार बनायें तो स्व॒तन्त्र भारत में अपने उपयुक्त स्थान के बारे में 
उन्हें कोई डर नहीं होना चोहिये | यह वात स्पष्ट रूप से समझ लेनी 
चाहिये कि जो कुछ हो रहा है वह वहुत गम्मीर रूपान्तर है।” 

२, बीकानेर संविधान एक्ट १६४७ के अन्तर्गत जिनका उल्लेख है १ 

३. ता० २७-७-१६४६ को महाराजा सादूलसिंह का मापणु--- 
“आप में से कुछ लोगों को विदित है कि अभी बम्बई से लौटने के पूर्द में 
महात्मा गाँधी, सरदार वल्लममाई पंटेल ओर पंडित नेहरू से मिला। इनसे 
प्रिलकर मुझे बढ़ी प्रसन्नता हुईं । मेंने इनसे मारत की वर्तमान राजनीतिक 
स्थिति और सामान्यतः रियासतों की स्थिति के बारे में खुल कर लम्बी 
बातचीत की । इस अवसर पर मैंने उन्हें संवैधानिक सुधारों के बारे में बताया 
जिन्हें बीकानेर राज्य में करने की मेरी इच्छा है | जैसी मुझे आशा थी, सुमे 
यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि सब मिला कर उनकी प्रतिक्रिया उत्साह वर्डक 
ओर मैत्रीपूर्ण थी। उन्होंने मेरे द्वारा उठाये जाने वाले इस साहसिक कदम 
पर मुझे बधाई दो । साथ ही में अपने साथ यह मधुर स्मृति भी लाया कि ये 
रियासत की घटनाओं की गहरी रुचि से देख रहे हैं और मैंने जो महान प्रयोग 
करने का निरुचय क्रिया है उसके सफल होने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर 
रहे हैं १४ ४ | जो 





श७२ 


मन्त्रिमण्डल मिशन की योजना में यह प्रस्ताव किया गया था 
कि भारत भें एक ही सरकार होगी जो केवल सुरक्षा, विदेशी मामले और 
संचार के लिये उत्तरदायी होगी । अन्य बातों के लिये देश तीन वर्मा में 
विमाजित किया जायेगा-- थ्र? वर्ग में हिन्दू बहुल भाग, “ब? वे में मुस्लिम 
बहुल भाग और “स? वर्ग में वह भाग होगा जहाँ मुसलमानों का बहुमत 
अल्प हो । सुस्लिम लीग ने इन प्रस्तावों को स्पष्ट ओर संक्षित रूप में 
अहण किया। वह इन्हें स्वीकार करने को तेयार थी लेकिन ज्योंही जुलाई 
सन्‌ १६४६ में पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रंस के अध्यक्ष बने, उन्होंने 
एक सम्वाददाता सम्मेलन में यह राय प्रकट की कि योजना में संशोधन 
किया जा सकता है । उन्होंने कहा कि कांग्रेस समभीतों से बंधी हुई नहीं 
है ओर जेंसी भी परिस्थिति उत्पन्न हो उसका सामना करने को स्वृतन्त्र 
है |" इस घोषणा के फलस्वरूप २७ जुलाई सन्‌ १६४६ को भुस्लिस लीग 
ने मन्त्रिमए्डल योजना की अपनी स्वीकृति वापस ले ली। १६ अगस्त का 
दिन सीधी कारवाई का दिन घोषित किया गया | फलस्वरूप कलकत्ता में 
हिन्दुओं का कत्लेश्राम हुआ जिससे साम्प्रदायिक उन्माद की आग भड़क 
उठी । श्रगले एक चर्ष में यह भारत के उपमहाद्वीप में फैल गई ओर 
सीमा के दोनों ओर लाखों पुरुष, स्त्रियाँ श्रोर बच्चे बबरता से कत्ल कर 
दिये गये ।* लाड वेवल घबरा गया । कांग्रेस में मुस्लिम लीग का विश्वास 
जमाने के लिये उसने पंडित जवाहरलाल नेहरू ओर महात्मा गाँधी को 
एक घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिये कहा | यह घोषणा इस प्रकार थी--+ 

“साम्प्रदायिक भेल के हित में कांग्रेस १६ मई की धोषणा 

(सन्त्रिमएडल मिशन की घोषणा) की इस भावना को स्वीकार 

करने को तैयार है कि यदि वर्ग या विभाग बने तो प्रान्तों को 

उनमें शामिल होने की तब तक कोई छूट नहीं दी जा सकती 

जव तक कि १६ मई की घोषणा के पेरा १६ (भा) के 

अनुसार नई संवैधानिक व्यवस्था लागू होकर और प्रथम आम 





९. मौलाना खुल कलाम आजाद, इन्डिया विन्स फ्रीडम, पृष्ठ १५४५ और 
१६२ । 
इसके फलस्वरूप मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग दोहराई और 
अन्त में भारत का विमाजन हुआ। मोलाना आजाद के अनुसार “सन्‌ 
१६४६ की गलती ओर मी अधिक मँहगी सिद्ध हुई? । 

२. छियेलार्ड मोस्ले, दो लास्ट डेज आफ दी ब्रिव्शि राज, पु० ३६-३४ | 


३७२ 


चुनाव कराकर नई व्यवस्थापिका निर्णय नहीं लेती [”* 

लेकिन इसका परिणाम यह निकला कि अविश्वास तथा विद्वष 
बढ़ गया । लार्ड वेवल, भारत में कांग्रेस और इग्लैंड में मि० एव्ली दोनों 
का विश्वास खो चुका था | मि० एटली ने लाड्ड वेव॒ल की वात न मारने 
कर उसे आदेश दिया कि अविलम्ब अन्तरिम सरकार की स्थापना को 
जाय । २ सितम्बर सन्‌ १६४६ को अन्तरिम सरकार ने शपथ ग्रहण की । 
६ दिसम्बर सन्‌ १६४६ से विधान निर्मात्री समा काम करने लगी। नरेन्द्र 
मण्डल की स्थायी समिति अपनी १० जून सन्‌ १६९४६ की घोषणा के अनुसार 
इस बात पर सहमत हो गई कि मन्त्रिमएडल योजना विधान निर्मात्री समां 
में रियासतों के प्रतिनिधित्व तथा संघ में उनकी अन्तिम स्थिति के 
बारे में वातहचीत के लिये उपयुक्त आधार प्रस्तुत करती है और 
फलत्वरूप बातचीत करने के लिये रियासतों की वार्तालाप समिति का 
गठन किया ।* २१ दिसम्बर सन्‌ १६४६ के अपने प्रस्ताव द्वारा विधान 
निर्मात्री समा ने भी एक ऐसी ही समिति नियुक्त की | रियासतों की वार्तालाप 
समिति का ब्रिटिश मारत की ऐसी ही समिति के साथ ८ ओर ६ फरवरी तथा 
१ मार्च १६४७ को विचार विमर्श हुआ । 


२० फरवरी सन्‌ १६४७ को मि० एटली ने हाउस आफ कामन्स 
में घोषणा कर दी थी कि जून १६४८ तक भारत की एक उत्तरदायी सरकार 
को सत्ता हस्तान्तरित कर दी जायेगी । लाड वेवल ने त्याग पत्र दे दिया श्रीर 
२४ मार्च १६४७ को ला माउन्ट वैटन ने उनका पद सम्माला | महाराजा 
सादूलसिंह, जो दिल्‍ली में थे, शपय अहण समारोह में शामिल नहीं हुये |? 
लेक्चिन उसी दिन वाद में वे जाकर वाइसराय से मिले। उन्होंने अपनी 
अनुपस्थिति का कारण बताया और कहा कि भोपाल का नवाब अन्तरिम 
सरकार के प्रति अपने दृष्टिकोण के कारण राजाशों में विवादास्पद मामले 
खड़े कर रहा है| महाराजा ने विश्वास प्रकट किया कि उनके समूह द्वारा 
विधान निमात्री समा में सम्मिलित होने से नया शासन काफी मजबूत हो 





१. लियोनार्ड मोसले, दी लास्ट डेज आफ दी ब्रिटिश राज, प्‌ ४३ १ 

२. बीकानेर के विदेश ओर राजनेतिक मन्त्री श्री के. एम. परत्निकर इस समिति 
वीकानेर के प्रतिनिधि थे १ 

३. भोपाक्ष का नवाब मी इस समाराह में शामिल नहीं हुआ ॥ 

४. बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, पटियाला और ग्वालियर ६ 


जी जी 


श्ण्रे 


जायेगा |! भोपाल का नवाब उस समय नरेन्द्र मएडल का अध्यक्ष था। वह 
इस बात पर जोर दे रहा था कि रियासतें अलग अलग कोई कारवाई :न करें 
चल्कि वे सव सामूहिक रूप से और अध्यक्ष की सहमति से ही कारबाई करें ।* 
भारत की स्व॒तन्त्रता के समय तीनों सम्बन्धित दलों द्वारा जो ब्रातचीत चल रही थी 
उसकी सदस्यता को ध्यान में रखकर यह कहा जा सकता है कि मारत का आरम्भ 
से ही धर्म निरपेक्षता में हद विश्वास रहा है। कांग्रेस, मुस्लिम लीग ओऔएरः 
भारतीय रियासतें तीनों की ओर से बातचीत करने वाले मुसलमान थे। कांग्रेस 
की ओर से मौलाना ऋजाद, मुस्लिललीग की ओर से जिन्‍ना तथा राजाश्रों' 
की ओर से भोपाल के नवात्र हमीदुल्ला खाँ थे। 


अप्रैल सन्‌ १६९४७ में राजाओं की स्थाई समिति की वैठके हुई । 
इनमें दोनों वार्तालाप समितियों (रियासतों की बातालाप समिति ओर विधान 
निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त ऐसी ही समिति) द्वारा किये गये सममोते पुष्टि के: 
लिये रखे गये और स्वीकृत हुये । लेकिन रियासतें कब्र विधान निर्मात्री सभा में 
सम्मिलित हों इस प्रश्न पर अध्यक्ष ओर महाराजा सादूलसिंह में मतभेद 
हो गया | अध्यक्ष और बहुत से राजा इस पक्ष में थे कि रियासते संघीय संविधान . 
बनने के समय विधान निमात्री सभा में सम्मिलित हों। महाराजा ,सादूलसिंह 
आर उनके समूह के राजा तुरन्त सम्मिलित होने के पक्ष में थे। वह देख कर. 
कि राजाओं को समस्या की गम्भीरता अनुभव कराना उनके लिये सम्भव नहीं. 
है, महाराजा ने अ्रपना ऐतिहासिक बहिगमन (समा त्याग) किया। उन्होंने 
अध्यक्ष के लिये एक टिप्पणी लिख कर छोड़ दी। इसमें उन्होंने कहा कि 
स्थाई समिति में ओर अधिक न रहने के लिये मुझे क्षमा किया जाय क्योंकि, 
इसमें मेरी स्थिति बड़ी कठिन हो जायेगी | उन्होंने यह भी लिखा कि इस समय 
राजाओं और देश के सामने जो समस्‍यायें हैं उनके बारे में मेरे विचार 
अध्यक्ष और स्थायी समिति के बहुमत से बिल्कुल भिन्न हैं। न तो मैं चुप रह 
सकता हूँ और न अपने दृष्टिकोण के वारे में, जिसे मैं श्रीमानों के समक्ष 
अनेक बार स्पष्ट कर चुका हूँ, ओर अधिक कहना चाहता हूँ ।* ह 


महाराजा ने उसी दिन अपने साथी राजाओं के नाम एक 





९. कैस्पवैल, मिशन विद माउन्ड वैटन, पु० डड॑। 

२. बही पुण ४७१ 

*. महाराजा बीझानेर के निजी सचिव के कार्याहूय की फाइल संख्या १६०२५०-- 
अडा-8, ता० १-४-१६४७ की महाराजा सादूलिंह को टिप्पणी 


३७४ 


अपील निकाली ! उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अंग्रेजों के हय्ने से 
जो रिक्तता उत्पन्न होगी उसकी जगह मारत के यथा-सम्मव बढ़े से बड़े 
भाग के निर्माण के लिये कार्य करना ही रियासतों के लिये एक मात्र सुर- 
चित नीति होगी | यह भाग रियासतों और ब्रिटिश भारत दोनों की रक्षा 
करेगा और शान्ति, व्यवस्था और अच्छी सरकार बनाये रंखेगा | यह असैनिक 
गड़बड़ी भी रोकेगा। उन्होंने आगे लिखा कि यदि राजाओं द्वारा “प्रतीक्षा 
करों और देखो? की नीति अपनाई गई तो यह उनके घोषित विचारों के 
अनुसार नहीं होगी जो स्वतन्त्रता प्राप्ति में मारत की सहायता करने के लिये थे। 
अतः उन्होंने जोर दिया कि राजा लोग इस अवसर पर आगे आयें और 
भारत की स्वतन्त्रता ओर मदह्ानता के सहनिर्माता कहलायें ।* 


महाराजा के बहिर्गंमन और अपील के फलरवरूप एक समभोता 
तैयार किया गया | अंत में यह ते हुआ कि दोनों वार्तालाप समितियों के 
बीच हुये समभोतों की विधान निर्मात्री सभा द्वारा पुष्टि के बाद रियासतें 
किसी भी समय विधान निमांत्री समा में शामिल हो सकती हैं । महाराजा 
के इस ऐतिहासिक बहिगमन से एक तीसरी शक्ति बनाने का “भोपाल के 
नवाव का खेल”? खत्म हो गया | महाराजा की इस कारवाई की केवल सारे 
समाचार पत्रों? ने हो प्रशंसा नहीं की बल्कि ब्रिटिश भारत के प्रसिद्ध नेताशओ्रों ने 
भी सराहना की | सरदार वलल्‍्लभमभाई पटेल ने महाराजा के बारे में लिखा 
कि “वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने वातचीत में इतना महत्वपूर्ण भाग' 
लिया है जिससे राजाओं के भारतीय संघ में मिलने का मार्ग खुल गया। 
महाराजा ऐसे व्यक्ति हैँ जो दृढ़ स्वामी भक्ति के साथ देश के साथ रहे [?* 
स्वतन्त्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने महाराजा की देशभक्ति पूर्ण कारवाई की 





१९. ता० ९-४-१५६४७ को महाराजा सादूलसिंह को शुप्त अपील १ 
२. दी टाइम्स ऑफ इंडिया ता० २--४-१६४७ और ७--४-१६४७ 

नेशनल स्टेंडई ता० ६-४-१६४७ 

बाम्वे सेंटिनल ता० ३--४-१६४७ 

फ्री प्रेत जरनल ता० ३-४--१६४७ ३ 

दी वाम्बे ऋऑनिकल ता० ४-४-१६४७ १ 
३ महाराजा बीकानेर के निजी सत्विव के कार्यालय की फाइल सं० १२४२-न 5, 
महाराजा सावूलसिंह के नाम सरदार पंटेल का ता० २७-१-१६५४० 
का पत्र ६ 4# ह 


३७५ 


मूरि भूरि प्रशंसा की । उन्होंने कहा-- 


“भारत के एकीकरण का महान काये मूलतः इसलिये हो सका 
क्योंकि उसमें महाराजा सादूलसिंह जैसे राजाओं ने संविधान 
निर्माण में भाग लेने और मारत की विधान निर्मात्री सभा में 
अपने प्रतिनिधि भेजने की सदभावना और तत्परता दिखाई | यह एक 
कठिन काये था | इस कठिनाई का शब्दों में वर्णन नहीं किया 
जा सकता | यदि इस प्रकार का हार्दिक सहंयोग नहीं मिलता 
तो भारत शायद कई टुकड़ों में विमाजित रहता | बीकानेर के 
स्वर्गीय महाराजा सादूलतिंह को ही इस बात का श्रेय है कि 
अपने साहसी निर्णय से उन्होंने दूसरे राजाओं का ठीक और 
समय पर मार्ग प्रदशन किया । इसके फलस्वरूप अन्त में केवल 
बीकानेर रियासत ही भारत में सम्मिलित नहीं हुईं बल्कि दूसरी 
रियासतें भी सम्मिलित हुई | अ्रतः भारत उनका ऋणी है 
ओऔर रहेगा।? ह 


४-******“' जब उस काल का इतिहास लिखा जायगा 
तो उसमें यह उल्लेख होगा कि जब एक ओर भारत के समक्त्‌ 
विभाजन का संकट था और दूसरी ओर इसके छोटे २ डुकड़ें 
होने की खतरनाक सम्भावना थी तो दूरदर्शिता ओर महान देश 
भक्ति से प्रभावित होकर महाराजा सादूलसिंह चद्धान की तरह 
अटल रहे ओर उस सम्भावना को मिटा दिया |?* 


पा 


महान देशमक्ति की भावना से प्रेरित होकर महाराजा : 


सादूलसिंह ने भारत को स्वतन्त्रता प्रास होते देखने का अपना वचन निमाया | 
साथ ही अपने साथी राजाओं को, जो अपने विचार निश्चित नहीं कर था रहे थे, - 
अत्यावश्यक साहस प्रदान किया । आरम्भ से ही उन्होंने राजाओं को प्र मावित किया 
कि जिस मन्त्रिमंडल मिशन योजना का समथेन करने के वारे में राजा लोग पहले ही 


१६ 





बीकानेर में ता० २--६-२६५४ को ड(० राजेन्द्र प्रसाद का भाषण जब क्रि 
वे महाराजा सादूलसिंह की मूर्ति का अनावरण करने आये | यह मूर्ति 
पेतिहाफिक थी क्योंकि सन्‌ १६४० में महाराजा के स्वगैयस के तुरन्त बाद 
अर एकीकरण के कुछ समय वाद वीफानेर के लोगों ने स्वेच्छा से अपने 
आप धन संग्रह किया और इस विशाल अश्वारोहो मूर्ति को बनवा कर 
नगर के एक मुख्य स्थान पर स्थापित किया 


र७६ 


प्रतिज्ञा कर चुके हैं उसे लागू करने में सहयोग दें] मि० लियाकत अलीखों 
ने आरोग लगाया कि महाराजा ने यह कारवाई दबाव में आकर की है। 
महाराजा ने तुरन्त इसका खश्डन किया और कहा कि मैंने जो निर्णय लिया 
है वह एक मात्र देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर और राष्ट्र के सर्वो्तम 
हित के लिये किया है [* महाराजा के इस खण्डन की समाचार पत्रों ने 
बहुत प्रशंसा की ।* २८ अग्रेल सन्‌ १६४७ को वीकानेर के प्रतिनिधि के. 
एम, पन्निकर ने विधान निर्मात्री सभा में अपना स्थान अहण किया [* 





१, पम्ि० लियाकत अली खाँ के इस आरोप का कि रियासतें कांग्रेस के दबाव 
से वशीमूत हो गई थीं, ता० २४-४-१६४७ को महाराजा ने एशोसिये- 
झड प्रेस ऑफ इण्डिया को दिये गये अपने कथन में उत्तर दिया था १ 
महाराजा ने कहां--- 
“पे कह सकता हूं कि जहाँ तक वौकानेर स्थिस्तत का सम्बन्ध दे और 
दूसरी रियासतें भी जिन्होंने विधान निर्मात्री समा.के काम में भाग छेने का 
निरचचय किया है, यह निर्णय किसी के दवाव से निश्चित रूप से नहीं 
फ़िया । कांग्रेस के दवाव से तो चिल्कुल नहीं | हमने यह निर्णय इसलिये 
किया कि हम इसे हमारे एवं साथ साथ मारत के सर्वोत्तम हित में समझते 

हैं। इसके अतिरिक्त हम अपनी मातृभूमि के प्रति पूर्णतः देशभक्त की मावना 
से भी प्रमावित हुये ताकि इस विक्रट घड़ी में जब ब्रिटिश मारत ओर रियासतों 
को प्रभावित करने वाले दूरगामी निर्णय जल्दी से लेने हं तो हम भी इस काम 
में जहाँ तक वन सके अपने देश की मदद करें ४१ 

२. इश्डियन न्यूज़ छािकल ता० २७-४-१६४७ ६ 
लोकदाएणी ता० २६-४--१६४७ ९ 

३: बो० पी० मेनन, दी स्टोरी ऑफ दी इंटीग्रेशन ऑफ दी इंडियन स्टेट्स, ए० ७६ ॥ 
बाद में कंदर जसवन्तर्सिह जी दाउदुसर ने भी विघान निर्मात्री समा में दीकामैर 
का प्रतिनिधित्व क्रिया | 
बोकानेर विधानसभा के सदस्यों की एक समिति मी नियुक्त की गई जिसका 
काम विधान निर्मात्री समा में सियासत के प्रतिनिधि के साथ निकट सम्बन्ध 
रखना और इसके काम के साथ सम्पर्द कायम रखना था।ये ६ सदस्य 
इस प्रकार थे--- 
१. पंडित व्री प्रसाद व्यास, २. साँखू के ठाकुर दीरसिंह, ९. सरदार दर्वारा 

कद, ४. चौधरी मोतीराम, ५. सेठ लहरचन्द सेठिया, ६. शेख निसारञअहमद । 


३७७ 


इसी बीच काश्मीर में एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी। 


शेख अब्दला ने काश्मीर छोड़ो आन्दोलन शुरू कंर दिया. था। फलस्वरूप 
वह बंदी बनाया गया और उसके विरुद्ध एक सुकदमा ओआरम्म हुआ । 


महाराजा सादूलसिंह एक शक्तिशाली और संगंठित भारत में विश्वास रखते 


थे | कांश्मीर में स्थिति सुधारने में उन्होंने अपना योग देने का प्रय॑त्न किया | 
जून सन्‌ १६४७ में उन्होंने महात्मा गांधी को पत्र लिखा। ऐसी खबर थी कि 
गॉधीजी काश्मीर जाने वाले थे । महाराजा ,ने महात्मा गांधी . को सुझाव 
दिया कि वे शेख द्वारा अपनाई गई मूल स्थिति से उसे हटाने में अपना 
प्रभाव काम में लावें | उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि यदि यह सम्भव न 


५५ 





सन १६६४ में जेक से छूटने पर, शेख अब्दुला प्रथम मारतीय राजनीतिज्ञ था 
जिसने भारतीय संघ में किसी मारतीय रियासत के शामिल होने .के बारे में 
सन्देह प्रकट किया ! लेखक ने संसद सदस्य ओर बीकानेर के महाराजा के 
रूप में समाच्ोर पत्रों को दिये गये एक कथन ,में कहा कि “बीकानेर रियासत 
तथा जम्मू और काश्मौर-के सम्मिलित होने में कोई कानूनी अन्तर नहीं था क्योकि 
ज्योहों शासक ने सम्मिलित होने . के समस्णेते पर हस्ताक्षर किये यह हंमेशा 
के लिये दोनों पक्तों पर कानूनी दृष्टि से लागू ओर पूर्ण हो गया ॥ 

कमी कभी यह बात कही जाती है कि भारतीय संघ में सम्मिलित होने के समय 
भूतपूर्व र्यासतों की जनता की सलाह नहीं ली गई। यह बात सच नहीं है 
क्योंकि “भारतीय स्तन्त्रता कानून” में ऐसी कोई घारा नहीं है। असली भाव 
यह था कि छग्रेजी सत्ता समाप्ति .के वाद. प्रत्येक रियासत के शासक को यह 
अधिकार था कि वह दो नव निर्मित देशों-भारत और पाकिस्तान-में से किसी 
एक के साथ सम्मिलित हो जाय ६ यहीं मामला खत्म हो जाता -था ९१ 


मैने यह भी कहा कि “अपने व्यक्तितत अनुमव से मुझे ज्ञात है 
कि मेरे पिता महाराजा सादूलसिंह भारतीय : संघ में इसलिये सम्मिलित हुये 
क्यों कि दे जानते थे कि रियासत के १५ लाख लोग यही चाहते हैं१ यही 
बात अन्य सेंकड़ों रियासतों पर भी लागू होती है । मुझे विश्वास है कि 
काश्मीर कोई अपवाद न थो ए)! , 

मेंने यह मो कहा कि “स्वयं शेख अब्दुल्ला ने जम्मू और 
काश्मीर रियासत के मारत में विलूव की जोरदार मांग की और वाद में 


भारत सरकार से सहायता मांगी । यह तथ्य सभी प्रकार के सन्देह को 
मिद् देता है ६४ * 


हो तो दोनों पत्तों में “बोती ताहि विसारदे -आगे की सुध लेय” के आधार 
पर समभौता कराने का प्रयत्न किया जाय | महाराजा ने समय की आवश्यकता 
पर ज़ोर दिया और देश की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये एक 
समभोते के हल का समर्थन किया |" महात्मा गांधी ने पत्र की प्राप्ति 
स्वीकार की और लिखा कि यदि में काश्मीर गया तो इस पत्र की बांत ध्यान 
में रखेगा ।* इससे महाराजा की देश के प्रति दृढ़ देशभक्ति और कतैव्य 
भावना का पता चलता है। साथ ही इससे यह भी प्रकट होता है कि जो 
लोग राष्ट्र के भाग्य का निर्माण कर रहे थे, उनके साथ महाराजा के 
सम्बन्ध कितने मैत्रीपूर्ण थे । 


भारत विभाजन का दुष्परिणाम सामने दिखाई पढ़ने लगा। 
२० फरवरी १६४७ को मि० एटली की ब्रिटिश सत्ता के - भारत से हटने 
सम्बन्धी घोषणा के बाद यदि रियासतें सहयोग देने के स्थान पर' दूसरा 
मार्ग चुनतीं तो वास्तव में ही मारत के कई खण्ड होने की खतरनाक 
सम्भावना थी | अतः नई सरकार ने पहला कदम ५ जुलाई संन्‌ १६४७ 
को रियासती विभाग को बनाकर उठाया ताकि भारतीय' रियासतों : के साथ 
अपने सम्बन्ध -को चालू रखें |? सरदार वलल्‍्लभ भाई पटेल इस विभाग के 
मन्त्री नियुक्त किये गये ओर उन्‍्होंने- वी० पी० मेनन .को अपना सचिव 
बनाया ।* रियासती विभाग के सामने तुरन्त समस्या यह थी कि भारत को 
ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत स्वराज्य प्राप्त देश का दर्जा मिलने की घोषणा 
की तिथि से पहले जो थोड़ा सा समय बीच में है उसमें राजाओं: के साथ 


१. दोकानेर महाराजा के निजी सच्िद्‌ के कार्यालय की फाइल सं० ६९४--४& ४]||, 
_ महात्मा गांधो के माम महाराजा सादूलसिंह का त० १८-६-१६४७ का 
पत्र । परिशिष्द ६४ . 
२. वहो, महत्मा गांधी का महाराजा सादूलसिंह के नाम .१६-६-१६४७ का पत्र । 
३, /मारतीय रियासतों के बारे में श्वेत पत्र, प. ३६। , 
४. चही ॥ 
सरदार पटेल, सरदार अब्दुल रब निश्तर के साथ . सलाह करके काम करने 
वाले थे और मि. इकरामउल्ला. को संयुक्त सचिव नियुक्त क्रिया गया । विचार 
था कि जब भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र बन जांय तो इस 
त्िमाग को सरलता से विभाजित किया जा -सके और बिना किसी गढ़बड़ी 
के दोनों देशों में यह विभाग काम करता रहे । 


श्७्हट 


प्रत्येक व्यवस्था, जिन्हें अंग्रेजों ने रद करना आरम्म कर दिया है जेसे 
सेना, डाक आदि, के सम्बन्ध में सफलता से केसे चातचीत की जाय | सरदार 
पटेल इस बारे में चिन्तित थे | इससे राजाओं के साथ फिर से सारी वातें 
आरम्म करनी पड़ती लेकिन. श्री मेनन ने तुरन्त सरदार पटेल की 
चिन्ता दर करदी । उन्होंने सुझाव दिया कि राजाओं से केवल तीन विप्रयों 
में ही विलय के लिये कहा जाय । ये तीन विषय रक्षा, विदेशी मामले, और 
संचार थे | सरदार पटेल ने अपने विभाग की नीति बताने का प्रथम 
अवसर प्राप्त किया । उन्होंने राजाओं से अपील की कि इन सामान्य हित 
वाले तीन विषयों को वे भारत सरकार को सोंप दें | उन्होंने विश्वास दिलाया 
कि अन्य विषयों में उनका स्वायत्त अस्तित्व निःसन्देह रूप से कायम रखा 
जायेगा | उन्होंने यह भी विश्वास दिलाया कि रियासतों के घरेलू मामलों 
में किसी भी तरह से किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की कांग्रेस की इच्छा 
नहीं है ओर रियासतों के साथ बर्ताव में मेरे विभाग की नीति अधिकार 
की नहीं होगी | हम चाहेंगे कि राजा लोग अच्छी तरह से रहें | हम राजाओं 
के शत्र नहीं है ।* 


महाराजा ने यह अनुभव किया कि यदि राजा लोग भारत के 
स्वराष्ट्र से बाहर रहने का निर्णय करते हैं तो उसके बुरे परिणाम होंगे ।* 
उन्होंने सरदार पटेल की इस घोषणा का तुरन्त स्वागत किया | उन्होंने 





९, हिन्दुस्तान टाइम्स ता० ७-७-१५६४७ १ 

२. वीकानेर बुलेटिन, वर्ष ५ अंक १-- अगस्त १६४७, पु० ९९०१२ । 
भारत की खतन्‍त्रता प्राप्ति को खुशी में किये गये दिनांक ५१५--८-१६४७ को एक 
राजकीय भोज में महाराजा सादूलसिंह द्वारा दिया गया भाषण --- 
“ब्रिटिश सत्ता समाप्ति के साथ मारतीय रियासतों को यह छूट थी किदे 
अलग रहें और नये स्व॒राष्ट्र के साथ सम्बन्धित होने से इन्कार कर दें। 
कानूनी दृष्टि से आज हम सभी स्व॒तन्त्र हो सकते थे क्‍योंकि हमने ब्रिटिश 
साम्राज्य को आधिपत्य का जो अधिकार सौंपा था वह मारतीय स्वतन्त्रता 
कानून के अन्तर्गत हमें बांपल मिल गया था | हम अलग रह सकते थे 
अर भारतीय स्वराष्ट्र में विलय नहीं करते । एक क्षुणु के विचार से ही यह 
स्पष्ट हो जायेगा कि इसका परिणाम कितना विनाशकारी होता। शुरू से 
ही मेरे दिमाग में यह वात आ गई थी कि इससे मारत छोटे २ टहुबढ़ों में 
चंद जायेगा । इसके परिणाम का पूर्स ज्ञान रखते हुये मैंने बिना हिचकिचाहट 


द८२ 


सरदार पटेल ने महाराजां द्वारा प्रदत्त सहायता और सहयोग के लिये भी 
सराहना की । सरदार पटेल ने कहा कि जब सारी योजना तोड़ी फोड़ी जा 
रही थी तो बीकानेर के महाराजा ने ही संयुक्त भारत के लिये अपनी अब्ल 
स्वामिभक्ति द्वारा स्थिति को बचाया | उन्होंने कहा -- 


१८९8० ०«% ३ ३३ ३१७०० ५ हैदराबाद और जूनागढ़ को छोड़कर सभी पूर्ण 
अधिकार प्राप्त रियासतें, जिन्हें भारतीय संघ में सम्मिलित होने 
के लिये. कहा गया था, विलय के समभौते पर हस्ताक्षर कर 
चुकी हैं जिसे राजाओं और रियासतों के प्रतिनिधियों की वार्ता- 
लोप समिति ने अंतिम रूप दिया था। में अपने साथियों की 
ओर से, अपनी ओर से तथा रियासती विभाग की ओर से, श्रीमान 
ने उन कठिन दिनों में जो सहायता और सहयोग दिया उसके 
लिये अत्यधिक कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूँ । श्रीमान- से. 
बढकर और कोई इस बात को नहीं जानता कि हम सब को 
किस प्रकार के वातावरण में काम करना पड़ा और किन पड- 
यन्‍्त्रों का सामना करना पढ़ा । ये कठिनाइयाँ और षड़यन्त्र न 
केवल जाते हुये प्रायः समस्त विदेश विभाग द्वारा, बल्कि, मुझे 
अफसोस है कि, हमारे कुछ देशवासियों द्वारा भी उपस्थित किये 
गये । इनमें राजा लोग ओर उनके मंत्री भी शामिल हैं। बारबार सारी 
योजना को नष्य करने के प्रयत्न किये गये ताकि हमारे भावों 
के अनुसार एक मजबूत, संगठित और शक्तिशाली मारत न बन 
पाये | लेकिन हम सबके सौभाग्य से वे प्रयत्न असफल हो गये। 
इसका श्रेय, संगठित भारत के लिये, श्रीमान ओर दूसरे देशभक्त 
राजाओं और मन्त्रियों की अटल आस्था को है| राजाओं को 
गलत राह पर ले जाने के लिये जान बूककर जो सन्देह ओर 
गलेंतफहमियाँ उत्पन्न की गई उन्हे मिटाने में आपने जो कष्ट 
किया उससे में मलीमाँति परिचित हूँ | उस समय आपके प्राप्त 
सहायता को इस अवसर पर स्मरण कर निश्चय ही मुझे खुशी 
होती है |” 


बन अपने कठिन काये में मुझे आपसे जो बहुत 
मूल्यवान सहायता और सहयोग मिला उसके लिये भी आपको 
घंन्यवाद है | आपका नेतृत्व निश्चय ही समयानुकूल और 


श्प्३ 

+ ३ 
जानते थे, जिन्‍्दें परिस्थितियों से विवश होकर अवश्यम्मावी के प्रति कुंकना 
पड़ा | इस स्थिति के समय लेखक अपने पिता महाराजा सादूलसिंह के 
चहुत निकट सम्पर्क में था जो कि भारतीय नेताओं के साथ अनेक 
महत्वपूर्ण मुलाकातें कर रहे थे और महाराजा के हमारे नेताश्रों के प्रति 
चास्तविक सदूमाव और विश्वास से लेखक सहमत था | 


पंजाव के विभाजन से बीकानेर के बहुत महत्वपूर्ण हित खतरे में 
पड़ गये | फिरोजपुर हेडवर्कस से ही गंगनहर को पानी मिलता और नियन्त्रित 
होता था | यह आशेका थी कि यदि हैडवक्स पाकिस्तान में गया तोःसतलज 
के पानी में रियासत के हितों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा | इस प्रकार जब निजी 
सून्रों से यह बात सालूम हो गई कि मुस्लिम लीग फिरोजपुर हेडवक्से से 
पानी दिये जाने पर नियन्त्रण का दावा कर सकती है तो बीकानेर के प्रधान 
मन्‍्त्री ने सरदार पटेल को एक पत्र लिखकर इस स्थिति से अवगत कराया 
ओर उन्हें बताया कि राष्ट्र के विभाजन के बाद फिरोजपुर निश्चित रूप से 
भारतीय ज्ञेत्र में रहना चाहिये | उसने यह भी लिखा कि सतलज घाटी नहरों 
से बीकानेर के इलाके की एक हजार वर्ग मील से अ्रधिक भूमि सींची जाती 
है। यदि मुस्लिम लीग के दावे को स्वीकार किया गया तो रियासत के हितों को 
बहुत हानि पहुँचेगी। रियासती विभाग के मन्‍्त्री और विभाजन के उच्च परिषद्‌ 
के सदस्य होने के कारण सरदार पटेल पर उसने जोर दिया कि थे यह निश्चय 
कर दे कि फिरोजपुर हैडवक्से पूर्यतः मारत द्वारा नियन्त्रित हो |" महाराजा 
ने भी ७ जुलाई सन्‌ १६४७ को वाइसराय, पंडित जवाहरलाल नेहरू 
डा० राजेन्द्र प्रसाद ओर सरदार पटेल को तार भेजे । इन तारों में यह अनुरोध 
किया गया कि जो व्यवस्था की जा रही है, उसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा 
जाय कि बीकानेर रियासत के हितों में हस्तक्ञेप न हों तथा रियासत फे अधिकार 
पूरी तरह से सुरक्षित रखे जाय॑ क्‍योंकि इन्हीं अधिकारों पर बीकानेर रियासत की 
पूर्ण आर्थिक स्थिति और समृद्धि निर्भर करती है ।* सरदार पटेल ने उत्तर 
दिया कि इस बारे में उपयुक्त कदम उठाये जा रहे हैं। उन्होंने महाराजा को 
आरवासन दिया कि आपसी हितों (भारत और बीकानेर स्थासत के) की पूर्ण 





९. महाराजा बीकानेर के निजी सचिव के कार्यालय की फाइल सं० २६६६-वी, 
. /ऐ, भाग २-- भार बाँध योजना, के० एम० पन्निकर का सरदार पटेल 
के नाम पत्नांक डछ४डं-सी/श्िफम६ ता० १-७-१६४७ ६ 

२. वही, महाराजा सादूलसिंह के ता० ७--७-१६४७ के तार । 


रेप॥, 


थी क्योंकि रियासत का आर्थिक जीवन पूर्णतः इसी पर निर्भर था | महाराजा 
ने वाइसराय से अनुरोध किया कि मेरे प्रधानमंत्री ओर सिंचाई विभाग के 
चीफ इ जिनियर को आपके सामने तथ्य रखने का एक अवसर प्रदान किया 
जाय |* सभी सम्बधित लोगों, विशेषतः लाडे माउन्ट वेठन को इसका श्रेय 
दिया जाना चाहिये कि अन्त में .वीकानेर महाराजा के प्रयत्न सफल हुये 
ओर एक न्यायोचित बात मानी गई | फिरोजपुर भारत में रहा । 

लम्बे संघर्ष के वाद श४ अगस्त १६४७ की मध्यरात्रि में भारत 
ने स्वशासन प्राप्त किया और स्वतंत्र हो गया । लाडे माउन्ट वैटन इसके 
प्रथम गवनर जनरल बने । नेहरू ने कह्दा-- “बहुत वर्ष पहले हमने 'माग्य 
के साथ अमिसार किया था । अब समय आ रहा है जब हम अपनी प्रतिज्ञा 
को पूरी करेंगे, पूर्णतः या पूरे रूप में नहीं बल्कि धीरे धीरे | मध्यरात्रि का 
घंटा बजने के समय जब कि संसार सोता है भारत जीवन और स्वतन्त्रता 
में जागेगा ।?* | 


स्वतन्त्रता अब भारत के लिये एक प्राप्त तथ्य था। आजादी की 
लड़ाई के फलस्वरूप बिना खून खराबी के सत्ता परिवतेन हो गया था | 
लेकिन ये खुशियां अल्पकालीन थीं | एक वर्ष पहले जिन्‍ना ने सीधी कार-- 
वाई दिवस मनाने .का जो आवाहन किया था,” उसने साम्प्रदायिक घुणा 


९. महाराजा बीकानेर के निजी सत्िव के कार्यालय की फाइल सं० २६६६-बौ-] ५, 


भाग २, साखरा बांध योजना, महाराजा सादूलसिंह का लार्ड माउन्द बैटन के 
नाम ता० १०-८-१६४७ का तार 

२. फैस्पवेल, मिशन विद माउन्ठ बेट्न, पु० १५७, विधान निर्मात्री समा में 
ता० १४-८-१६४७ को पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण | ह 

४९. लियोनार्ड मोसले, दी लास्ट डेज ऑफ दी ज़िटिश राज, प० २६-३२ १ 
“राज हमने जो कुछ किया है वह हमारे इतिहास में सर्वाधिक ऐतिहासिक कार्य 
है ५ लीग के सारे इतिहास में हमने बैघानिक तरीकों और वेधानिकता के सिदा 
कभी कुछ नहीं क्रिया । लेकिन अब हमें इस स्थिति के लिये मजदूर कियो 
गया है । इस दिन हम वैधानिक तरीकों को हमेशा के लिये छोड़ते हैं-- 
आज हमने -एक पिस्तौल धारण कर ली है और हम इसे प्रयोग करने की 
स्थिति में हैं !--- जिन्‍ना ह > 

ता० ४-८-१६४६ के स्टेट्समैन में सुहरावर्दी ने एक लेख 

में लिखा-- "यदि अच्छे काम के लिये किये जाय॑ तो खून खराबी और 
खब्यवस्था अनिवार्यतः झ्षपने आप में दोष नहीं हैं ७ 


है 


बचाने का अति मानवीय काये पूरा किया । यह काये उन्होंने ऐसे समय में 
किया जबकि सीमाश्रों के पार ब्रिटिश मारत में ओर उससे भी अधिक पाकिस्तान 
में, शरणार्थियों के जीवन का कोई मूल्य न था । इस विराठ समस्या का 
मुकाबला करने के लिये किये गये प्रवन्ध* ने वीकानेर के स्थानीय निवासियों के 
लिये बहुत सी दूसरी समस्‍यायें उत्पन्न कर दी। भारत से पाकिस्तान आने 
चाले शरणार्थियों के लिये काफी मोजन और आवास की व्यवस्था करनी पढ़ी 
क्योंकि अधिकांश शरणार्थियों के पास वास्तव में कुछ भी न था। बीकानेर 
रियासत में यह काये सम्भवतः इंसलियें अधिक सरलता से हुआ क्योंकि 
सदियों से बीकानेर में विभिन्न सम्प्रदायों के लोग पूर्ण प्रेम से रह रहे थे। शेष 
भारत में जो साम्प्रदायिक घुणा की भावना भड़की उसने राजपूताना की बड़ी 
रियासतों पर, किसी उल्लेखनीय सीमा तक, कोई प्रभाव नहीं डाला । 


जब पाकिस्तान से हिन्दुओं का निकालना प्रारम्म हुआं और वे 
मारत में आये तो मारत सरकार ने बीकानेर रियासत से अनुरोध किया कि 
यदि सम्भव हो तो उन्हें अस्थायी तौर पर अपने यहां तब तक रखा जाय 
जब तक कि उन्हें कुछ समय में पुनः स्थापित न किया जाये। कुछ अवसरों पर 
पाकिस्तान से भारत आने वाले शरणार्थी हवाई जहाज से भी आये ओर . 
बाज मौकों पर विशेष वायुयानों द्वारा भी ।* भावलपुर और उसके 
आसपास के स्थानों से जो हिन्दू सीधे बीकानेर में प्रविष्ट हुये उनका मुक्त 
हृदय से स्वागत किया गया | लेकिन दूसरे ऐसे हिन्दू भी थे जो पूर्वी पंजाब 
में प्रविष्ट हुये और जिन्हें अस्थायी रूप से रखा जाना था | बीकानेर रियासत 
ने भारत सरकार को सहयोग देना अपना कर्तव्य समझा और इन हिन्दू 
शरणार्थियों को रखने के लिये सहमत हो गई | उनके लिये कई स्थानों 
पर शिविर खोले गये | कोलायत?, जहाँ काफी धर्मशालायें थी, शरणार्थियों 





१, उस सम्य कवर जसवन्तर्लिंद दाउद्सर शरणार्थियों के लिये प्रवन्ध कर रहे 
थे । शरणार्थियों के आने जाने और उनके लिये किये गये प्रबन्ध का 
विवरणु कदर जसवन्तर्सिह के कथन पर आधारित है १ 

२. बीकानेर को इस वात का गये था कि यहाँ के हवाई ऋअड्डे की पटरी 
सीमेंट की बनी हुई और २१५०० गज लस्बी थी । यहाँ बढ़े से बढ़े विमान 
उतर सकते थे ६ 

४.  कोलायत शुब्द कपिलायत से वना हैं। कोलायत नगर बीकानेर के द्क्त्णि 
परिचित की और लगभग ३६० मील पर स्थित है । गाँव में एक तालाब 


५ 5 हि 04 ८06 २४० 3 8 65 

पे शाए पम्ा राम गा । घनझातायां के मालओऊास कहा गया तर उन्हें 
|] आन के. हे के कर ् हक को # 

रे हा धार इर्शएं वयों को सोप थे। भोजन झोर जापबन के अन्‍य आवश्यकताओं 

फ हे हत हु दजपप कप 70 ,5+92२+ धर्म क्द््ण्ध फिया । जले ये एक समर 

3774 फि ३ ०, २१ ६३६४६ छ| "९९१३ 5१९४६: अ_औजार रल््ज छह ण १ *($४। 


दे ब ्र 

जद नल कक स्य्य दा भवन पर 
४ मगर में झागए साइलर्सिंह ने झपे स्वयं क वन आर उसके 
दामरास का बड़ा मंगन पा मस्तान से आन वाले शरणार्थियों फो सौ दिया ॥ 


शय मायलाएर से झाने वाले शरणार्यी पास के गंगानगर जिले में 
इमदगे हागे तो उन्ाने बरानेर स्थासत में शआ्लाते समय मार्ग में हये जन- 


7 है 
कर हक 274 ६4८ 7-#“ है कह न 
हरा हार आझारतठह काररए का शादयस्पशा कहानिया खुनार । इन्द्र सुनकर 
0 किक पट न कह ये >> प 
स्यानाप हे झखोर सिक्स इतने आाधत हुय कि से भ दइले की तेय्रारी करने 
ऊ च्टा 


न कि हट मिल 2७ हर 5208 ना गंग 
गंगाराजा की इसरी सुचना मिली। उन्होंने बीकानेर की सेना गंगानगर 


न पु +- 


| 
भें जाने की नुस्द आशा दी ताकि उनके किसी मुस्लिम प्रजाजन को हानि 


जब पाकिम्तान के भावलपुर जेोत्र से थाने वाले हिन्हुश्ों की 
गंरिए बट ते झाधिक बटने लगी झ्लीर उन पर हुये अत्याचारों की कहानियाँ 
दे गया हागी तो बफानेर रिपासत द्वारा यह उचित समझा गया कि गंगानगर के 


इलाई में बसने साले मुसलमानों झे अ्रन्त में पाकिस्तान भेजने के लिये 


हें ॥| 
एके था दो स्यानों पर जमा किया जाब | थोड़े ही समय में यह अनुभव 


लिसि गया कि समा क्षेत्र में बसे वाले मुसलमानों के लिये वहाँ रहना असम्मव 
४ । उन्द सलाह दी गई कि वे मावलपुर चले जाये | उन्हें रिवासत की 
सेना के संरक्नय में मरज्ित पहचाने का भी बचन दिया गया | बीकानेर 
सरकार मी स्ट्टी सावधानी और दस मामले में दसके कंढ़े दृम्टिकोग के 
हटरिरय इससे यो केबद एक ही छुटपुट घटना हुई। इस एक घटना के 
ध्लिरिस: पीर कोर्ट धरना नहीं हुई आर सीमा पर रहने वाले इजारों मुसलमान 
ग्डा दाम पाये गये | 


ट। ०5 डयल-प्थयल डे कक 2860 ०६ सका 

दस मे झा आम उयल-पुथल हां रहा था उसका प्रमाव 
203 आह न कह. कक "केकबलाका लक उ८ 4 नह गलगान जा त्रा पक ञ्न शक श्र 
अादानिर है खरा सागा पर मा, जहां मुसलमान काफा संख्या मे बसे ह्ये थे, 


रू नि अ् 


ऋाईउल मुनि का मह्िर हे । यद तालाब शझजमेर के 


यहाँ एक वार्पिक मेल 
य्रद्रा 








श्प्छ 


पढ़ने लगा | यहाँ चूरू” का उल्लेख किया जा सकता है जहाँ सेठ और 
साहकारों के यहां काफी मुसलमान नौकरी किया करते थे। जत्र साम्प्रदायिक 
चुणा से वातावरण दूषित हुआ तो चूरू के सेठों और अन्य उत्तरदायी नागरिकों 
ने मुसलमानों का वहिष्कार आरम्म कर दिया। इससे उनका जीवन बहुत 
कठिन हो गया | पाकिस्तान जाने से पूर्व ये हजारों को संख्या में बीकानेर आये | 
उन्होंने महाराजा को अपनी दुखभरी कहानी सुनाई । महाराजा को यह जानकर 
बढ़ा दुःख हुआ कि बहुमत सम्प्रदाय ने ऐसा व्यवहार किया | चूरू के इन 
हजारों मुसलमानों को शरण ओऔर भोजन दिया यथा । एक विशेष भाग खोला 
गया ताकि बीकानेर के शिविरों में दोनों तरह के शरणार्थियों-- पाकिस्तान से 
आने वाले हिन्दुओं और पाकिस्तान जाने के लिये बीकानेर आने वाले 
मुसलमानों--- की देखभाल- की जाय | महाराजा ने झावेजनिक निर्माण मन्त्री 
कंवर जसवन्तसिंह को चूंरू भेजा कि वे महाजनों को कहें कि जो मुसल-- 
मान काम छोड़ चुके हैं उन्हें वापल लगायें ओर इस बात का ध्यान 
रखें कि उन्हें किसी प्रकार तंग न किया जाय | महाजनों ने महाराजा 
की बात मानली । चूरू के मुस्लिम निवासी विशेष रेलगाढ़ियों द्वारा 
वापस भेजे गये ओर उनकी सम्पति उन्हें पुनः दिलादी गई । 


इसी प्रकार गंगानगर जिले की सीमा की एक तहसील के मुख्य 
कार्यालय अनूपगढ़ में मुसलमान बसे रहना चाहते थे क्योंकि उनकी संख्या 
काफी थी। लेकिन पास के गांव के हिन्दुओं ने कुछ संकीर्ण विचारों के 
अफसरों की उपेक्षा का लाभ उठाकर उन्हें तंग करना शुरू कर दिया। 
अपनी सम्पति पीछे छोड़ वे भी भावलपुर में चले गये | मावलपुर का 
इलाका वीकानेर रियासत के अनूपगढ़ कस्वे से केबल ६मील दूर था। 
पुनः कंवर जसवन्तसिह को भेजा गया कि वे अनूपगढ़ से जाने वाले 
मुसलमानों को विश्वास दिलाये कि यदि वे अपने घरों को वापिस लौडने 
का निर्णय करें तो उनकी पूरी तरह से सुरक्षा की जायेगी और इसके लिये 
विशेष सेना के लोग वहां लगाये जायेंगे । जिन अफसरों को दोषी . पाया 





. ९. चूर बीकानेर से लगभग ३०० मील दूर पे की ओर स्थित है। यह नगर 
जिले का प्रधान कार्यालय है । यहां की आवादी लगभग ४०,००० है 
जिसमें कई करोड़पति हूं। कहा जाता है कि सम्बत्‌ १६२० के आसपास 
चूहड़ नामक जाद ने इसे बसाया थो। इस नगर में अनेक सुन्दर मंदन और 


कुयये हैं ५ 


श्द्रे 


क सुरक्षित पाकिस्तानी सीमा तक पहुँचाया गया ।” जब दोनों देशों में साम्प्र- 
दायिक नर-संहार कम होने लगा तो चीकानेर रियासत इस विराट मानवीय 
फाये को इतनी अच्छी तरह से करने के लिये सन्‍्तोष श्रौर गे के 
साथ विगत पर दृष्टिपात कर सकती थी । कंवर जसवन्तर्तिंह के अनुसार, 
पहाराजा के इस महान कार्य के लिये भारत के नेताओ्नों और पाकिस्तान के 


ध्धान मंत्री दोनों ने उन्हें बधाई दी | 


पिछले अध्याय में यह बात पहले कहो जा चुकी है कि अपनी 
जनता के कष्टों को और कम करने की दृष्टि से तथा, रियासत का आधिक 
विकास करने की दृष्टि से महाराजा गंगासिंह भाखरा बांध योजना को मूते 
रूप देने के लिये निरन्तर प्रयत्न कर रहे थे | लेकिंन यह योजना उनके 
जीवन काल में सम्पन्न नहीं हो सकी । महाराजा सादूलसिंह अपनी जनता 
का कल्याण बहुत चाहते ये।अतः उन्होंने इस काम को वहां से अपने हाथ 
में लिया जहां उनके महान पिता ने इसे छोड़ा था | पंजाब सरकार का 
दृष्टिकोण पुन ः बदल गया था | यह बात मालूम हो गई कि राय बहाढहुर 
खोसला द्वारा सन्‌ १६४० में जो योजना तेयार की गई थी और जिसमें 
बीकानेर को एक निश्चित भाग देने का आश्वासन दिया गया था, अब 
परित्याग की जा रही थी। अतः महाराजा ने इस विषय में पंजाब के प्रधानमंत्री 
को एक पत्र लिखा ।* उत्तर में उन्हें यह बतायां गया कि इस योजना के' 
अन्तर्गत मिलने वाले पानी के 'लिये इतने अधिक दावे हैं कि पानी की मात्रा 
निश्चित करना और देना कुछ कठिनाई. पेदा करता है ।* 


महाराजा ने पंजाब के राज्यपाल सर ईवन जेनकिन्स को भी 





१. लियोनार्ड मोसले, पूरे, उद्धृत, पु० २४४ १ 
४५६ लाख मरे, ९ करोड़ ४० लाख अपने घरों से निकाले गये, दोनों ओर से 
९ लाख जबान लड़कियों का अपहरण किया गया, जबर्दस्ती उनका धर्म 
परिवतिन क्रिया गया या निल्लामो कर उन्हे बेचा गया। 

२. महाराजा बीकानेर के निजी सत्िद कर्योहुूण की फाइल सं० २६६६-वी- . 
7770, भाग २, सर खिजर हयात खो के नाम महाराजा सावूलसिंह का 
ता० ५--१०-१६४६ का पत्र ६ हैं 

३, वही, महाराजा के नाम सर खिज़र हयात खाँ का पद्च सं० ७३- पी, एम 
ता० नवस्वर संत्‌ १६४६ । 


रे६३ 


किया था| बीच के समय में दोनों ने निकट सम्पर्क रखा | पत्र व्यवहार में 
दोनों एक दूसरे को ग्रेम. से आरम्मिक नामों से ही सम्बोधित करते थे । 
लाडे माउन्ट बेटन महाराजा को “हीरू? लिखता था । यह नाम महाराजा 
गंगासिंह ने प्यार से रखा था | महाराजा सादूलसिंह लाड्ड माउन्ठ बैटन को 
“डिकी? लिखते ये | लाड माउन्ट बेठटन के वाइसराय काल में यह निजी 
दोस्ती और भी बढ़ गई । 


स्वागत भाषण का उत्तर देते हुये लार्ड माउन्द बैटन ने 
महाराजा को अपने आजीवन ' मित्रों में से एक बताया | उसने कहा कि हमारी 
मित्रता पहले पहल उस समय हुई जब्न महाराजा ५ वषे के थे ओर में ७ वर्ष 
का था। वाइसराय के अपने कार्यकाल का उल्लेख करते हुये कहा कि भारत आकर 
उसकी पहली सरकारी मुलाकात मार्च सन्‌ १६४७ में महाराजा से ही हुई। 
उसने यह भी कहा कि उस समय महाराजा ने जो समझ, सहयोग और 
सहायता का दृष्टिकोण प्रदर्शित किया उससे भारत के भावी दाँचे में रियासतों 
की स्थिति का संतोषजनक समाधान निकाल सकने का सुझे नया विश्वास हुआ ।* 
स्वयं वाइसराय के शब्दों में-- 


“पहाराजा साहब प्रथम शासक थे जिन्होंने भारत का नया 
संविधान बनाने में मदद देने के लिये विधान निर्मात्री सभा 
में प्रतिनिधि भेजकर यंह अनुभव कर लिया कि भविष्य में राजा 
लोगों को क्‍या करना है। इसी प्रकार महाराजा साहब पहले 
शासक थे जिन्होंने रियासतों के अपने पास के संघ में शामिल 





१९, ता० '१५-१-१६४८ को महाराजा सादूल़सिह का मापणु-- 

लार्ड माउन्द बेटन के साथ मेरी जो जीवन भर की दोस्ती है 
उसका मेंने संकेत क्रियः है ५ यह उस समय की वात है जब हम देोों 
खिलौनों से खेलने वाल्ले बच्चे थे | उस समय हम दोनों साथ हो गये | यदि 
में यह बात कहूँ कि हम दोनों में जो प्रेम और मित्रता हुई वह आगे के 
वषों में और भी बढ़ी, तो अजुच्चित न होगा । झुके इस बात में कोई 
सन्‍्देह नहीं है कि इंग्लंड. के साथ हमारे देश के चाहे जो राजमैतिक सम्बन्ध 
हों, और मुझे विश्वास है किये बहुत ही गहरे होंगे, हम दोनों की निजी 
मित्रता सृत्यु पर्यन्‍त बनी रहेगी ३७ 

२. ता० १९४-१-१६४८ को लालगढ़ पेलेस वौकानेर में हुये दखार में छाए 
:. माउन्द बैटन का भाषण का 


हु 
हर 
कि 


9 


3 कै 


ष्ट 


के मेरे प्रस्तावों का समर्थन किया ।?! 
अदए बात याद रखनी चाहिये कि सत्ता परिवतेन के दिन 
से ही रियासतों का ब्रिटिश भारत के साथ जो सम्बन्ध था, वह 
टूर हो गया क्योंकि वद सम्बन्ध ब्रिटिश सम्राट की सर्वोच्च 
सत्ता पर निर्मर था। उस दिन मेने दो विल्‍्कुल अलग शलग काम 
7 दिये | इसमें एक वाइसराय का काम था ओर दूसरा सम्राट 
तिनिधि का | प्रथम रुप में में रियासतों के साथ व्यवहार 
करना था। यद्ध वात सही द कि ये दोनों पद हमेशा एक ही 
व्यक्ति के पास रहे हैं जिसने कि वास्तव में रियासतों का सम्पके 
ब्रिविश भारत के साथ रखा। इन दोनों पर्दों की समाप्ति से 
नुस्न यह खतरा पदा हो गया था कि भारत के टुकड़े २ हो 
जायेंगे |? 

४०»०००* पयिना एक क्षण सन्देह किये महाराजा बीकानेर 
ने भारतीय संघ में अपनी रियासत के शामिल होमे की घोषणा 
करके जिप्त देश भक्ति श्लीर कुशल राजनीति का परिचय देकर 
दूसरे राजाशों का पथ प्रदशन किया वह कम प्रशंसा की बात 
नहीं है ॥? 

“मेरी सरकार विशेष रूप से महाराजा साहब के कुशल 

जनीतिश जेसे कार्यों की प्रशंसा करती है। मुझे इस बात से 
झीौर मी खुशी है कि महाराजा साहब के पहले के कामों तथा 
इन कायों से खुश होकर सम्राट ने इन्हें “नाइट श्रांड कमान्डर 
श्राफ दी मोह्ट इक्जाल्टेड आर्डर आफ दी स्टार श्राफ इन्डिया”? 
बनाया ४ |”! 


क.- 


ते 


३ डे 


लाए माउन्ट बटन का दौरा गजनेर में शिकार शिविर के बाद 
गसमास दुषया | गजनेर में घुट्यड़ों का शिकार किया गया जिसका वाइसराय 
ने बहुत आनर उठाया | वाइसराय स्वर्य एक अच्छे. निशानेबाज हैं। लाई 
साउस्ड बटन के साथ उनकी पत्नी लेडी माउन्ट बेटन और उनकी दो लड़ 
तिया बट्रेशियां अं बोने तथा पर्मेला माउन्ट बैटन भी थीं | 


९... भोहये में ता० १४-१-९६४८ को लाई माठन्ट बेंटन का मापण | 


२, काना को बड़ी चुटबड़ों का शिकार लिश्व प्रसिद्र दोगया है। महाराजा 
“गा छोर महाराज सादूलसिंद के राज्यकाल में प्रत्येक नया बादइसराय गननेर में 








श६५ 


वाइसराय के दौरे के शीघ्र वाद राष्ट्र पर .एक महान संकट आ 
गया | ३० जनवरी सन्‌ १६४८ को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मार 
दी गई | एकाएक सारा देश असीम दुःख में द्रव गया | ज्योंही महाराजा ने 
यह दःखद खबर सुनी उन्होंने लार्ड माउन्ट वैटन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सर- 
दार पटेल और दसंरों को शोक संवेदना के अनेक तार भेजे-। उन्होंने अपने मास्टर 
आफ दी हाउसहोल्ड लेफ्टिनेंट कर्नल ठाकुर किशनसिंह और विदेश व 
राजनैतिक सचिव, बीकानेर सरकार, केप्टेन के० पी० यू० मेनन को तुरन्त 
तार द्वारा आदेश भेजा कि वे महाराजा साहब की ओर से महात्मा गाँधी के 
दाह संस्कार में शामिल हों | ये लोग उस समय दिल्ली में थे। इसके 
अतिरिक्त उन्होंने राजकीय शोक" मनाने का आदेश दिया और ३१ जनवरी 
सन्‌ १६४८ को ४ बजे स्टेडियम में सामूहिक प्राथना करने को कहा। महाराजा 
ने स्वयं प्राथना का नेतृत्व किया और वे शोक मग्न हो गये | इस अवसर पर 
महाराजा ने सफेद साफा बाँधा जो कि शोक का प्रतीक है और राजा 
इंसे तमी धारण करता है जत्र उसके अपने ही परिवार के किसी बड़े की 
मृत्यु हो जाती है। अन्य किसी के. लिये शासक सफेद साफा नहीं बाँघता। 
परम्परा से इस प्रकार हटना यह सिद्ध करता है कि महाराजा सादूलसिंह 
ओऔर बीकानेर के लोग गाँघीजी के प्रति कितनी अधिक श्रद्धा रखते थे | 


भारतीय रियासतों के मारतीय संघ में शामिल होने के प्रथम 
सोपान को पार कर भारत सरकार ने अब रियासतों के पूर्ण एकीकरण के 
कार्यक्रम को आरम्म किया। उनका तक था कि रियासतों के लोग भी प्रान्तों के लोगों 


बढ़ी बुट्बढ़ों का शिकार करने के लिये दीकानेर आया। गजनेर बीकानेर से 
केवल २९ मील दूर है । यहाँ नखल्िस्तान की तरह एक मील ओर सुन्दर 
महल तथा बड़ी शिकारगाह है | एक बार मजाक में यह बात कही गई कि 
“बीकानेर ने बड़ी बुट्वढ़ों की कृपा से?ः इतनी उतक्तति कर लौ१ प्रिंस ऑफ 
वेल्स, जे वाद में सम्राट अष्ठम एडवर्ड बने, सम्नाट जाजे पंचम ओर राजकुमार 
आशथेर समी महाराजा गंगासिंह के मेहमान बनकर बीकानेर आये ओर. बड़ी 
चुट्बढ़ों का शिकार क्रिया इन प्रसिद्ध शिकारों में माग लेने के लिये प्रति वर्ष 
२०० महत्वपूर्ण विदेशी और मारतीय मेहमान आना कोई बड़ी बात नथी१ 
इन मूल्यवान सम्पर्कों का लाभ उठाकर महाराजा गंगासिंह बीकानेर रियासत 
आर यहाँ के लोगों का हित साधन करते थे ६ 


१९. दीकानेर राजपत्न ता० ३९१-१-१६४८ १ 


मे बगबर मो स्यनगपता याप्त करना चाहते है | यह कहा गया कि जनता की यह 
55 रियाससों में बह को विभिन्न राजनैतिक शान्दोलनों से स्पष्ठ 
हट है] दूरय मऊ सह दिया गया कि छोटी रियासतों के शासक इच्छित 
प्रशासरीय सुधार नहीं कर सकते क्योंकि श्रावश्यक कार्य करने के लिये 


उनके यहाँ साधनों का श्रमाव है। इसलिये यह स्थिति की साँस है कि 
या ही ये पास के प्रान्तों में मिल कर श्पने आपको एक बड़ी इकाई 
में गठित करतीं या आपस में मिल कर एक केन्द्रीय प्रशासित ज्षेत्र का 
रूप धारण फरलें।" समय बीतने के साथ साथ इस पद्धति का विस्तार 
इसके बी रियासतों को मी लपेटे में लिया गया ओर रियासतों के संघ 
कमा झर उनकी नई पृ्णे इकाइयों बनाई गई ।* इन संधों की एक 
खास पिशेषता यह थी कि ऐसे राज्य का वैधानिक प्रधान राजप्रमुख 
बनाया गया जो बाद में बहुत सी जगह आजीवन था। श्आाजीवन राज- 
प्रा का उत्तराधिकारी राजाओं की परिषद्‌ में से ही चुना जाता था। 
सेवन सीमास्य से यहरीर जनतन्त्रीय पद शग्धिक समय तक नहीं रहा | ' 

यह बात उस आश्वासन के विदद्ध थी जो रियासतों के 
समंदर में शामित्ञ होने के समय दिया गया था। समय का प्रवाह बइल 
सुझा था | एकीकरण का काये स्पष्ट रूप से राजाओं की इच्छा से आरम्म किया 
गया। लेकिन यह सहमति परिस्थिति वश थी जिसे थे इन्कार नहीं कर 
सकने से | इस सम्बन्ध में राष्ट्रपता महात्मा गांधी के विचार उदधत 
प्रना रोचक होगा | एक वार उन्होंने कहा कि जब स्वराज्य की प्राप्ति होगी 
सो परार्श्रिक सहायता ओर सहयोग का सम्बन्ध होगा ओर विनाशकारी 
संग्र्प झतीत को वस्तु बने जायगा | स्वराज्य आने पर ब्रिटिश भारत 





३९. भारतीय सियासतों के एकीकरण के तुरन्त बाद रियासतों के संघ खा 
भोण शाज्य बन गये । राजस्थान छुछ वर्षों तक एक राजप्रमुख के 
शासन में हे भाग राज्य रहा | बाद में राजप्रमुख का स्थान राज्यपाल ने 
ले लिसा। गजस्थान वे छुछ झन्य संधों को 'का माग राज्य के समान बना 
दिया गया। मुछ 'गा भाग राज्य भी थे जैसे ब्िपुरा, श्रजमेर छोर दिमाचल 
प्रदेश) मंद गे! भाग राज्य दन्‍्द्र द्वारा शासित थे | 

३. भापमीय डशिमोस्तों डे साजन्ध में शत पत्र, ५० १७५४-७७ । 
हा० १५-०१२०९६४० का ससदार पंदल का कथन; पु० ६८-३६ भी 


चृ 


३६७ 


भारतीय स्वासतों को मिटाना नहीं चाहेगा बल्कि उनका सहायक होगा |”! 

आरम्म में भारत सरकार ने यह घोषणा की थी कि १८ रियासत 
ऐसी हैं कि वे भारतीय संघ की पूर्ण इकाई की शर्तों को .पूरी करती हैं । 
विधान निर्मात्री समा के समक्ष रखे गये संविधान के मतौदे* के सम्बन्धित 
भाग में इन श्८ रियासतों के नाम भी दिये गये थे। लेकिन ज्यों २ एकीकरण 
ओर रियासतों को मिला कर एक करने का काम आगे बढा तो इन रियासतों 
ने अपना अपना स्वरूप खो दिया | संविधान स्वीकार होने से काफी पूर्व 
ही ऐसा हो चुका था । वीकानेर रियासत इन श्र पूर्ण राज्यों में से एक 
थी । 


सन्‌ १६४८ के वर्ष में महाराजा सादूलसिंह को दिल्‍ली श्रनेक॑ 
घार जाना पढ़ा । वे लगभग प्रतिमास दिल्‍ली जाते थे और ऐसे अवसरों 
पर लेखक भी उनके साथ गया । कुछ यात्रायें .तो वाइसराय के बुलाने पर 
की गई । कुछ अवसरों पर तो महाराजा को लाने के लिये वाइसराय ने. 
अपना वायुयान भी भेजा | एक बार की बात तो लेखक को अच्छी तरह 
थाद है| मई सन्‌ १६४८ में महाराजा सादूलसिंह के साथ जाने वाला दल 
काफी बढ़ा था। अतः दो वायुयानों का उपयोग करना पढ़ा | दूसरा मौका 
जून सन्‌ १६४८ में आया। इस बार - फरीदकोट के शासक 'के विरुद्ध 
आरोपों की जाँच के सम्बन्ध में ग्वालियर, त्रोकानेर, जयपुर ओर पटियाला 
के राजाश्रों को दिल्‍ली बुलाया गया था। लेखंक को अच्छी तरह से याद 
है कि इस बेठक में बाद में गवर्नर जनरल-बनने वाले चक्रवर्ती राजगोपालाचाये. 
भी उपस्थित थे । बैठकों में महाराजा सावूलसिंह ने यह बात कही कि जब 
तक फरीदकोट के शासक को गद्दी से न हटाया जाय तब तक न तो गवर्नर 
जनरल और न कोई दूसरा व्यक्ति ही उसे गिरफ्तार कर सकता है। 


१४ दिसम्बर सन्‌ १६९४७ ओर बाद की तिथियों में छत्तीसगढ़ 
ओर उड़ीसा की रियासतों ने समभझौतों पर दस्तखत करके भारतीय संघ को 
अपने शासन के पूर्ण अधिकार सोंप दिये | इससे एकीकरण का काम 
आरम्म हुआ। -१ जनवरी. सन्‌ १६४८ को इन रियासतों का शासन 
मध्यप्रदेश ओर उड़ीसा की सरकारों को सोंप दिया गया |* रि्यासती 





२. पम, के गाँधी, दी इंण्डियन स्टेट्स प्रोवलम्‌, ९० ६-१० 
२. कॉवर जसवन्तर्सिंह दाउदसर का हलूफनामा १ 
३. भारतीय रियासतों के सम्बन्ध में श्वेत पत्र, पु० ४०-४१ १ 


४ बीहिय भ एसीयरस की नीति की जब ऋगयारों में कट श्रालोचना हुई तो 
हु भर धोनी ओर पंडित नेहरू के पास 
पुल हरि हमें इस ऋाग्याई के फ़ोनित्य में विश्वास करा दिया जाय। 
मो गगन के खादमार गांधोी को इस काम से पूरी तरद संतोष था। 
क्राहितल सार थी टसे दारवार से राजाशा के मन में भय उत्पन्न हो 
धुडझ को जब एक सम्मेलन में कुछ राजा लाई 
ते उन्होंने यह सवाल उठाया। इस सम्मेलन में 
प्री उपस्यित थे। सम्मेलन में बी" पी० मेनन ने 
न्‍ फरुग का सिद्धांत उन सियासतों पर लागू नहीं किया 
व्यगेंशा जिनके विधान निमांत्री समा में अलग प्रतिनिधि हैं।* लेकिन 
बाद में जा हुद्मा उससे इस कथन को मिथ्या बना दिया। 


मारतीय रियासर्ते तीन स्पष्ट श्रेणियों वाली थीं। कुछ रियासतें 
प्रायीम काटा से स्थापित थी | ये भारत में मुस्लिम अथवा श्र ग्रेजी राज्य 


में भी प्ले थीं। दसरी श्रेगी मुख्यरूप से मुस्लिम राज वंशों की रियासतों 
यो थी हझौीर 


जिनका निर्माण विदेशी शासकों के सरदारों या ज्ञत्रपों द्वारा किया 
वा या। तीसरी श्रेगी बदत बाद में बनी रियासतों की थी। इन्हें अ्रभ्रेजों 
ने श्रपनी सता हृढ करने के लिये अन्तिम काल में मान्यता दी थी | बीकानेर 
प्रगम ही के अन्तर्गत थी | 

गजपूताना की अ्रधिकांश रियासत प्राचीनकाल से स्थापित थीं | 
विख्शि सम्राट के साथ इनका पारस्परिक मेल श्रीर सुरक्षात्मक सन्धि का 
मिझ्ावया था । यह बात ध्यान देने की है कि समस्त भारत में केवल ४४० 
है| एसी रियासर्स थीं मिन्‍्दोंने त्रिटिश सम्राट के साथ इस प्रकार का सम- 
ता किया था। झतः यट स्वासाविक था कि नई सरकार की इस परि: 


यटित मत से यानी सियासतों के एकीकरण ओऔर संघ बनाने के कार्य को 
गत देने की नीति में गजाशं का गद्दरा धक्का पहुँचा | राजपूताना भी इससे 
ग्य न्ीं सठा क्योकि यद काम तेजी से बढ़ रहा या। इसका एकीकरण 
सार मेपार्नों में प्रा हुमा । 





> ७7 अज्क डी कु >ड- श्न्न्ट डे ;' ट 
३... काक 3० भसनन, दो गगोरो श्र दी न्टी प्रपन शफि दो द्ु शिटयन स्टेट्स, 


श्े६६ 


प्रथम संयुक्त राजस्थान राज्य” का जिसमें दक्षिण पूर्व फी-नी* 
छोटी स्थासतें थीं, २५ मार्च सन्‌ १६४८ को उद्घादन हुआ | क्रोया के 
महाराव भीमसिंहर इसके राजप्रमुख बने ओर कोटा इस संघ की राजधानी 
बनाई गई | थोड़े समय बाद मेवाड़ (उदयपुर) के महाराणा भूपालसिंह ने 
भी राजस्थान संघ में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट की | मेवाड़ (उदयपुर) 
राजपूताना की सबसे प्राचीन और बढ़ी रियासतों में से एक थी और एक 
पूर्ण इकाई थी । दूसरे राजस्थान संघ का उद्घाठन १८ अग्रेल सन्‌ १६४८ 
को हुआ | मेवाड़ के महाराणा इसके आजीवन राजप्रमुख बने और कोद 
के महाराव वरिष्ठ उप-राजप्रमुख बनाये गये। तब उदयपुर नये संघ की 
राजधानी बना । ः 
अलवर, मरतपुर, घोलपुर और करोलो इन चार रियासतों को 
मिलाकर मत्स्य नाम से एक नया संघ बनाया गया। इसका उद्घाटन श्८ 
मार्च सन्‌ १६४८ को हुआ । घोलपुर के महाराणा मत्स्य संघ्र के राजप्रमुख 
हुये ओर भरतपुर राजधानी वनाई गई । १५ मई सन्‌ १६४६ को मत्स्य संघ 
फो चृहद राजस्थान में मिला दिया गया। 
जेसलमेर की प्राचीन स्यथासत के साथ जयपुर, जोधपुर और 
बीकानेर तीनों की प्राचीन, बड़ी और अलग रहने लायक स्यासतें अन्त तक 
अलग रहीं ।* अतः रियासती मंत्रालय ने शीघ्र ही बातचीत आरम्म की ताकि 


१. भारतीय रियासतों के सम्बन्ध में श्वेत पत्र, ९० ५६ । 

२. दॉसवाड़ा, बूंदी, हूंगरपुर, स्मालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा 
ओर टोंक १ | 

३. कोट के महराव मीमसिंह का विदाह लेखक थी शुआ ओर महाराजा गंगाणिह 
को पुत्री के साथ हुआ है ९ 

४. लेखक की वहिन का घिदाह उद॒मपुर के वतेशान मदहाराणु मणवतरिंह जी के 
साथ हुआ है। महाराणा भूषपालसिंह का स्वगवास होने पर ये सन्‌ ९६५४ 
में मेवाड़ की गद्दी पर व्राजे ५ 

५४. वौ० पी० भेनन, दी स्टोरी ऑफ दी इल्टीओरेशन ऑफ दी इश्डियन स्टेट्स 
घू० २५४० ९ 
“जयपुर जेघपुर और बीकानेर के शासकों की यह बढ़ी इच्छा थे कि ठे ऋपनी 
रियासतों को अलग रखें। लेकिन उनकी रिथासतों से बड़ी रियासतें या ते 
प्रान्तों के साथ मिल गई थीं या दूसरों के साथ मिलाकर संघ बना दी गई 
थी ५ अत इन स्थिसतों को अछूण छोड़ना कठिन था ५७१ 


द्राड़्दा 


5 हि देने र्थासनों का मिलन अवश्यम्भावी ईं और इस शआराशा से कि यह 
हिपस 3 जनता ठथा देश के व्यायक् दित में होगा ये चारों शासक बृददद्‌ 


साइ्मत हो गये | १४ जनवरी सन्‌ १६४६ को 
डस्यारर में एक ख्ाम समा में सरदार पढल ने घोषणा की कि जयपुर 


झचपर छोर बीफानेर के शासक सिद्धान्ततः एकीकरण के लिये सहमत हो 
गो 7 | ३० मास सन्‌ १६४६ को सरदार पटेल द्वारा वृहद राजस्थान 


फाड़ किया गया | उदयपुर के महाराणा इसके श्रानीवन महा 

॥४ बने। यह पद, जिसका कि कोई कार्य नहीं था, केवल महा- 
संरा के लिये ही बनाया गया था। जयपुर नरेश इसके आजीवन 
राहप्सुग  बने। कोटा के महाराव भीमसिंद वरिष्ठ उपराजप्रमुख तथा जोघपुर और 
ये दी के शासक झन्‍्य उपराज्रमुख बनाये गये | पर दोनों ही कनिष्ठ उपराजप्रमु्खी 
के अपने पद की शपथ ग्रहगु नहीं की | जयपुर संयुक्त राज़त्यान को राजघानी 
अमी | सेट एक बिनित्र बात है कि ब्ृद्दद राजस्थान संघ के निर्माण का शरारम्म 
दी गम्भीर यायुबान हुसंटनाओं से हुआ। इसमें राजस्थान बनाने वाले सुख्य 
ध्यक्षि मस्त हुगे । बीछानेर, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर के वृहद्‌ राजस्थान 





१... सयो० पी० दी सटोरी श्रॉफ दी इन्टीग्रेशन श्रॉफ दो इण्डियन स्टेट्स, 


२... शाफप्रमुग राहस्वान की संनाश्रों का सोच सेनापति मी था राजप्रसुख्ध का पद 
प्रात ही गया और बसे साथ द्वी राजस्थान में राजाशओ्ों छी परिषद भी 


बट बुडावा था। परिषद्‌ के शासकों की कानूनी स्थिति बहुत सन्देद्द जनक है 


पाल पटक ४2 दाक्त्> दे बनाने 
इपा£ गसमभात: में रस प्रद्ार के मंद बनाने दी बज्त दा ल्ग्दी छ लडिन 


पाद में इस परिवदू का हटाया नहीं गया ६€। राजप्रमुख के पद छी समाप्ति के 
कं ज2 ४ ०५2 घछ्ताई पाठ ?*। ते 

पाद ने ता परादू का बंटम बुलाई गई है और ने इसभा अध्यक्ष ही चुना 
चुत सा कृत *, 

है, १5 +्‌ १4 


डिणश्‌ 


में मिलने से कुछ ही सप्ताह पूर्व जयपुर के महाराजा एक ढुर्घेठनां में मरते 
मरते बचे । उनका वायुयान नष्ट हो गया | दूसरी घटना में वायुसेना के 
एक हवाई जहाज को जिसमें सरदार पटेल ओर जोधपुर के महांराजा सवार 
थे, विवश होकर एक नदी की तलहटी में उत्तरनों पड़ा | ये लोग बृहद्‌ 
राजध्यान संघ का उद्घाटन करने जा रहे थे और वाल वाल बचे | ७ अप्रैल 
सन्‌ १६४६ को बीकानेर रियासत का प्रशासन राजस्थान की नई सरकार को 
सौंप दिया गया |।* इस अवसर पर नये बने संयुक्त राजस्थान को बीकानेर 
रियासत द्वारा ४ करोड़ ८७ लाख रु०* की नकद पोतेबाकी सम्मलाई गई | 
यह रकम राजस्थान को सभी रियासतों द्वारा दी गई रकरमों से सर्वाधिक -थी | 
इसके अतिरिक्त बीकानेर स्टेट रेलवे की सारी सम्पति भी सौंप दी गई। 
केन्द्रीय सरकार को सौंपी गई लगभग एक करोड़ को इस सम्पति में रेलवे 
लाइन, रेल -के डिब्बे, इज्जन, आदि थे । 


एकीकरण के समभौोते में यह कहा गया कि सत्ता शासकों के 
पास से राजप्रमुख के पास हृस्तान्तरित हो जायेगी, राजा लोग अपनी निजी 
सम्पति रख सकेंगे, उनकी गद्दी का उत्तराधिकार बना रहेगा, उन्‍हें उनकें 
अधिकार ओर विशेषाधिकार प्राप्त रहेंगे | तथा उन्हें व उनके. उत्तराधिकारियों 
को एक निश्चित प्रिवीपस मिलती. रहेगी |? राजाओं की प्रिवीपर्स निश्चित 





१, सन्‌ १६४८ की बीकानेर के प्रघानमन्त्री के कार्यालय की फाइल सं० ४६ 
(राजस्थान राज्य पुरालेख विभाग बीकानेर में), महाराजा द्वारा बस्बई से 
राजप्रमुख, जयपुर को ता० ७-४-१६४६ का तार १ ह 
पसम्सशौते की घारा ६ के अनुसार संयुक्त राजस्थान का, पुन्गंठन करने के 
लिये में ७ अप्रैल ९६४६ से बीकानेर शियासत का प्रशासन श्रीम्ान को 
सौंपता हूँ 0१ 


२. कुछ मुझ रियासतों दरार दी गई नकद पोते बाकी इस प्रकार है--- 


(९) बीकानेर न ४ करोड़ ८७ लाख 
(२) जोघपुर न्‍- ४ करोड़ ७५ लाख 
(३५) जयपुर का ४ करोड़ ५८ लाख 
५४) कोट - ४ करोड़ ३४ लाख 
(४) उदयपुर न अंकड़े उपलब्ध नहीं 


६. लेखक के राज्यारोहए के समय जो उत्तराषिकारपत्र और प्रिवी पर्स निर्शीत करने का 
पत्र प्राप्त हुआ वह रोचक हो सकता है| परिशिष्द श८ और ३६ १ 


कमा चोर इमनी निझी सम्पति को स्थवासत की सम्पति से स्पष्टतः अलग 

के लिये झायश्यण कदम उठाये गये। निजञ्ञी सम्पति का निपटारा 
हमे मद सिद्धान्त ग्रपनाया गया कि राजा द्वारा तैयार की गई 
निजी सम्यद की सूनी पर बह, राजप्रमुस (संघ बनाने वाली रियासतों के 
दिपे) आयाय प्रास्तोप सरकार का एक प्रतिनिधि ( प्रान्तों में मिलने बाली 
ग्मियतों के लिये) और रियासती मंत्रालय का एक प्रतिनिधि मिलकर विचार 
हें । स्नजनिक हितों का पूर्ण ध्यान रखते हुये मेल की भावना से समझीता 
किया जाप ।' रियासर्ती मंत्रालय ने महाराजा सादलसिंह को ता० १७-२-१६४६ 
को थो पत्र भेजा उसमें निजी सम्पति की वह स्वीकृत सूची है जो महाराजा 
के श्रधिकार में रोगी । 


2 


राजाओं की प्रियीयर्स, जो कि उनके द्वारा शासनाधिकार छोड़ने 
फे एसव में दी गई थी, एक सिद्धान्त पर ते की गई थी यानि शासक 
दो झीसन घारपिक झाय के प्रथम एक लाख का पतन्द्रह प्रतिशत, बाद के 
भार लाख का दस प्रतिशत झ्ीर पॉच लाख से ऊपर साढ़े .सात प्रतिशत 
लेहिन यह राशि दस लाख ग० वार्षिक से अधिक नहीं हो सकती थी ।* कुछ 





९. भारतीय रिम्ासतों के सम्बन्ध में श्वेत पत्र, प० ६६-६४ १ 
२. ही, ४० १९२३-९४ । व 
२... लिन राजाओं का प॒रिव्रीपर्स एकीकरण के समय दस लाख श्लौर उससे ऊपर 
जलिदिचत फ्िसा गया बह दस प्रकार है-- 
शद्राघाद ४० लाश, बढ़ौदश २६ लाख ५० हजार, मैसूर २६ लाख, 
ग्गालियर २५ लाग, मेत्राड २० लाख, ब्राचनकोर १८ लाख, जमपुर ९८ 
लाग, छोपपुर १७ लाख ५० हजार, बीकानेर १७ लौख, पटियाला १७ 
ग, इस्द्रीर ९१४ लाश, मावनगर १० लाख, भोपाल १९ लाख, कोल्द्ापुर 
१० लए, नावानगर १० लाख, रीदाों १० लाख १ 


राजम्पान के राजाओं का प्रिद्रीपर्स इस प्रकार निश्चित किया 


कालजपर ४ लाग २० इजार; भग्तपुर ५ लाख २ हजार; घालपुर ९ लाख 
58६ हगाश। बंदी २ लाग ८१ हजार। डृूगरपुर १ लाख ६६ हजार; 
अंश $ लाग ६६ दजार। डिशनगढ़ १ लाख ६६ हजार; कोटा ७ 
तह मेशद २० लाग; प्रतापपढ़ १ लाया २ हजार; शाहपुरा ६० हजार: 
टाप् हे हम ७5 हजार उबप्ुर शक लाख; जोवपुर १७ लाख ५० हजार; 


४०३ 


घढ़ी और अलग रहने वाली स्यासतें इसका अ्रपवाद थीं । उनका प्रिवीपस 
१० लाख से अधिक निश्चित किया गया और वह भी समभौते पर हस्ताक्षर 
करने वाले शासक के जीवन काल तक ही था । उसके बाद उसके उत्तरा- 
धिकारी को प्रिवीपर्स कम करके केवल १० लाख दिया जाना था।* चूंकि 
चीकानेर एक बढ़ी और पूर्ण इकाई वाली रियासत थी. अतः यहां के शासक 
का प्रिवीपर्स १७ लाख और उसके उत्तसघिकारी का १० लाख निश्चित 
किया गया [* | | 


इस प्रकार वीकानेर के ५०० वर्ष के इतिहास का पदटाक्षेप हो 


गया | इस अ्रवधि में बीकानेर के राजघराने ओर केन्द्रीय सत्ताओ्ं में गहरे 
प्रेमपूर्ण सम्बन्ध रहे । यहाँ के अन्तिम दो शासकों ने हमारे देश के एकीकरण 


९५ 
२. 





जैसलमेर २ लाख ८० हजार; बीकानेर ५१७ लाख; लावा १२ हजार ५००१ 


भेवाढ़ के महाराणा को २० लाख ० प्रिदीपर्स देना निश्चित 
हुआ । इसमें से ५ लाख दान धर्म के लिये, ५ लाख राजप्रमुख पद के 
लिये और ९० लाख रु० निजी प्रिवीपर्स के रूप में थे ६ | 
मारतीय स्यासतों के सम्बन्ध में श्वेत पत्र, प० ९१२१ १ 
एकीकरण के बाद बीकानेर पहली बढ़ी रियासत थी जहाँ के शासक महाराजा 
सादूलसिंह को ता० २५-६-१६४० को स्वरगवास्त हो गया।. भारत के राष्ट्रपति 
ने दीकानेर रियासत की गद्दी के ठत्तराधिकार का जे मान्यता पत्र भेजा वह 
पढ़ना मर्नोरंजक होगा ६ 


महाराजा सादूलसिंह को मिलने वाले प्रिवीपस की रकम समसझोते 
की शर्तों के अनुसार घटाकर १० लाख कर दी गई१यह पहला - उदाहरण 
था जब एकीकरणु के वाद १० लाख से अधिक प्रिवीपस पाने वाले एक 
शासक का ख्वरगवास हुआ था और प़रिदीपर्स की अधिक रकम कम करके 
१० लाख रु० कर दी गई थी १२ शूवेतपत्र में लिखा है कि जिन राजाओं 
को १० लाख से अधिक प्रिदीपर्स मिल रहा है उनका प्रिदीपसे बाद में 
निश्चित किया जायेगा | बहुत से शासक जिनका स्वगैवास हेोशया उनके उदाहरण 
ओर परूपरा से यह वात दिदित होती है कि जिन राजाओं को १० लाख 
से अधिक प्रिदीपर्स मिल रहा था उनके स्वगैवासं के बाद उनके उत्तराधिकारियों 
को १० लाख मिलने लगा। यह नियम सर्वत्र समान रूप से लागू हुआ | 
पर हैद्राबाद के निजाम के मामले में अपदाद रहा । उसके पोते का फ़िवदीपर्स 
सन्‌ १६६४ में २० लाख रु० निश्चित किया गया है। परिशिष्ट ३८ और ३६॥ 


था पिएपए शाहं पी मझाण में भारत में उसया परम गोरबशाली रुप प्रात्त 
करने में मापखूर्ग माग झदा दिया । मटायञा गंगातिंद ने यह कार्य उस 
गाय हिंद जब मोर दसरा राजा ऐसा नहीं कर सकता था। जहां भी 
हट रब मी झायसर मिला मे इसके लिये लड़े ) इस शानदार कारये को 
मायणश साइलनिंद ने चालू र्गा। इस उद्देश्य को शीम्र प्राप्त करने में 

घर धन्पेश कार्य छ ; रुलकर समन किया। उन्होंने अपने प्रभाव 
ओर कार्यों से झ्रत्षिपर चित्त सजाओं को प्रेरित ओर विवश किया कि वे बदलते 
हे समय के झनुसार बरलें श्रीर भारत की आजादी के लिये लड़ने वालों 
की धपना शाग्योग दें। इस प्रकार जब देश के समच्ष एक ओर विभाजन 
दाह गाग साधा दूसरी कर उसके श्रनंक टुकट़े होने की सम्मावना थी तो उन्हंंनि 
डगयी एयला बनाये रसने में सहायता की |? श्रतः इसमें कोई आश्चर्य ना 
ऐ. देशभत्ति पृ मार्वो श्रीर कार्यो की पूर्ण प्रशशा ने केवल भारत 
के प्रधम राष्ट्रेति टा० राजेन्द्र प्रसाद श्र सरदार पटेल जैसे नेताओं ने की 
बडिआ स्यसन्त मारत के प्रथम गवर्नर जनरल लाडे माडन्ट बेटन ने भी की। 
प्रामतर ने प्रलतारों में मी इन कार्यों को रायहा गया। बीकानेर के 
गाजधराने के लिये यद बड़े गौरव की बात है कि जब भारत के राजनेतिक मंच 
पर मारते थी आजादी का नाटक सेला जा रहा था तो बीकानेर के शासकों 
दितय देशमक्ति दिखाई 


6 ४ | 


पीफानेर राज्य की प्रभुसत्ता मिटने पर यहां की सेना अनिवाये रूप 
॥ भारतीय सं्र की सेना के साथ प्रिला दी गई क्योंकि राजस्थान की 
| य। सेना श्रद्यायी तार से ही एक साथ की गई थीं। बीकानेर को हमेशा 
स्यासत की सेनाओं का बड़ा गये रहा है | रियासतों की सेना ओर 
मारटय सेना दोनों के ही कुछ शानदार लड़ाके बीकानेर रियासत ओर 
गाशपतामा के नियार्सी रेट हैं। राजपूत, जाट, सिक्स अर क्यामखानी जैसी 


हू 


जबरन लटडाऊ़ जातियों के काफी सनिक बीकानेर स्थिसत के हैं | 


प्रथम श्रेगी को लड़ाकू सेना हुये बिना बीकानेर स्थिसत का 


फल हो मम्मे मे होता | सन श्यशू८ की संधि के बाद अंग्रेजी प्रमाव के 
हे एहाहद इफानर सिासन की सेनाशों का उत्ततोीनर आधनिकरण आरबम्म हत्रा 


कु] 


कर है 2क नमक के न» टपाए दे दटापए 7277० नह खलासट मूर्ति का शअने वर्गा दापःः 
, आजा के गंटागाणा खादाजओए: वारुद मू। “2 नावरगु करत 
्प साक २३७६. 4१४ #॥ हा० राजसठ प्रसाद का मापरत | 


शुगपू 


चौकनेर में गढ़वड़ी को दत्राने के लिये अंग्रेजी सेना ने जो कई बार कारवाई 
की उसकी बीकानेर के सैनिक प्रशासन पर अमिट छाप पड़ी । अंग्रेजों 
द्वारा रियासतों पर नियंत्रण करने का अवश्यमभावी फल.था कि रियासतों 
की सेना पर भी उनका अधिक नियंत्रण हो । । अनेक .अवसरों पर बीकानेर 
रियासत की सेना अंग्रेजी सेना के साथ कन्धे से कन्धा लगाकर लड़ी जेसे 
कि सन्‌ १८५७ का विद्रोह, चीन का युद्ध, वोस्युद्ध, सोमाली लैंड अमियान, 
प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध .। इससे रियासतों की सेनाओं. में 
ओर भी सुधार करने ओर उन्हें आधुनिक बनाने में सहायता मिली । 
महाराजा गंगासिंह के समय बीकानेर की सेना रियासतों की सेनाओं में सबसे 
शानदार लड़ाकू सेनाश्रों में से एक थी .। महाराजा गंगारसिंह स्वयं भारतीय 
सेना में एक पूर्ण आनरेरी जनरल थे। सेनापति के रूप में .बहुधा उन्होंने 
गये के साथ अपनी रियासत की सेनाओं का परेड में नेतृत्व किया । 
बीकानेर की प्रसिद्ध ऊँट सेना-- गंगारिसाला *--सम्मवतः जेसलंमेर 
रिसाले को छोड़कर जो गंगारिसाले के काफी वाद में बना, अपनी तरह की 
एक ही सेना थी जो बीकानेर रियासत के बाहर सेवा के लिये चुनी हुई 
भ्री। फिर भी हमेशा. यही इच्छा रहती थी.कि रियासत की दूसरी सेनाओं 
को हमेशा तैयार रखा जावे ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे रिजर्व सेना का 
काम दें। 
ह महाराजा ने हसेशा इस बात पर बहुत जोर दिया कि रियासत, 
की सेनाओं ओर मारतीय सेना तथा विदेश व राजनैतिक विभाग में सम्बन्ध 
रहे हमेशा उनकी यही -इच्छा रहती थी कि मारत सरकार का सेना विमाग 
कभी सीधे बीकानेर रियासत की सेनाओं पर नियन्त्रण न रखे | वाइसराय 
ओर सम्राट द्वारा भारतीय ओर ब्रिटिश सेना के व्यक्तियों को जेसे सजा दी 
जाती थी और पुष्ठ की जाती थी उसी प्रकार रियासतों की सेनाओं के बारे 





९. महाराजा गंगाएिंह की आज्ञानुसार सन्‌ १८८६ में शंगा रिसाले का पुनगैयन 

*. किया गया और भारत सरकार द्वारा इसे शाही सेवा की सेना माना गया | उस 
समय इसकी संख्या ५०० थी ॥ इसने १६०२-१९६०४ में सोमाली लेंड 
में, १६१४-१६ के प्रथम विश्वयुद्ध में और १६४० से ४२ तक द्वितीय 
विश्वयुद्ध में सक्रिय माग लिया । सन्‌ १६५१ में इसके साथ जैसलमेर रिसाला 
मिलाकर इसे १३ दीं ग्रेनेडियर्स में बदल दिया गया| ऋब यह १९७ दीं 
अनेडियसे --- गंगा जेसलमेर -- नाम से जाना जाता है और गणतन्त्र 
दिवस की सभी परेडों में गये के साथ भाग लेता है १ ह 


हे शगजा भाग्य का काना था कि इस प्रकार के दण्ड देना उन रिया- 
#; के शाररी छा शधिकार दे | 

सगाराजा गंगारिंद हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि सम्राट 

अशाजना मे मेरा ठरने के लिये यह ग्रावश्यक हे कि बोकानेर रियासत 

मो; अनाहएं को आाधनिकतम और झच्छे हथियार दिये जाये। उन्होंने श्राषु- 

हिई सो दिये जाने पर बल दिया जों कि उस समय भारतीयों के 


मंथे शाम करने याह्यों भारतीय सेना को मी नहीं दी जाती थीं। काश्मीर 
को छोगझर फेल बीकानेर रियासत ही ऐसो थी जहाँ रियासत की महत्त्वपूर्ण 
स्थिति थो ध्यान में स्सकर तोपें झ्लीर तोपखाना रखने की छूट दी गई थी। 
गदर पटियाला रियासत को तोपें मिलीं। महाराजा गंगासिंह ने यह बात 
मे मही कि बीकानेर रियासत की सेनाश्रों और उस दृष्टि से भारतीय 
शििासओों की सेनाओं पर अपनी स्थानीय सेना के नियम ही लागू किये 
शाय । इस सिद्मों में समी कार्मों के लिये भारतीय सेवा कानून और सेना 
गदन को पारायें भी शामिल की जाये | लेकिन अंग्रेब सरकार ने अ्रशात 
धपारगों से स्थासतों के कारखानों में हथियारों की मरम्मत की इजाजत कभी 
नहीं दो झन्पथां द्रावश््यकता पढ़ने पर इससे रियासतों की सेनाश्रों के लिये 
दरथियार बनाने में भी मदद मिलती | 


पु 
33 
हद हु 


प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद एक ओर सेना के प्रधान 
के झफसरों तथा दूसरी ओर राजाशों द्वारा यह विचार किया गया 
कि सदि भारतीय रियासतों की सेनाओं का अश्रच्छी तरह से गठन होता तो 
सुद के भंघन में वे अधिक सफलता से योग देती और श्रपना प्रमाव 
प्रधदयत करती। राजा लोग निश्चय ही सेना रखने में स्वत्तन्त्र थे पर वे उतनी 
हैं समा सता सकते थे शितनों से उनकी आर्थिक स्थिति पर कोई गम्मीर 


हा 
० कप 
४ (4 8 । 


प्रभाग मे पढ़ा । सेना मुख्य रूप से सेवा, आन्तरिक सुरक्षा और रिजर्व 
र्गगे हे. ठिय की जा सकती थी। राजाशों को बह छूट नहीं थी कि 


: प्रधान का्योलिय को सूचित किये वे अपनी सेना को भंग 
हर दे था उडी संख्या बढ़ा दें । इसके लिये तके दिया गया कि आनन्‍्त- 
5 शुसता की इष्टि मे, एक तरह से मारतीय सेना को शक्ति में गड़बढ़ों 


हऊ ००० 


४ | प्रशशामण अं बयार देने जंसे समा मामलों म॑ मुख्य सेनिक सलाह- 


फट मेस्ट्रीप यदि और राजनैतिक विभाग के द्वारा भारतीय स्थिसतों की 
शनाझ; झार मास्तीय सेना के बीच सम्बन्ध जोड़ने वाले अफसर का काम 


४०७ 


सन्‌ १६४६ में जब बीकानेर रियासत राजस्थान में मिली तो 
बीकानेर रियासत के सैनिकों की कुल संख्या ३,५०० थी | यह वात समी 
सम्बन्धित लोगों के लिये खेदजनक थी कि राजपूताना की रियासतों के एकी- 
करण के तुरन्त बाद विभिन्न रियासतों की सेनाओं का भी एकीकरण हुआ। 
रियासती सेनाओं के शानदार लड़ाकों के साथ अशोमनीय व्यवहार हुआ। 
आरम्भ में राजस्थान का राजप्रमुख रियासती सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति बनाया 
गया । राजप्रमुख के बाद दूसरे वरिष्ठतम अधिकारी बीकानेर रियासत की 
सेनाओं के प्रधान सेनापति जनरल जयदेवरसिंह थे|। इसके बाद जब सन्‌ 
१६५१ में राजस्थान की सेनाओं को भारतीय सेना में मिलाकर एक करने 
का निर्णय किया गया तो इन सेनाओं की संख्या कम कर दी गई और 
सेना के काफी लोगों को शारीरिक योग्यता के बहाने नौकरी से छुट्टी दे दी 
गई ।* भारत पर अ्रभी हाल में चीन ने जो आक्रमण किया उसको ध्यान में रखते 
हुये यदि हम पीछे दृष्टिपात करें तो यह बात हृढ़ता से कही जा सकती है 
कि सीमाओं की रक्षा के लिये उक्त शानदार लड़ाकू सैनिकों ने भारत की 
काफी सहायता की होती । 


किसी कारण भारतीय सेना ने निर्णय किया कि वरिष्ठता निश्चित 
करने या भारतीय सेना में पदोन्नति के लिये रियासती सेना के अफसरों की 
नोकरी की अवधि घटा दी जाय | यह बात उन छोटी रियासतों के लिये तो तके 
पूर्ण हो सकती थी जहाँ की सेनायें भारतोय सेना के बरावर नहीं रखी गई | 
लेकिन यह नियम बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, हैदराबाद, पटियाला, कोटा और 
उदयपुर जैसी रियासतों के लिये दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि इन रियासतों में 
प्रथम श्रेणी की सेना थी। इस प्रकार भारतोय सेना भें जो अफसर लिये गये 
उनमें से बहुत सों की बाद में पदावनति कर दी गई और उन्‍हें आर्थिक 
हानि उठानी पड़ी | इस बात से एकीकरण हुईं रियासतों, और इस नियम से 
बुरी तरह से प्रभावित सेना के लोगों, दोनों, के ही हृदय को कष्ठ हुआ। 
राजस्थान की सेनाओं के भारतीय सेना के साथ मिलने से राजप्रमसुख मी 
राजस्थान की सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति न रहे । ह 


भारत के एकीकरण के नाम पर भारतीय रियासतों के अलग. 





३९. देकोमा, आँखों में दाने पढ़ जाना, राजस्थान में एक आम नेत्र रोग है | यह 
सेनाके लोगों के लिये अयोग्यता का एक कारण माना गया और इसके 
आधार पर उन्हें नौकरी से छुट्टी दे दो गई 


८ न कं ब् क णपु 2... ह 5. 5. 
सकप की जिझमे हे इस दूमरे दोर को ठीफ तरह से समझने के लिये 
रो ह् 
हु 


मय पहनी की घटनाओं के संदर्भ में उन लोगों की 


; के मारतीय संघ में सम्मिलित होने 
में डीका हुई तो उन्दोंने इस बारे में अपना सन्देह 
«० पक पक मेनन मो झंगया । सी बी० पी० गेनन ने तुरन्त कहा कि राजा लोग 


४ रे न 
> न कक कला» नहा पटक पक लन्ड लक कोड सकल टकलहड हर ज्ञा 
4 हए पाए ए झारा।य रियासता छ राजा 


४ ल्‍ 
५ थक 
हि हक कीलडिएओ हे सार 


सेकम ते गोसे से इन्द्र नहीं कर सकते। मेनन का कहना था कि सर्वीक्ष 
रत थी गगामि मारत के लिये छिपे रूप में एक वरदान है क्‍योंकि इसके 


झाय की सहझाओों के बदन से विशेषाधिकार भी समाप्त होगये हूँ जो कि 

पु गर्धियों शरीर समझातों के अन्तगंत प्राप्त थे। यदि सर्वोच्च 
५ मी हस्तास्सरित की जाय तो. सन्धियों में विशेषाधिकारों के साथ 
से ऐसे बहाव मभों जिनका पालन राजाओं को करना होगा । उसने 
सर परेड थी सह भी कहां कि रसियासर्तों में राजनेतिक या साम्प्रदायिक 

एन होने पर, लोगों द्वारा विद्रोह कर आजादी मांगने पर, या 
भारम में मिराने की भांग करने पर या जन श्रान्दोलन आरम्म करके 
टिराम झार गजाओं के जीवन को खतरा पेद्रा होने पर राजा लोग भारत 
शाऱार हो छाट बचाव के लिये श्रीर किसके पास जायेंगे । उसने कहा 
७ हब हमारे बारी हैं कि हम राजाओं से कं कि वे कैसा व्यवहार 
ह। | इस बात को समझने में सरदार पटेल ने विलम्ध नहीं किया। 
नापद शहय मे इसका ये तालये था कि इच्छित परिणाम प्राप्त करने 


ध्भ्द 
का 

न 
हः 
+) 
5 


4 7 ३३7३१ 


ग् 


पे. लिये इनमें से कीई मी स्थिति उत्सन्न की जा सकती है ओऔऔर इसके 
इाहइरग भी कस नहीं £। जब त्ावनकोर का दीवान बाइसराय को 


पट सूचित करने श्राया कि भ्रावनकोर का महाराजा अपनी रियासत की 


स्पज्ताग मी मीणा करना चाहता है तो बाइसराबय ने उसे वी. पी 
इनसे से मिलने के लिये कहा । मेनन ने तरन्‍त दोवान को याद दिलाया 
/ पायमकोर में तो साम्यवाद बढ़ रहा है और इन परिस्थितियों में यदि 


घट हद तो मारत सरकार समदद नहीं कर सकेगी। घटनाओं ने इस 
&ज का गरय सिद्ध कर ध्या | रियासन की कांग्रेस समिति ने तुरन्त 
सरीर के महाराज के विद प्रदर्शन संगठित किया | दीवान को छुरा 
हट थार उसे गं्मीर झय से घावल कर दिया गया। चावनकोर के मद्दाराजा 
के सख्त भारत में सम्मिलित होने के समझीते पर हस्ताक्षर कर 
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“दिये ।* दूसरा प्रत्यज्ञ उदाहरण जोधपुर का हैं। यह बात जान .कर कि जोधपुर 
का महाराजा श्री जिन्‍ना से मिल चुका है ओर पाकिस्तान के साथ मिलने 
की रुम्मावना पर सोच -रहा है, वी. पी. मेनन तुर्त महाराजा से 
“मिलने के - लिये दिल्‍ली में उनके होटल पर गया। वह उन्हें वाइसराय 
-भवन में ले गया। वहां वाइसराय ने उसको प्रशंसा की और अन्त में 
वह भारत में मिलने के समभोते पर हस्ताक्षर करने के लिये सहमत 
होगया ।* भोपाल का नवात्र और मेपूर का महाराजा अन्त तक समय कों 
देखते रहे पर अन्त में उन्हें भी कुकना पढ़ा। 


जब ॒रियासतें तीन विषयों--सुरक्षा, विदेशी मामले और संचार --- 
,की दृष्टि से भारतीय संघ में सम्मिलित हो गई तो इसके बाद में शीघ्र ही 
४०० से अधिक रियासतों के मारत में पूर्ण विलय के दूसरे अंक का पर्दा 
उठाया गया | इससे लोंगों के मन में यह संदेह उत्पन्न हुआ कि स्वतंत्र 
भारत के निर्मातात्रों ने राजाओं के प्रति पूर्ण ईमानदारी नहीं दिखाई 
थी | उन्होंने अपने मन के भाव छिपा कर पहले तो भारतीय संध 
में मिलने की ही बातचीत की ताकि थोड़े समय बाद रियासतों का पूर्ण 
एकीकरण कर दिया जाय | यह बात तो .समभ में आती है कि स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के बाद लोग जैसा उच्च और अच्छा प्रशावन चाहते थे बैसो 
बहुत छोटी रियासतें नहीं प्रस्तुत कर सकती थीं अतः छोटी रियासतों को 
मिलाकर समूह बनाये जाये या उन्हें पास के प्रान्तों या केन्द्रीय शासित 
प्रदेश में मिलाया जाय। वास्तव में महाराजा सादूलसिंह ने तो बहुत 
पहले ही रियासतों की बड़ी इकाइयां बनाने का समर्थन किया था ताकि 
' वे अपने आप को प्रशासकीय सुधारों के साथ चला सकें। यह बड़े खेद 
की बात है कि उनकी बात समय पर नहीं सुनी गई | लेकिन वड़ी और 
अ्रलग रहने लायक इकाइयों को मिलाने का प्रश्न एक बिल्कुल मिन्‍्न 
नात थी । 


भारतीय संघ में मिलने ओर एकीकरण दोंनों बातों का अ्रन्तर अच्छी 

तरह समझ लेना चाहिये। रियासतों के मारतीय संघ में मिलने का तात्यये भारत 
' के एक तिहाई ओर भाग को मारत के मंडे के नीचे लाना था। वह मी ऐसे 
समय जन्नकि एक तीसरी शक्ति सम्मव थी और विभाजन की उथल-पुथत्न 
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हा हे क् 


दा हे कों दाग मारतोंएँ ही गस्य स्पे जाने के कारण केस्॑र कुछ कमजोर 
दा | हु प्रधर मंहगश साइलसिंद ने भारतीय संघ में मिलने के लिये 
की हदाएगग मेएप किया था एक गहन देशभक्ति का कार्य था। लेकिन 
ह_तजीककश था गामता रिहान भिन्न साल था क्योंकि इससे देश के 
भीतर थी गातप में परियर्यन झीर एक राजा एक सि्थासत के प्रधान 
# बवज पाता आाजयन राजपमंग बनता था। वास्तव में इस बात को गाँधीजी, 


अपहरण 5 भेह्स और सरदार पटेल थैसे आजादी के लिये लड़ने वाले 
शो गेतापं ने मान लिया था कि यदि जनता स्पीकार करे तो राजाशों को 
धानिश प्रधान रगा कर सरकार काम कर सकती 


गयश यहाँ इस का उल्लेस किया जा सकता है कि विभाजन 

के आपश्यक परिशार्मों से शोने बाली सटनाओों को ध्यान में रख कर जून 
शन्‌ १६४७ में लोहा के नवात्र ने सम्राट के प्रतिनिधि की सहमति से 
यो हनेर स्थासत के साथ प्रशासकीय प्रचन्ध का समकीता कर लिया था। 
यद प्रसम्य विमाजन के कुछ समय बाद तक चालू रहा | विभाजन के 
तर थाई देश में जे गरबड़ी हुई श्रीर जिसके फलस्वरूप अल्प संख्यक 
लोग बदुत बड़ी संगया में एक देश से दूसरे देश गये, त्रीकानेर ने लोहारू 
स्यिरत आर बर्दा की जनता को परण संरक्षण प्रदान किया । दिसग्वर 
१7४७ में जब छोटी रियासतों के विलय का प्रश्न उठा तो लोहारू के 
नवाब ने गद् इच्दा प्रकट की कि लोहारू को बीकानेर रिय्रासत के 
गाय मिला दिया जाये। जब यह मामला रियासती मंत्रालब को बताया 
गया तो याद पडा गया कि उरन्द कोई एतराज नहीं है तथा बातचीत चालू 
सायं जा सहतसी है। लेकिन जनवरी १६४८ में जब बीकानेर रियासत 
के प्रधानमन्त्री श्री पन्निकर रिल्‍ली गये तो वे अपने साथ इन प्रस्तावों के 
बार में ग्पारती मंत्रालय का जो समभीता ले गये वह तुरन्त नहीं 
माना गया । उ्हाने महागजा को रालाह दी कि जब वे अगलो बार 
इन्टी जप तो इस मामले के बारे में निजी रूप से यहां बात करें। 
दाता ७ एरयरी १६४८ का दिल्‍ली गये। उन्होंने इस बारे में सरदार पटेल 
दल ने कहा कि मुझे बीकानेर के साथ लोहारू के मिलने 

लाकन लाहार के कुछ लाग एसा नहां चाहते श्रतः 
सद बाय गदां मानी जा सहती | इस पर मसद्ागज़ा ने बताया कि स्स्तावित 
विजडप दी विद में कैयतन लोगों का एक छोटा सा भाग है। गहाराजा 
दा! हे पर शदमात है। गये कि थे दम बारे में प्रतीक्षा करेंगे और जनता की 


डे हा 
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राय देखेंगे | दूसरे दिन प्रातः८ फरवरी सन्‌ १६४८ को महाराजा ने. 
श्री वी० पी० मेनन को सरदार पटेल से हुई अपनी बात चीत से अवगत 
कराया। श्री मेनन ने महाराजा को विश्वास दिलाया कि उनकी सलाह 
लिये बिना लोहारू के विलय के सम्बन्ध में कोई कारवाई नहीं की जायेगी | 


महाराजा उसी दिन दोपहर के भोजन से पूर्व हवाई जहाज 
से बीकानेर के लिये रवाना होगये और दोपहर के तीन 'बजे तक 
अर्थात्‌ कुछ ही घंटों में लोहारहू के नवात्र को, जों उस समय 
दिल्‍ली में थे, रियासती मंत्रालय के एक वरिष्ठ सचिव श्री सी० सी० 
देसाई ने हस्ताक्षर के लिये एक मसोदा दिया। इसमें लिखा था 
कि नवात्र अ्रपनी रियासत का प्रशासन केन्द्रीय सरकार को सॉंपने के 
लिये सहमत है। नवाब ११ फरवरी सन्‌ १६४८ को बीकानेर लौटे। 
उन्होंने महाराजा को सारी स्थिति समझकाई | महाराजा ने तुरन्त सरदार 
पटेल को एक पत्र लिखा। इसमें सारे तथ्य बताये गये और इस बात पर 
आश्चये प्रकट किया गया कि महाराजा ने भारत सरकार ओर रियासती मंत्रालय 
को हमेशा पूर्ण सहयोग दिया लेकिन उनके साथ इस मामले में ऐसा व्यवहार 
किया गया | ' लेकिन इसका कोई परिणाम न निकला। सरदार पटेल 
ने महाराजा को उत्तर में लिखा कि रियासती मंत्रालय के अधिकारियों ने 
किसी प्रकार का दवाव नहीं डाला है |* इसी पत्र में लोहारू के नवाब 
द्वारा विलय के समझौते पर हस्ताक्षर करने की सूचना भी महाराजा को 
दी गयी थी। यह दूसरा उदाहरण हे जिससे पता चलता है कि विलय 
का काम किस तरीके से किया गया। । 


यह बात समझ्कानी बड़ी कठिन है कि जिन बड़ी रियासतों को 
संविधान के मसोंदे* में अलग रहने योग्य इकाइयां मान लिया गया था: 
और जो अपना अलग अस्तित्व रख सकती थीं उनके. बारे में भारत 
की नयो सरकार की नीति में एकाएक परिवर्तन क्यों हुआ। 


९. महाराजा बीकानेर के निजी सचिद्र के कार्यालय को फाइल सं० १२५२/ 
सन्‌ १६४७ । महाराजा सादूलसिंह का तो० १२-२-१६४८ का सरदार 
बल्लमभाई पंटेल के नाम पत्र ६ 

२. वही, सरदार वल्लमभ भाई पंटेल का महाराजा के नाम ताू० २०--२-१६४८ का 
पत्र १ 

६. कवर जसवन्तसिह् दाउद्सर का हलफु नामा। सन्‌ १६४८ से दे संविधान 
निर्मात्री समा में बीकानेर के मनोनीत प्रतिनिधि थे 


हिन्‍चिकश पं हे. मारतीय नेशाश्रों श्लौर इन मामलों से सम्बन्धित 
हमय खिडलाएों यो. पंलचित नीति इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट थी। 
महा गा गायी ने एह बार सर मिर्जा इस्माइल को कहा था कि वे 
ही गायों से फेल यती चाउते है कि ये झपनी रियासतों के वैधानिक 
प्रधान बना जीप फ्रीर उनको देख रेख में उनकी जनता अपना शासन 


| 
गाल नेहरू ने दिसम्बर सन्‌ १६४६ में विधान 
| शब्दों में कहा था कि रियासतों में कैसी सरकार 
में दे बन यहां हे लोग सोचे | झगर वे राजतंत्र को पसंद करते हैं तो उन 
ब्रश थात की इंट है और भे इसमें हस्तन्षेप नहीं करूगा | अ्रप्नेल सन्‌ 
१६४७ भें ६० नेहरू ने पुनः उसी जगह कहा कि सारे भारत के लिये 
सगातस्त होने का निएुय लिया जा रहां है पर इससे किसी राज्य में राज- 
उप सरफार चाल रहने में बाधा नहीं पड़ेगी यदि यह स्वतन्वता के व्यापक 
व में टीह बंठ जाय |? ५ जुलाई सन्‌ १६४७ के अपने कथन में सरदार 
पेश ने राजाओं को श्राश्वासन दिया था कि जिन बिपयों में रिथासतों को 
भारतीय संध में मिलने के लिये कहा गया है, उनके श्रतिरिक्त दूसरे मामले 
में रियासनों का स्थायत्त रूप पूरी त्तरद से कायम रक्खा जायेगा। सरदार पटेल 
ने यह बात गहाराजा सादुल्तिंदद को लिसे गये अपने पत्रों में भी बिल्कुल 
स्पष्ट कर दी थी कि विलय का कोई प्रस्ताव स्थासती मंत्रालय तभी स्वीकार 
बरेंगा जब 5 सि हो जायेगा कि ऐसे अस्ताव को शासक और जनता 
दोनीं का समयन प्राप्त दे | श्री बी० पी० मेनन ने भी र६ मार्च शहध्८ 
ही रिलसी में अपने सम्बाददाता सम्मेलन में बताया कि कोचीन, त्रावगुकोर, 
४एुः, जधपुर, जयपुर, बीकानेर और मोपाल जेसी बड़ी २ रियासतें स्वतन्त्र 





६. एए किये इमाएट-माई पल्लिक त्ाएफ, पु० १३४३ 
२. फिलान जनिर्मान्री सभा को बदस, ए० ५६-६१ | ९१६ दिसम्बर सन्‌ १६४६ 
डे गंयवान दे सबेशमों के सामबन्ध में प्रग्दुत ५० जवाहरलाल नेहर्म का प्रस्ताव 
* :५१- ८ श्प्ररा सन्‌ 2६४७ यो पियासतों सम्भन्दी कमेटी थी 
8 फ्र्ताद प्रस्तुत छग्वे हुये ५० जवाहरलाल नेहरू 
है. गाएगत ऑदशामा ८ लि सचिए के कार्योलय की फाइल सं १२४२/ ३ 
3.४१ और सब ४१२-जी० एन० जफ५, मदाराजा सादूलमिंद के 
सम सदर फेज के ता+ ५-१-१४६ ८८६ ओर २०-३--१६८४८८ -े पत्र जे 


के | ् रे ३ 


ऋकाइयों के रुप में अलग रहेंगी और ऐसे संघों और इकाइयों की संख्या 
२४ होगी | १५ मार्च. १६४८ को रसियासती मंत्री की ओर से संसद में 
चोलते हुये श्री गडगिल ने सरकार की घोषित नीति पुनः दोहराई। उन्होंने. 
कहा कि जिन रियासतों के विधान निर्मात्रो सभा में अलग प्रतिनिधि थे, 
उन्हें अलग रहने योग्य इकाई माना जायेगा और यदि वे चाहें तो उनके 
अलग स्वायत्त इकाइयों के रुप में रहने पर कोई एतराज न होगा । 


इस दृष्टि से बीकानेर हर तरह से अलग रहने योग्य इकाई 
थी | यह आबादी, राजस्व ओर विधान निर्मान्नी सभा में अलग प्रतिनिधि 
होने की सभी शर्तें पूरे .करती थी । इसका प्रशासन प्रगतिशील ओऔर' . 
पजातांब्रिक था। यहाँ शासक हमेशा गहन देश भक्ति की भावना से परिपूरणे 
था | उसने हमेशा भारत की स्वतेत्र॒ता का समर्थन किया। बीकानेर के 
लिये यह तक नहीं दिया जा सकता कि अधिक अच्छी सरकार बनाने की - 
ज्ननता की मांग पर यह कदम उठाया गया क्‍योंकि यहाँ पहले से ही, सन्‌ 
१६१३ से ही, विधान सभा थी जो कि न केवल राजपूताना की रियासतों में अपनी 
त्तरह की सवे प्रथम विधान सभा थी बल्कि भारत की सारी रियासतों में से उन 
कुछ रियासतों में जिनमें सर्वेश्रथम विधान सभायें बनाई गई, एक थी। 
यहाँ पर न्यायपालिका अलग थी जो एक अच्छी सरकार का एक रूप 
है। इसके अतिरिक्त रियासत में अस्पतालों ओर ओऔषधालयों का जाल बिछा' 
हुआ था । बीकानेर को इस बात का गवे था कि यहाँ के अस्पताल उत्तरी 
भारत के सबसे बढ़िया ओर सुसज्जित अस्पतालों में से थे | लोगों की 
शिक्षा की ओर पूरा ध्यान दिया जाता था, बीकानेर में अनेक कालेज थे 
ओर सभी स्तर की अनेक स्कूल थीं। रियासत के सभी मुख्य नगरों में : 
नगरपालिकाये व जिला बोड थे ओर पंचायतें व सहकारी समितियाँ भी. काम 
फर रही थीं | बीकानेर को इस बात का विशेष गये था कि यहाँ रेलों 
आर संचार का व्यापक जाल विछा हुआ था और नगरों व गाँवों में त्रिजली 
का प्रकाश था । त्रीकानेर रियासत के उत्तरी भाग को सिंचाई होने से यहां 
के लोगों की स्थिति और भी सुधर गयी थी। यह सम्भावना थी कि निकट 
भविष्य में ही भाखरा नहर के, आते से बीकानेर की वार्षिक आय ५ करोड़ 
रुपये हो जायेगी। रियासत समृद्ध थी ओर जनता की सुविधाश्ओं के लिये 
खर्च करने को उसके पास काफी धन था। इस की पुष्टो इससे होती 
है कि बीकानेर रियासत द्वारा राजस्थान के खजाने में चार करोड़ ८ 
लाख रु० दिये गये | यह रकम राजपूताना की रियासतों द्वारा दी गई रक्रमों 


ऊ का पर्व रस ख़लग 
सै कब अदपगश गो। सन १६०५ से ही शासक की प्रित्री पल अलग 
8 है गई थो चोर यह एक उलनसत प्रतिशत ( राज्य की आय की ) पर 


है ए[ की गई या। इस प्रज्ार रियासत व्यावदारिक दृष्टि से एक 
हु; 4 उननातह पद्धति से काम कर रशे थी। यहां नागरिक स्वतंत्रता 
गगगार था ओर सरदार का मुग्य उध्यय लागा को आंधिक से अधिक 


ह्फ्शाकफ सयम्बर सन्‌ १६४८ में रियासती मंत्रालय ओर इसके 
था पांव ॥ी गोंण पी७ मेनन द्वारा बातचीत चालू की गयी । पहले 
डने शा्तोीं के बारे में थो जो यहां फे शासक को मंजूर 
४ गाद मद याद राजहथान के साथ एकीकरण का निर्गय ले। तत्न दिसम्बर 
ह्ट्य में भायोण पो० मेनन बेकानेर आये । यहां वें कुछ मुख्य नागरिकों 
४ थिते पीर बऑयानेर के एकीशरण के सम्बन्ध में उनको इच्छा मालूम 
नो | दस इंटिंग की कासयाई से सम्बंधित रिपोर्आ' से पता चलता है कि 
2८म सोहानिर के तत्यालीन प्रवानमंत्री श्री सी० एस० वेक्टाचार भी 
इपन्यत आ। दस मीर्थिंग में भरी मेनन ने रियात्तत के एक्रोकरण से 


7 साले लागों से कओताशों को परिचित कराया । उन्हंने कहा कि 
एम्मे प्रशासन छा रास कम हो जायेगा। उन्होंने यह बात जोर देकर कही 
॥ि ए० दशपाटस्लाल और सरदार पटेल जैसे देश के नेता ही इस बात 
का मा निभय कर सराकते हैँ कि लोगों की मलाई किस में है। उन्हंने 


होगे पा कि जब ये नेता कहते हैं कि रियासत का एकीकरण 
| के द्ित में है तो वह वाह्तव में हित में ही है श्रीर 
होगा को उनके कथन का विश्वास करना चाहिये | रिपोर्ट म॑ लिखा है कि 


३१, भें बात ध्यान में उठनी चाहिये कि बीकानेर यार! रेगिस्तान में है। जब 
है $८६घ८७ में महाराजा गंगासिंद गद्दी पर बिराजे तो रियासत की आय १८ 
तंग थी। मरागजा संगापिंद और महाराजा सादूननतिंद के शासन काल में 

मं आम बट म्र सादे दीन करोड के सर्वोच्च शिखर पर पहुँच गयी १ यह केवल 

थो याजना से हो सम्भन था। प्रकृति और भूमि समी 
भे। सेशन इंढ निशचबी लागों ने इस समृद्धि की पाने में 
| 


गण बीहनर के निफ् सचिय के कार्यालय की फाइल सं० ४५१२-४४ ५. 
हात २० गाजयूताना की रियासों का एट्रीफ़ाणु । लेखक ने भी दरबार दाल 
मम 


£ दबा गुना था | 





अश्प 


ओंताओं में उपस्थित बीकानेर के एक प्रसिद्ध वकील और प्रतिष्ठित नागरिक 
पं० लक्ष्मीनारायण ने यह सवाल उठाया कि जनमत संग्रह द्वारा लोगों की 
राय मालूम की जाय तो बी० पी० मेनन ने इस बात का - विरोध किया | 
उन्होंने कहा कि, अन्य .किसो भी रियासत में ऐसी माँग नहीं की गयी है | 
उन्होंने एक बार फिर श्रोताश्रों से कहा कि वे अपने नेताओं में विश्वात्त 
रक्‍्खें और जेसा नेता ,चाहते हैं वेसा करें| एकीकरण के विरुद्ध यह भावना 
इस. बात से समझ “में आ जाती है कि बीकानेर एक सुसंचालित रियासत 
थी। केवल एक महीने पहले सरदार पटेल ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 
किसी रियासत के लोगों की सलाह .लिये बिना एकीकरण नहीं किया जायेगा। 
यह बात इसके बिलकुल विरुद्ध थी। श्रोताश्रों में ,से एक अन्य व्यक्ति पं० 
सरजकरण आचाये ने, जो कि बहुत बड़े वकील थे, पूछा कि क्या एकी 
करण का मामला पहले ही तय किया जा चुका है अथवा अभी उनको 
सलाह लेनी बाकी है | रिपोर्ट में लिखा है कि इस पर श्री मेनन ने उत्तर 
दिया कि यह मामला पहले ही तय किया जा चुका है और भारत सरकार 
एकीकरण की योजना को पूरा करेगी । श्री बी० पी० मेनन ने यह भी कहा 
कि सुविधा के लिये ही आरम्भ में मारत सरकार रियासतों का भारतीय संध्र 
में सम्मिलित होना चाहती थी । भारत सरकार ४६० रियाततों को स्वृतन्ध 
छोड़ना नहीं चाहती थी .। 

भारतीय संघ्र में सम्मिलित हने के समकोतों का उल्लेख करते 
हुये श्री वी० पी० मेनन ने कहा कि कोई भी जनतांत्रिक सरकार इस प्रकार 
के आश्वासनों से देश का भविष्य नहीं वाँघ सकती । जब यह प्रश्न किया 
गया कि जब इस मामले. में इकतरफा फेसला किया जा चुका है तो इस 
पर महाराजा के हस्ताक्षर कराने क्यों जरूरी हैं। बहा जादा है कि श्री मेनन 
ने बताया कि कानूनी दृष्टि से हस्ताक्षर कराने जह्री हैं | 


१, यह सस्भव है कि अहूण रहने योण्य रियासतें राज्यपालों के नीचे रह सकती 
थीं १ इससे जीवन को अस्त व्यस्त किये भिना उनके प्रशासकोय क्षेत्र की सीमा 
कायम रवखी जए सकती थी १ 

की जगह आरभ्म में कुछ वर्षों के लिये अलग रहने योग्य 
इकाइयों के राजाओं को नियुक्त राज्यपालों के रूप में रबखों जा सकता था। 
हम मैसूर कौ ओर देखें तो पता चलेश कि केसे मैसूर के महाराजा को वहाँ 
का राज्यपोक्ष बनाया गया और ये इस रूप में २५४ वर्ष तक रहे। इसी 

* तरह कं! दूंसरा उदाहरण जम्मू और काश्मीर के सदरे रियासत का है। - 


2 


इन दस्यों से कोई भी यह निष्कर्ष निकाल सकता दई कि रियासत 
के साथ मैधानिक सम्पवी कायम करने और ब्रिटिश सत्ता के हटने से उत्पन्न 
निक्तना को मरने के लिये जो नीति अ्रपनाई गयी थी उसमें एकाएक परिवर्तन 
के ग्यास्तों के पूर्ण एवीक्रण की नीति अपनायी मयी। विदित होता है 
कि यह पूर्व निर्धारित नीति थी और भारत के नये संघ को, मन में कुछ और 
भाव रसकर वचन देने से, रोकने वाला कोई न था।" लेकिन यह सम्भव है 
कियुछु स्थासतों को अलग इका रूप में चालू रखने के स्थान पर 
सके पूर्ण एकीकरण का मारत सरकार ने जो एकाएक दृष्टिकोण बदला 
ह टदराबाद, जूनागढ़ श्र जोधपुर में हुई दुर्भाग्य पूर्ण घटनाओं के 
रश जरस्री हो गया हो |* 
अलग रहने योग्य इकाइयों को रखने के स्थान पर उनके 
बारे में सरकार की परिवर्तित नीति से महाराजा सादूलसिंह को 
।] यह बात उनकी गुप्त टिप्पणी" से बिल्कुल स्पष्ठ हो जाती 
हाराजा सादलसिंह ने स्पष्ट लिखा है; “बीकानेर को अलग 
रहने योग्य इक्राइयों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। अब तक यह 
ऐसी ही मानी जाती रही है। एकाएक यह परिवतेन केसे हो गया है ? तब यह 
बलपृर्वक नियंत्रण क्‍यों ?” सूची में लिखी अन्य बातों से पता चलता है कि 
अ्रसिल भारतीय रियासती जनता की राजपूताना प्रादेशिक परिषद ने एकीकरण 
की मांग पर बल दिया था। संयोग से उसमें बीकानेर का एक ही प्रतिनिधि 
क्षी रम॒बर दयाल गोयल था और वह मी वीकानेरी नहीं था। इस प्रादेशिक 
परिषद में सिरोही के गोझुल भाई भद्दध ओर जयपुर के हीरालाल 'शास्त्री का 
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९, लियोगाई मोसले, पूर्व उद्धृत, ५० १७३) 
“सत्ता परिवर्तन के बाद नये संघ की रोकने वाला कोई न था 
रिगासती विभाग के द्वारा अपने कार्यों को बढ़ाकर यह इन प्रतिवद्धताश्ों और 
घिकारों को थोड़े दी समय में व्यर्थ बना सकता था, वास्तव में शीघ्र ही 
एस हो! गया १ 
२. दथी० पी० मेनन, दी स्टोरी आफ दी इन्टीग्रेशन आफ दी इफ्डियन स्टेट्स 
६० ११२-११३) : 
महाराजा बीछानेर के निजी सब्चिव के कार्यालय की फाइल से० ४१२-जी० 
एन-# ४५४ 
४... प्रपम आम लुनाद से पूर्व श्री गोयल राजस्थान मन्त्री मण्डल में पुक मन्‍्त्रो थे 
बे प्रझम शाम चुनाव में दार गये ३ 


््ज 
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४१७ 


गहरा प्रभाव था | गोकुल भाई भट्ट प्रथम आम चुनाव में हार गये | बीकानेर 
के लोगों के प्रतिनिधि रूप में श्री मोयल को लोग कितना कम चाहते थे 
इसका प्रमाण सन्‌ १६९५२ के प्रथम आम चुनाव के परिणाम से मिलता है-।' 
इसमें बीकानेर - चूरू संसदीय क्षेत्र से लेखक को १,१७,६२६ वोट मिले: 
जत्र कि उसके विरुद्ध खड़े हुये श्री गोयल को केवल ६००० बोट मिले ।* 

सरदार पटेल और श्री मेनन के साथ ५ दिसम्बर और २१ 
दिसम्बर श्६४८ को ओर आगे बातचीत हुयी। केवल दो महीने बाद ही 
फरवरी १६४६ में एकीकरण का पूर्ण निश्चय कर लिया गया | ७ अप्रैल सन्‌ 
१६४६ को बृहद्‌ राजस्थान में वीकानेर रियासत का एकीकरण हो गया | 
रियासती मन्त्री के रूप में सरदार पटेल की इस घोषणा की कि अलग रहने योग्य 
इकाइयाँ चालू रहेंगी, ओर सन्‌ १६४६ में रियासतों के एकीकरण के मध्य, 
कुल श्८ मास ही लगे | ह 

रियासतों के एकीकरण के प्रश्न पर पीछे की ओर दृष्टिपात करते 
समय हम रियासतों के एकीकरण की आलोचना नहीं करते | हम तो भारत 
के चोटी के नेताओं द्वारा अपनी जब्ान से दिये गये आश्वासन के विदशद्ध 
जिस तरीके से एकीकरण किया गया, उसकी आलोचना करते हैं । 

स्वयं लेखक भारतीय रियासतों में जनतांत्रिक संस्थायें प्रविष्ट 
कराने का और एकीकरण पद्धति का पक्का समर्थक रहा हैं | लेकिन बिना 
उनकी सलाह लिये रियासतों की जनता पर एकीकरण थोपना जनतांत्रिक 
नहीं । यह बात और भी उचित होती यदि भारत सरकार रियासतों के 
भारतीय संघ में सम्मिलित होने के समय ही अपनी नीति घोषित कर देती 
कि चाहे शीघ्र या धीरे २ उनका लक्ष्य रियासतों का एकीकरण है | यह 
मानना होगा कि इससे कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती थीं पर सरदार 
पटेल जेंसे कुशल राजनीतिन्न के लिये इन कठिनाइयों को पार करना और 
भारत का पूर्ण एकीकरण करना कठिन न था। 


हमारे देश में जो तीत्र परिवर्तत आया, भारत में जो रक्त हीन 


१, लेखक १६५२ से १६५७ तक बीकानेर-सचूरू क्षेत्र से संसद सदस्य रहा है १ सन्‌ 
१६५७ में वह बीकानेर, चूरू और गंगानगर के द्वि-सदस्यीय खझुनाद क्षेत्र 
से पुनः चुना गया। इसमें उसने अपने कांग्रेसी प्रतिदन्दी को लगभग 
६६,००० वोटों के अन्तर से हराया ॥ सन्‌ १६६२ में लेखक बीकानेर - चूरू 
चुनाव क्षेत्र से पुनः छुना गया। इस बार काँग्रेस ने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया 
तोनों आम छुनाव लेखक ने निर्दलीय रूप में लड़े ओर वह तीनों में जोता । 


2 ह्ध्र 


हाति से आजादी श्रायी, संता का एक सबसे महान्‌ परिवर्तन हमारे यहाँ 
हुआ, इस सबके बाद हमारी राष्ट्रीय सरकार के गौरव के लिये अनिवाये 
था कि लोगों को दिये हये वचन निमाकर देश भक्त लोगों के मन में 
विश्वास उत्पन्न किया जाता। जिन लोगों ने अपने देश की भक्ति से सेवा 
करनी चाही थीं, उन्हें शीघ्र परिवर्तनों, वचन भंग, और अस्थिर वैधानिक 
परियवततनों से सरकार के प्रति विश्वास न रहा | 


ध्म जानते हैं कि पं० जवाहरलाल नेहरू एक स्पष्ट वक्का और 
पूर्ण इमानदार व्यक्ति थे | रियासतों के भविष्य के बारे में १३ . दिसम्बर 
सन १६४६ को जब्र विधान निर्मात्री समा में उन्होंने अपने मन की बात 
वही तो हम उससे प्रभावित हुये | अ्रतः यह जानने का प्रयत्न करना बढ़ा 
रोचक होगा कि किस समय भारत सरकार की विचार धारा में परिवर्तन 
आरम्म हुआ और अलग रहने योग्य इकाइयों को कायम रखने की नीति 
को बदल कर पूर्ण एकीकरण की नीति को अपनाया गया | पं० नेहरू ने 
विधान निर्मात्नी समा में कहा-- 

“रियासतों के सम्बन्ध में हमारी इच्छा अच्छी तरह से 
समभी जानी चाहिये | यह (प्रस्ताव) सिथासतों पर उनकी 
इच्छा के विध्ध कुछ नहीं थोपता ।**'**““"यह सम्मव है कि 

गे अपने राजाओं को रखना चाहे | यह निरणय उन्हें ही करना 
है। *“********** यदि इस (गणतंत्र ) के भीतर का कोई 
भाग अपने खुद के तरह का प्रशासन चाहता है तो उसे ऐसा 
करने की स्वतन्त्रता होगी | "******** यदि रियासतों में जनता 
सच्चे श्रर्थ में देख रेख करने वाली हो, वहाँ पूर्ण स्वतन्त्रता 
शरीर उत्तरदायी सरकार हो तो किसी विशेष प्रकार के प्रशासन के 
लिये यह अयोग्यता या असम्मवता की बात न होगी | यदि 
क्रिसी ब्रिशेष रियासत की जनता अपने यहाँ के राजा को प्रधान 
स्वीकार कर लेती है तो में निश्चय ही उसमें दृर्तक्षेप नहीं 
करूगा चादे में उसे पसंद कर या न करू |* 


जो 


साढ़े चार महीने बाद रियासती समिति की रिप्रोयं पर ता० श८ 





१. मंदाराजों जीडानेर के निजी सचित्र के कार्यालय की फाइल सं० ४१२- (3... 
५६, गाहजपनाना की रियासतों का एकीऊरण ९ 
कक है. कर नये जल 
विधान निर्मात्री समा को बहस ता० १६ दिसम्बर १६४६, १० ५६, ६०, ६९ 


ड्श्ह 


अप्रैल १६४७ को प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये उन्होंने फिर कहा-- 


४ «* « * यद्यपि हम सारे भारत के लिये एक गणतन्त्र . 
का निर्णय ले रहे थे पर इससे किसी रियासत में राजतन्त्र की 
सरकार चालू रहने में कोई रुकावट नहीं पड़ेगी लेकिन शर्ते यह 
है कि जहां तक उसका सम्बन्ध है वे रियासतें स्वतन्त्रता 
के व्यापक चित्र में उचित लगें और वहां पर उतनी ही आजादी 
तथा उत्तरदायी सरकार हो ।7* 


केवल ६ हफ्ते बाद ५ जुलाई सन्‌ १६४७ को सरदार पटेल ने 


श्वेत पत्र के एक कथन में इस प्रकार कहा--- 


रियासतों ने पहले ही इस मूल सिद्धांत को मान लिया 
है कि सुरक्षा, विदेशी मामले और संचार में वे भारतीय संघे 
में सम्मिलित होंगी | देश के सामान्य हितों से सम्बन्धित इन 
तीन विषयों में सम्मिलित होने के अलावा हम उनसे और कुछ 
नहीं चाहते । अन्य मामलों में हम उनके स्वायत्त अस्तित्व को 
निसंदेह सम्मान करेंगे [?*९ 


६ महीने बाद ५ जनवरी सन्‌ १६४८ को महाराजा सादूलसिंह 


को लिखे एक पत्र में सरदार पटेल ने स्थिति को और स्पष्ठ किया-- 


“मेँ श्रीमान को यह वात साफ बता देना चाहता हूँ कि 
हम स्वये एकीकरण के किसी प्रस्ताव को प्रेरणा या बढ़ावा 
नहीं देते। हम ऐसे किसी प्रस्ताव को तब तक स्वीकार नहीं 
करते जब तक हमें संतोष .न हो जाय कि इसे सम्बन्धित जनता 
ओर शासक दोनों का समर्थन प्राप्त है |”? 


७ जनवरी १६४८ को श्री वी० पी० मेनन ने कहा कि प्रत्येक 


रियासत के लिये एक कसोटी बनायी गयी है जिसमें उसकी आय, 
आबादी और विकास की सम्भावना को ध्यान में रक्खा जायेगा और यह 
कसौटी लागू की जायेगी। जिन रियासतों के विधान निर्मात्री सभा में 
अलग प्रतिनिधि थे उनको एकीकरण में शामिल करने के सुझाव का 


५. 


२५ 


महाराजा बीकानेर के निजी सच्चिव के कार्योात्ुय की फाइल सं० ४९२- (3. पे, 
अऋषए, राजपुताना की रियासतों का एकीकरण ६ 

भासतीय रियासतों के बारे में श्वेत पत्र, पु० ९४८ । परिशिष्द ५ 

महाराजा बीकानेर के निजी सचिव के कार्योहृण की फाइल सं० ४१२-- 
(, . ऋऋफप 


प्रर्न 


ही नहीं उठता | 
६ हफ्ते बाद २० फरवरी सन्‌ १६४८ के अपने पत्र में सरदार 
ने बीकानेर के महाराजा को लिखा-- 

“मं इस बात को एक से अधिक बार स्पष्ट कर चुका हूँ कि 
रियासती मंत्रालय एकीकरण की योजना का तभी समर्थन करेगा जब 
इस विपय पर बनता ओर शासक दोनों सहमत हों | हमने लगातार 
इस स्थिति को बनाये रक्खा है |??* 
लगमग ३ सप्ताह बाद १५ मार्च १६४८ को संसद में रियासती 


मंत्री ही श्रोर से बोलते हुये श्री एन० बी० गाडगिल ने कहा-- 


“जिन रियासतों के विधान निमांत्री सभा में अलग प्रतिनिधि 
हैं, उन्हें समग्-समय पर भारत सरकार ने आश्वासन दिया है 
कि वे अलग रहने योग्य इकाइयाँ मानी जायेंगी " ' * * * * * 
विलय या एकीकरण के लिये श्रपनी ओर से किसी प्रकार का 
दबाव डालने या डराने की हमारी कोई इच्छा नहीं है |”? 


दो सप्ताह बाद २६ मार्च १६४८ को एक सम्बाददाता सम्मेलन में 


भी वी० पी० मेनन ने कहा--- 


“कोचीन, चावणकोर, मेसूर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, 
भोपाल शआआादि बढ़ी २ रियासतें स्वतन्त्र इकाइयों के रूप में 
रेंगी ओर इन संघों और इकाइयों की संख्या २५ होगी | 
*' *  कोचीन, त्रावणकोर, मदर, जोधपुर, बीकानेर, भोपाल, 
पटियाला जेंसी बढ़ी रियासतों में से किसी को छूने का सरकार 
का इरादा नहीं या | * ' * सरकार रियासती मंत्रालय द्वारा दिये 
गये इस बचन को मानती है कि अलग रहने योग्य इकाइयों 
को अपने आप में श्रलग रहने दिया जायेगा जत्र तक कि वे 


महाराजा बीझ्ानेर के निजी सचित्र के कार्योात्य की फाइल सं० ४१२- (3, [, 
९४४, ता० ७-१--१६४८ को माननीय गवर्नर जनरल के साथ राजाशओों 
ओर प्रतिर्नाः बैठक की कार्मबाई ॥ 

मदाराजा बीझानर के निमी सचित्र के कार्यौल्य की फाइल सं० १२४२- जे, 
सन्‌ १६४७ | 

महाराजा बीझानेर के निदी ससिद के कार्यालय की फाइल सं० ४१२- 
(9. ४. ४४४, ता० १४ मार्च १६४८ का संसद में वछब्य ३ 


डरे 


श्वेच्छा से शामिल न हो ** **” *. 

१५ मार्च १६४८ के अपने पूर्वे कथन के केवल साढ़े आठे 
भहीने बाद १४ नवम्बर १६४८ को श्री मेनन ने दिल्‍ली में विचार विमशशे 
के समय बीकानेर, जोधपुर, जयपुर आदि के विलय का प्रश्न उठाकर अपनी 
ही बात का खश्डन कर दिया । 

महाराजा सादूलसिंह ने रियासती मंत्रालय के साथ बातचीत 
फे लिये ता० ६-११--४८ को प्रस्तुत बातों की एक शुप्त सूची? बनायी । 
इससे पता चलता है कि लगमग इसी समय रियासत के विलय का सुभाव 
'दिया गया था | इस सूची में नम्बर २ में लिखा है-- 
| ८ - बीकानेर अलग रहने योग्य इकाइयों की श्रेणी में 

सम्मिलित की गयी है और अब तक ऐपसी ही मानी जाती रही 

है | एकाएक यह परिवर्तन कैसे हो गया १ तब यह दत्ाव क्यों ९” 

रिकार्ड से पता चलता है कि बीकानेर, जयपुर ओर जोधपुर के 
राजाओं के साथ हुयी बेठकों में जत्र रियासती मंत्रालय ने विलय का प्रश्न 
रक्‍खा तो ६ दिसम्बर सन्‌ १६४८ को महाराजा बीकानेर ने श्री वी० पी० 
मेनन को शर्तों की एक सांकेतिक सूची दी। यदि ये राजा एकीकरण के लिये 
सहमत हो जांय तो इन शर्तों को मानने की मांग की गयी थीं। श्री बी० 
पी० मेनन सहमत हो गये | ७ दिसम्बर १६४८ को श्री वी० पी० मैनन ने 
बीकानेर में लालगढ़ पेलेस के दरबार हाल में यहां के कुछ मुख्य नागरिकों 
से बात चीत की | इस बेठक के समय उन्होंने जो कुछ कहा उससे स्पष्ट 
पता चलता है कि भारत सरकार ने अलग रहने योग्य रियासतों के विलय 
के सम्पन्ध में भी पहले ही एक तरफा फैसला कर लिया था। अब्र केवल 
इतना ही करना बाकी था कि राजाओं से विधिवत््‌ और कानूनी स्वीकृति ले 
ली जाय । दिसम्बर सन्‌ १६४८ और उसके बाद के महीनों में कुछ और 
वैठकें हुयीं तथा अन्त में बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और जेसलमेर का 
विलय तय कर दिया गया | ७ अप्रेल १६४६ को उनका विलय हो गया । 


९. महाराजा बीकानेर के निजी सत्विद के कार्यालय को फाइल सं० ४१२- 
05. १२. &&४। 

२. वही, दिल्‍ली में तू० १४-११-१६४८ को श्री दौ० ५० मेनन के साथ 
महाराजा सादूलसिंह की बैठक की टिप्पणियाँ " 


३. बही । ह ह 


हद 
हि] 
#45 


मारत सरकार ने राजाओं से विलय स्वीकार कराने के लिये उनऊे 
स्वाभिमान को छूने वाले जो तरीके अरनाये उन्हें देखकर एक इति- 
हसकार को बहत आश्चर्य हो सकता है। उदाहरण के लिये भारत में 
गजायं को तोपों की सलामी दी जाती है | तोपों की सलामी न दी जाने 
वाली रियासतों को छोड़कर कम से कम £ ओर अधिक से अधिक २१ 
तोगों की सलामी वालो रियासतें थीं ।* ऐसा विश्वास है कि अंग्रेजों ने 
सहुधा बंशानुगत तोपों की सलामी की संख्या बढ़ाकर और निजी रूप से 
नेपों की सलामी मंजर करके एक प्रकार का लालच देने का काम किया 
था | बहुत से मामलों में आजीवन राजप्रमुख का पद देना एक शासक के 
लये विलय स्वीकार करने का बहुत बढ़ा शलोमन था | ये आजीवन राज- 
प्रमुख के पद मी बाद में केवल कुछ ही वर्षों तक रहे | राजाओं ने स्पष्ट 
रूप से इस बात को जान लिया या | लेकिन सवाल यह था कि सबसे 
पहले कीन बिलय को स्वीकार करे और इस प्रकार आजीवन राजप्रमुख के 


है. 


अन्‍्के 





१. राजस्थान की रिबासतों के शासकों की तोषों की सलामी की संख्या | 
३१६ तेपों की सलामी -+ . ९. उदयपुर के महाराणा 
३७ तोएों की सक्षामी, . - १. बीकानेर के महाराजा 
२. भरतपुर के महाराजा 
बूदी के महाराजा 
« जयपुर के महाराजा 
» जोधपुर के महाराजा 
फरोली के मदहाराजः 
. कोटा के महाराद 
टोंक के नवाब 
अलवर के महाराजा 
« बाँसवाढ़ा के महारावलू 
घोलपुर के महाराज-शणा 
४. हूं गरपुर के महारावल 
५, जेसलमेर के महारावल 
६. किशनगढ़ के महाराजा 
७, प्रतापगढ़ के महारावलू 
सिरोही के महाराद 


क 


१३६ तोदी दी सलाएी न ९. मभालावाढ़ के मदाराज- राणा 


५! 


९प. तेपों की सक्तामी न 
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रूप में, शोयद कुछ अधिक प्रिवीपस के रूप में, मुफ्त बिजली और पानी 
जैसी कई प्रकार की सुविधाओं के रूप में अयवा निजी सम्पति की सूत्री में 
कुछ और श्रघिक महलों के रूप में कुछ लाभ प्राप्त करे । कुछ राजाओं 
को, जिनका स्वास्थ्य खराब था, विशेष प्रिवीपस दी गयी। यह अतिरिक्त रकम 
भी वार्तालाप के लिये खुली रक्खी गयी । बीकानेर और कुछ अन्य उन्नत 
रियासतों से भिन्न बहुत सी ऐसी स्थासतें थीं जिनकी एकीकरण के समय 
तक रियासत के खजाने से अलग कोई निश्चित प्रिवीपसे न थी | राजा 
की मिजी सम्पति की श्रेणी में कया हो और रियासत की रकम क्या 
मानी जाय, यह मामला विशुद्ध रूप से बातचीत द्वारा तय होना था। इसके 
अतिरिक्त यह बात भी बातचीत द्वारा तय होनी थी कि दोवागर महारानियों 
को कितना मत्ता दिया जाय । समभोते के अनुसार उन्हें रियासत से अलग 
भत्ता मिलना था | महाराजकुमारों को राज्य की रकम में से रकम देना भी 
बात चीत द्वारा तय किया जाने वाला था, विशेषतः उन स्यासतों में जहां 
निश्चित प्रिवीप्स निर्धारित नहीं थी | दोवागर महारानियों को रियासत से 
झलग भत्ते दिये गये। लेकिन वे सब महारानियां जो एकीकरण के बाद 
दोवागर हुयी, उनका भत्ता राजाश्रों के निजी प्रिवीपसे में से मिला | चाहे जो हो 
इससे कुछ राजाओं को, जो पीढ़ियों से वरिष्ठता के लिये प्रतिस्पर्धा कर रहे 
थे और जो सजप्रमुख बन कर अपने संघ की सारी रियासतों के राजाओं से 
अपने आप को ऊँचा राजा मानते थे, अपने दीशेकालीन अ्रह॑ को सन्तुष्द 
करने का मोका मिला | स्पष्टतः यह इच्छा पूरी हुयी क्‍योंकि आजीवन 
शजप्रमुख की पारिमाषिक स्थिति इसी रूप में स्वीकार की गई थी | सौमाग्य 
से यह अजनतांत्रिक, एतराज-जनक और अवांछुनीय पद बड़ी जल्दी समाप्त 
हो गया । 


निष्पक्ष निष्कप पर पहुँचने के लिये हमें भारत सरकार और इसके 
नये नेताओं द्वारा दिये गये विभिन्‍न आश्वासनों की सावधानी से जांच करनी 
होगी। इससे पता चलता है कि भारतीय र्यासतों के मारतीय संघ में मिलने के 
कार्ये को पूरा करके भारत सरकार और अधिक दृढ़ स्थिति में होगयी थी जिससे 
कि रियासतों के एकीकरण के. सम्बन्ध में वह अपनी शर्तें मनवा सके | इतिहास 
के विद्यार्थी के रूप में हमें स्थिति को निष्पक्ष दृष्टि से देखना पड़ेगा। इस बारे 
में दो मत नहीं कि शेष ब्रिटिश भारत के साथ रियासतों को बराबर लाने के लिये 
जनतांत्रिकरण का सिद्धान्त ठीक या | लेकिन जो रियासत या रियासतें सदियों से 
अस्तित्व में थीं. उनका बने रहना भी उत्तना ही उचित था जितना आजादी के बाद 


है हद 


मारत के किसी नये राज्य का वने रहना | एक राष्ट्र के इतिहास में परिवर्तन 
ड्ोने राते हैं । किसी विशेष समय जो बात सामान्य लगती है वही कालान्तर 
मे झमनमास्य मानों जा सकती है अथवा इसके विपरीत बात हो सकती 
9 । दर्सी प्रहार यरे बड़ी रियासतों को कायम रहने दिया जाता और 
से अमर की तरद्द बाद में “क” भाग राज्य बनकर देश के दूसरे राज्यों की: 
भांति होठों ते कथन शअ्रनुचित न होगा कि जनमत उन्हें तुरन्त मान 


लेता | बहरत सी सुशासित अलग रहने योग्य रियासतों में जनममत विलय 
के पक्ष में नहीं था। इस बात का प्रमाण आम चुनाव से मिलता है | हम 
देगत है कि सम १६५२ ओर उसके बाद के आम चुनावों में प्रायः प्रत्येक 
जिसने चुनाव छड़ा अपने शक्तिशाली कांग्रेसी विशेधी को हराकर विजयी 
एप । उनतन्त्र में थ्राम चुनाव के अतिरिक्त जनता की इच्छा जानने का. 
शोर कीई अच्छा साधन नहीं हो सकता | रियासतों के एकीकरण के कुछ 
महीने भाद जब महाराजा सादूलसिंह इंगलेंड से लौटे और श्री लक्ष्मी- 
नाथ जी के मन्दिर में दर्शनों के लिये गये तो जनता ने उनका इतना 
ऊरार भत्य स्वागत किया जैसा बहुधा देखने में नहीं आता | लेखक अपने 
गिता मद्दारजा सादलसिंह के साथ मोटर में था। लोगों का उत्साह ओर 
प्रम इतना अधिक था कि सामान्यरूप से मार्ग में जहां श्राधा घए्या लगता 
सहां पांच घएट लगे | 


48. 


सरदार पटेल ने बहुधा कहा था कि सरकार विलब के प्रस्तावों 
को तब्र तक नहीं मानेगी जब्र तक उसे विश्वास न हो जाय कि उन्हें सम्बन्धित 
जनता श्र राजा दोनों का समर्थन ग्रात्त दे । यह देखकर आश्चर्य होता 
है कि राजाओं पर एकीकरण स्वीकार करने के लिये, जहां दबाव डाला गया 
शरीर प्रतोभन दिया गया वहाँ सम्बन्धित जनता की कभी सलाह 'नहीं ली 
गयी | ऐसा कोई उपयुक्त साधन भी नहीं था जिसके द्वार भारत सरकार 
जनता से सलाह ले सकती थी। यह तक कि - अजापरिषद जनता की 





३. पंजाब को पजाभी सूचे ओर हरियाना राज्य में अलग करना सरदार पंटेल 

के पकीररण के कार्य से बिल्कुल विपरीत है | पंजाबी सूबा और हरियाना 
राज्य दंजों का ही क्षेत्रफल बीकानेर से कम है, दोनों का शललग कायम 
हना बहुत सनन्‍्देद् पूर्ण हैं पर सिद्धांततः इसे सन्‌ १६६५ में लोकसमा के 
कष्यक्त यो अध्यक्षता में नियुक्त संसदीय समिति जैसे महत्व पणी श्रंग मे 


स्वीडार फिया हं। लेख मी इस समिति का एक सदस्य था । 


४२५ 


आवाज थी, प्रथम आम चुनावों के परिणामों से बिल्कुल घरासायी हो जाता 
है | प्रथम आम चुनाव में प्रजा परिष्रद्‌ के बड़े २ नेता राजस्थान में हार 
गये | 


अलग रहने योग्य इकाइयों के पास अपनी रियासतों को विकसित 
करने के लिये काफी आय थी जिससे कि वे भारतीय संघ के अन्य अधिक 
उन्नत राज्यों के समान वन जाती । यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि 
एकीकरण के बाद इन राज्यों के विकसित करने के लिये केन्द्र पंचवर्षीय 
योजना की धनराशि और दूसरे खोतों से केन्द्रीय सहायता के रूप में करोड़ों 
रुपये दे रहा है। यह तक मी गलत सिद्ध हो गया है कि रियासतों के 
विभिन्न प्रशासकीय सीयों बनने पर जो घन बरबाद होता था वह एक संयुक्त राज्य 
से बच जायेगा | राजस्थान . बनने के वाद यहाँ की सरकार के पास प्रति 
वर्ष धन की कमी रहती है | यह वात ध्यान में रखने की है कि किसी भी 
भारतीय रियासत को चाहे वह बड़ी हो या छोटी भारत सरकार से केन्द्रीय 
सहायता या पंचवर्षीय योजना की राशि के रूप में कोई सहायता नहीं 
मिलती थी । ह 

यदि अलग रहने योग्य इकाइयां कायम रहतीं ओर उन्हें भी 
अन्य राज्यों' जितनी ही केन्द्रीय सहायता मिलती तो ऐसा कोई कारण नहीं 
है कि ये दोनों प्रकार के राज्य समान रूप से उन्‍नत न होते । 


दूसरी ओर राजाओं की ईमानदारी और देश के व्यापक हित में 
उनका त्याग, विशेषतः महासजा सादूलसिंह का, भारत के प्रथम राष्ट्रपति 
स्वर्गीय डा० राजेन्द्र प्रसाद .से बढ़ कर किसी अन्य के शब्दों में नहीं 


३९, यह बात स्मरणीय है कि सन्‌ १६२७ में गंगनहर योजना की पूरी रक्रम 
बीकानेर रियासत ने ही लगाई थी। उस समय इसकी आय बहुत कम थी 
केन्द्रीय सहायता सम्भव न थी । आज राजस्थान नहर का खर्च बहुत सीमा 
तक केन्द्र द्वारा किया जाता है। पहले रियासतों की रेलें केन्द्र के आधीन 
न थीं। उस समय बिना क़िंसी केन्द्रीय सहायता के रियास्तत के खजाने से बीकानेर 
रियासत की लगभग १२ हजार मील रेलवे लाइन का खर्चा दिया गया। यही 
बात रियासत की सेनाओं के लिये मी थी । राजस्थान संघ के लिये अब ये बोस 
बहुत कम हे! गये हैं क्योंकि रेलों, स्वस्त्ा और कुछ वढ़ी सिंचाई और दूसरी 
योजनाओं को केन्द्र ने अपने हाथ में ले लिया है। 


२. भूतपूव प्रॉत। 


६. 


अर 


बाद जा सकता | छा» राजेन्द्र प्रसाद ने कहा 
“द्पने निजी द्वितों से ऊपर देश के हित को रख कर 

राजाओं ने भारत के एकीकरण में एक स्मरणीय काय किया। 

दस सम्बन्ध में स्वर्गीय महाराजा सादूलसिंह जी ने जो सहायता 

प्रदान की वह तत्कालीन रियासती मन्‍्त्री ओर महान्‌ भारतीय 

नेता सरदार बल्‍लमभ भाई पटेल द्वारा झृतज्ञता से स्वीकार की 

गयी है ।”' 

स्वर्गीय महाराजा अपनी जनता के कल्याण का प्रयत्न करते 
परे ग्रसमय स्वर्ग सिधारे | अपनी मातृ भूमि के महान्‌ गौरव के लिये अपनी 
प्राचीन बंश परम्परा को निभाते हये वे इस संसार से चले गये। बीकानेर 
के लोगों ने स्वेच्छा से धन संग्रह कर उनकी स्मृति में, यह मूर्ति स्थापित की | 
इस प्रकार ५०० वर्ष पुराना बीकानेर का गौरव पूर्ण इतिहास समाप्त होता 
हे | बीकानेर की मर्चरा ने सच्चे और शक्तिशाली योद्धा उत्पन्न किये | 
अतः मारत की एकता में त्रीकानेर ने जो काम किया, वह हम सब्रके लिये 
गीरव की बात है | 


शत 


सन्‌ 


१... ओडानेर में ता० २०६-६६४४ को महाराजा सादूलसिंह जी की मूर्ति का अनावरण 
काते हुये टा० राजेन्द्र प्रसाद का भाषण । 


४२७ 


परिश्षिष्ट-- १ 


इंश्वर महान्‌ है 
ख़कबर 
मोहर - ईश्वर महान्‌ है - हक. हक आह 


साम्राज्य के महत्व पूर्ण अंग, महान्‌ साम्राज्य के. स्तम्म, शाही 
क्पाओं के योग्य राय रायसिंह को मालूम हो कि हमें ज्ञात हुआ है कि वह 
(राय रायसिंह) अभी तक जैतोर के इलाके में है | यह बात बड़ी विचित्र और 
'आश्चयेजनक लगती है | उसकी सच्चाई, काम की लगन, श्रद्धा और मित्रता 
को क्‍या हो गया है ? उसको स्वयं को क्‍या हो गया है? क्‍या कुछ गड़बड़ी 
है अथवा अधिक शराब पीने से वह अयोग्य हो गया है ? क्‍या किसी बीमारी 
से उसकी काम करने की सारी शक्ति और उत्साह चला गया है अथवों 
अपने आरामतलब् स्वभाव के कारण वह मटियाणी के वश में होगया है 
अथवा नौकर तीजिया ने उसको शुमराह कर दिया है। ड 


अगर वास्तव में वह काम करने से थक गया है तो उसे सारी 
बात स्पष्ट रूप से लिख देनी चाहिये ताकि हम उसके पुत्र को भेजदें और 
उसके (राय रायसिंह के) सेवकों के साथ उसका पुत्र काम कर सके। | 


६ चाहे जो बात हो हम अपने विश्वासपात्र ( नौकर ) मोहनदास को 
भेजते हैं कि वह हमें सही स्थिति बताये । हम एक हकोम मी भेजना चाहते थे 
पर चू कि उक्त व्यक्ति डाक चौकी से भेजा गयां है अतः हकीम उसके साथ नहीं 
भेजा जा सका | लेकिन यदि उसका स्वास्थ्य सब्र प्रकार से ठीक हो और वह 
दक्षिण के अमियान पर जाना चाहता हो तो हम उसकी सफलता की कामना 
करते हैं। अन्यथा शाही कृपापात्र समी सैनिक, राजपूत ओर दूसरे लोगों के 
साथ, हर कीमत पर राय मालवा तक पहुँच जाय। वहाँ उज्जैन में वह 
शाही आज्ञा से भेजी गयी विश्व विजयिनी सेना के पहुंचने की प्रतीज्ञा करे और 
उन्हें दिये आदेश के अनुसार काम करे । 


सन्‌ ४० ता० २२ अस्फन्दारमज, 
(फरवरी, १५६५) 


परिशिष्द--२ 
इंश्वर महान है 


हुमायू' के पुत्र अकबर के पुत्र सुल्तान सलीम की मोहर | 
विज्यी सुल्तान सलीम जहाँगीर गाजो, जिसके पिता का श्रादिश विश्व मानता है। 


साम्राज्य के विश्वास-पात्र, शाही सम्मानों के योग्य राय रायसिंह 
ने जिसे शाही कृपाश्ों तथा उपकारों की प्रतिष्ठा प्राप्त है, अपनी गत सेवाश्रों 
को भूलकर शाह को अपनी स्मृति दिलाना बन्द कर दिया है| 
तथापि ( उसकी लापरवाही का कुछ भी विचार न करके ) शाह के 
#दय में साम्राज्य के सबसे बड़े शुमचिन्तक ( रायसिंह ) की प्रायः हरेक शुभ 
अवप्तर पर स्मृति श्राती रही है । 
ग्रतश्व, रायसिंह को उचित है कि गत समय के आचरण के विरुद्ध 
या अच से सदेव पत्र भेजा करे जिनके उत्तर में उसे शाही कृपा पत्रों से 
सम्मानित किया जायेगा । 
उस हिलेपी ( मित्र ) को सूचित किया जाता है कि एक जौहरी हमें 
भेंट देने के लिये एक मानिक ला रहा या लेकिन उसे उसने ( राय रायसिंद 
ते ) श्रनजान में उससे खरीद लिया। यद्यपि हम उस विश्वास-पात्र की 
राम्पत्ति को हमारी ही समभते हैं पर यदि वह उस मानिक को भेंठ करना ने 
चदे तो उसे हमारे विश्वास-पात्र ( नीकर ) लालमियां द्वारा इसकी कीमत 
नुका दी जावेगी। 
हमें हमारे प्रति उप्तकी श्रद्धा में पूथ विश्वास है कि वह लालमियां 
यह मानिक उर्सा दिन ( जिस दिन वह वहां पहुंचे ) सॉप देगा ताकि वह उसे 
हमारे वास ला सके। 
के साथ रेशमी खिलश्नत भेजी जा रही है। 


इलाही सन्‌ ४७ ता; ४ आजर 
( नवम्बर, १६०२ ) 


ड्रछ 


यरिशिष्ट--३ 


इंश्वर महान है 
जहाँगोर 


हुमायू के पुत्र अकबर शाह के पुत्र सुल्तान सलीम की मोहर । 
घिजयी सुल्तान सलीम, जहाँगीर गाजी, जिसके पिता का आदेश 
पिश्व मानता है | 


साम्राज्य के आधार-स्तम्म, शाही कृपाओं के योग्य तथां बहुत से 
डपहारों से सम्मानित रायसिंह को सूचित किया जाता है कि शहंशाह गत कुछ 
दिनों से बहुत कमजोर हो गये हैं और उनकी कमजोरी अब तक वैसी ही बनी 
हुई है। हे 
अतएव यह आवश्यक है कि साम्राज्य का आधार ( रायसिंह ) -शाही 
दरवार में शीघ्रातिशीघ्र रात और दिन अधिक से अधिक चलकर पहुँच जावे। 
किसी भी कारण से उसे रुकना नहीं चाहियें | 


इलाही सन्‌ ५० ता० २६ मेहर 
(सितस्वर, ९६०४५) 


परिशिष्ट--४ 


इंश्वर महान है 


हमाय के पत्र अकबर के पुत्र सुल्तान सलीम की मोहर | 
विजयो सुल्तान सर्ल,म जहांगीर गाजी, मिसके पिता का आदेश विश्व मानता है । 


शाही कृपा तथा उपकार के योग्य, शाही प्रतिष्ठा प्रात रायसिंह को 
मालूम हो कि हमने सुना हे कि दीठ दलपत ने उसके ( रायसिंह के ) अति बहुत 
ही खत, नीचता पूर्ण ओर दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार किया है. और फलस्वरूप उसने 
( रायसिह ने ) सेना लेकर उसे घेर लिया दे । 


हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई पुत्र अपने पिता के यति 
ऐसा अ्रभद्ग व्यवहार करे। हमारे मन में आया कि हम अपनी विजयी सेनाएँ 
भेज कर उसे ऐसा दण्ड दें जो दूसरे ऐसे ढीठ लोगों के लिये भी एक सबक हो । 

लेकिन इस मामले में हमें उसकी ( रायसिंह की ) ओर से कोई 
खबर नहीं मिली श्रतः हमने सोचा कि शायद यह बात मूठ हो । इसीलिये हमने 
अपनी विजयी सेनाएं नहीं भेजी | 


यदि वास्तव में यह खबर सत्य हो कि दलपत गड़त्रड़ी करना चाहता 


है तो उसे ( रायतिंह को ) फरमान मिलने के दिन ही सारे हालात हमें भेज देने 
नादिये ताकि हम यहां से शाही सेना भेज दें जो दलपत को हरा कर उसे कहा 
दस्ड दें | 


हमने बहाऊद्दीला के वंशज को शाही कृपा के योग्य रायसिंह को 
दरबार में लाने के लिये नियुक्त किया था लेकिन वीमार होने के कारण उसके 
आने में कुछ दिनों का विलमग्ब हो गया है | उसे यह भी आज्ञा दी गयी थी कि 
बद्ू इस मामले की रिपाट करे ताकि उसके नाम से आदेश जारी किया जाय 
कि बह शाही सम्मानों के योग्य रायसिंह को अपने साथ शाही दरत्रार भें ले आये | 

उसे ( रायसिंह को ) यह हमेशा विश्वास रखना चाहिये कि ऐसे 
मामलों में दम उसी का पक्ष लेंगे | 


ता० २ आबान 
स्वव-उल-मुख्जन, हिजरी सन्‌ १०१५ 
(नवम्बर, १६०७) 


४३१ 


परिशिष्ट--५ 
अकबर 


अभी 5 था का थ 3 है को! ५ कल. जल पे 
र तैमूर साहिब किरन के पुत्र मीरां शाह, उसके पुत्र सुल्तान अबू सेयद मिर्जा, 
उसके पुत्र अमर शेख मिर्जा, उसके पुत्र बाबर, उसके पुत्र हुमायू' बादशाह 
उसके पुत्र. जलालुद्दीन मुहम्मद अकेबर बादशाह की मोहर। 


हमने अभी-अभी यह हुक्म जारी किया है कि इलाही सन्‌ ४१ के 
बीची-इल की खरीफ ( सियालू ) की फंसल के आरम्म में ताहाड़, कसर और 
आपटगढ़ के परगनों के बदले में साम्राज्य के सार तत्व राय रायसिंह को निर्याद 
का परगना जागीर के रूप में दिया जाय। जेसा कि इस फरमान के पीछे 
लिख दिया गया है । उसे इसकी उपज लेकर अपना कक्तंब्य पूर्ण निष्ठा से 
पालन करना चाहिये | ४ कक 

उक्त -परगने के चौधरियों, सुखियाओं, कानूनगों, रेैयत और 
किसानों का यह कतेव्य है कि वे इस लिखित -आदेश का पालन कर राय- 
सिंह को अपना जागीरदार समझे तथा उसके वकीलों (प्रतिनिधियों) के कथन 
ओर सुझावों को उपेक्षा न करें| उनके कथन और .सुकाव सर्वेमान्य शाही 
आज्ञा के पूर्णतः अनुकूल हैं और प्रशासकीय कार्यां की दृष्टि से हैं । 

उन्हें बिना कोई बहाना या सावधानी किये सारे आवश्यक ,कर 
भी चुका देने चाहिये और उनके चुकाने में विल्मम्ब या कमी नहीं करनी 
चाहिये | उन्हें इसे बहुत ही महत्वपूर्ण समझना चाहिये ओर बिना विवाद 
के इसके पालन का उद्यम करना चाहिये | 


हमारी शुभ आज्ञा के समान उन्हें चाहिये कि वे इस आदेश 
फो मानें ओर उससे हटें नहीं। 


इलाही सन्‌ ४९ ता० ५ उद्दों विहिश्त 
(अंग्रैल् १५६६) 


श्र 


परिशिष्ट--६ 


अकवर 
जलालुदीन मोहम्मद अ्कत्रर बादशाह वल्द हुमायू बादशाह वल्द बाबर बादशाह 
बल्द उमर झेख मिर्जा वल्द सुल्तान अब सेयद मिर्जा वल्द मीरांशाह वल्द 
हक] च् श्र रे 
अमीर तमूर साहिब किरन को मोहर । 


अपरिचितों के प्रति नम्नता दिखाना ओर दोषियों को क्षमा करना 
सू कि शासक का प्रशंसनीय शुण है अतः हमने शाही प्रतिष्ठा प्राप्त और कृपाश्ों 
के योग्य रायतिंह का अपराध क्षमा कर दिया है। जैसा इस फरमान के पीछे 
लिखा दे इलाही सन्‌ ४३ की रत्री की फसल के आरम्म से हमने उसे जूनागढ़ 
ओर दूसरे जिलों की जो जागीर दी थी वह उसे वापस लोटाने के बाद उसे जाने 
की छूट दी जाती है । 

गुजरात प्रांत के लिपिकों तथा विशेषतः सॉर्ट के जागीरदारों 
का कर्तव्य द कि ज्योंही उन्हें इस शाही आज्ञा का ज्ञान हो त्योंही वे इसका 
पालन करें श्रीर फरमान के पीछे दिये गये विवरण के जिले उस (रावसिंह) 
के आदमियों को सांप देँ। लिखित ओऔरं प्रमाणित आज्ञा के अमाव में 


उन्हें इस आदेश के पालन में हिचकिचाहट नहीं दिखानी चाहिये कंयोंकि 


इसके पृर्ण होने पर वह आज्ञा भी शीघ्र ही जारी की जायेगी । 
उक्त परगनों के किसानों को रायसिह को अपना जागीरदार 
समझना चाहिये और सभी राजस्व देने ओर दूसरे कामों में उसकी आराज्ञा 
माननी चाहिये | 
लहर, राजधानी से प्रेषित सन जुलूस ४२ त(० ६ दे 
(फरवरी १५६७) 


ड३३ 


'परिश्षिष्द--७ 


इेश्वर महान्‌ है 


जलालुदीन मोहम्मद अकबर बादशाह वल्द हुमायू बादशाह वल्द बाबर 
बादशाह वल्द ऊमर शेख मिर्जा वल्द सुल्तान अबू सेयद मिर्जा वल्द 
मीरांशाह वल्द अमीर तेमूर साहिब किरन -। 
जलालुदीन मोहम्मद अकबर वादशाह-ए-गाजी का फरमान | 


इस महत्वपूर्ण तथा शुभ -हुक्मनामे के जारी किये जाने. के लिये 
अभी अभी यह आज्ञा दी गईं है कि अब से शमसाबाद के परगने के दो 
* भाग होंगे--- एक पहले की भांति शमसाबाद कहलायेगा व दूसरा नूर॒पुर 
'कहलायेगा । गंगा नदी के इस ओर के गांव नूस्पुर परगने में होंगे. ओर 
उनको इसी नाम से पुकारा जायेगा अथवा उनके लिये लेखों में यही नाम 
प्रयोग होगा । गंगा के दूसरी ओर के गांव शमसाबाद के परणमने में होंगे । 


ये दोनों परगने मालगुजारी के लिहाज से सामंतों में श्रेष्ठ राय 
रायसिंह राठोड़ को बतोर जागीर बख्शे जाते हैं और सब प्रकार के परिवतनों 
से मुक्त समझे जाने चाहिये | 


क्योंकि यह महल (जिले) बहुत काल से राठीौड़ों की जागीर में 
सम्मिलित थे, हमने हमारी कृपा के चिन्ह स्वरुप ये-दोनों परगने' उस को-बतौर 
रिहायशी जागीर बखरुशे हैं । 

-माननीय सूबेदार, प्रतिष्ठित एवम्‌ योग्य दीवान, कर वसूल कर्ता, 
जागीरदार, दीवानी के मुख्तार खास व सर्वोच्च दीवान के पेशकार, इस आज्ञा 
को प्रमाणित मानकर इसका अमलदरामद अपने रजिस्टरों में करें और इसमें 
किसी प्रकार का परिवर्तेन व कमी न होने दें । | 

चौधरी लोग, कानूनगो, मुखिया, किरायेदार व काश्तकार . हमारी 
पवित्र आज्ञा के अनुसार और उसके पालनार्थ अब से इस महल (जिले) को 
अपनी हिसाब की किताबों में इनका दो भागों में उल्लेख करेंगे और रायसिंह 
को अपना जागीरदार मानकर वाजितम्र लगान उसको देंगे । 


उन्हें इस आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिये । 


“+ता० २१ खुर्दाद इलाहो ४६ 
मई, १६०४ 


परि शिष्ट--८ 
श्रौरंगजेब 


समकालीनों में श्रेष्ठ, अनूपसिंह, इस्लाम के सामने नत होने वाले 
और शाही कृपाओं को इच्छा रखने वाले, को यह मालूम होना चाहिये कि 
अपने सौमाग्य से बनमालीदास, उसका भाई, हमारी स्वर्ग के समान ड्योद्ी 
पर हाजिर हुआ तथा उसे हमें कोर्निंश करने का सौमाग्य प्राप्त हुआ ओर 
शाही रृपापात्र बना । साम्राज्य के प्रचन्धकर्ता, सब बजीरों में से अत्यधिक 
विश्वस्त, उच्च खानों में सर्वोच्च, साम्राज्य और शासन के प्रचन्धकर्ता, उन्नति 
झीर गौरव के पथ का दिग्दशक, अनेक क्रपाश्ों का पात्र, अनेक इज्जत के 
गोग्य, खुशकिस्मत प्रधान, साम्राज्य में श्रेष्ठतम और मुदार-उल-सुहम (विशेष 
कार्यों का कर्णघार) जफर खां के द्वारा उसकी (अनूपर्सिंह की) अधिचलित 
श्रद्ा व्‌ स्वामिमक्ति के विपय में हमें ज्ञात हुआ | 

हमें यह भी ज्ञात हुआ कि राव करणसिंह सामन्तों में श्रेष्ठ 
(अनपसिंह) के विपय में सन्देहशील हो गया है ओर उससे नाराज हो गया 
है श्रीर उसे नुकसान पहुँचाने की चेष्टा में रत है और यह कि कृपा पाने 
योग्य वह (अनूपसिंह) प्राथना करता है कि यदि उसे अपने पिता का. उत्तरा- 
घिकारी बनाये जाने की कृपा हुई तो वह सदा श्रद्धावान व स्वामिमक्त बना 
ग्देगा । 

अतः हमने अपने मन्त्रियों में संबाधिक मंहत्वपूर्ण मन्त्री (जफर खां) 
को आशा दी थी कि वह हमारी, आशा के पालन में उसको पत्र लिख कर 
इस विधय की जानकारी प्राप्त करे | उच्च पदों को खुशोभित करने वालों में 
से इस युवक (युवक राजा अनूपसिंह) ने लिखा कि यदि उस पर बादशाह 
सलामत की कृपा हुईं और यदि शुभ पंजा लगा हुआ फरमान उसके नाम 
से जारी किया गया तो वह इस इलाके के प्रशासन को सुव्यवस्थित करने 
ओर बीकानेर के गढ़ की सुरक्षा करने में सफल होगा | इससे हमारी महर- 
बानियां और मी बड़ गई | 

जब कि पूंवे उल्लिखिंत राव करंग ने ईन दिनों कोई कार्य 
नहीं किया ओर अपने अ्रमाग्यवश हमारी श्राज्ञाओ्ं के पालन करने में शिथि- 
लता प्रदर्शित की और एके बार फिर से दोपी बना, अतः हमारी कृपाओं 
में हमने सामंतों के नेता (अनपसिंद) के २००० जात थ १५०० घोड़ों के 


डेप, 


मनसब बख्शा जो कि राव करण को राव सूर की मृत्यु के बाद बादशाई 
फिरदौस आशियानी (स्वर्गीय शाहजहां), जो कि अब बहिश्त में निवास कर 
रहे हैं, के राज्यकाल में वख्शा गया था |] 


इसी प्रकार हमने उसकी पदोन्नति राव की पदवी देकर, खिलअत, 
भंडा लेकर चलने वाला धोड़ा व बीकानेर और उसके आसपास के जिले, जो 
कि पहले राव करण की जागीर थे, देकर की है और जिसके लिये अलग 
फरमान जारी किया गया है जो इसी फरमान के साथ भेजा जायेगा । 

उस सामंतों में श्रेष्ठ की तसल्‍ली के लिये व उसकी पदोन्नति 
करने के विचार से हमने इस प्रकाशमान फरमान पर अपना पंजा लगाया 
है। उसे कृपाओं के पात्र ओर शाही दरबार के विश्वस्त कर्मचारी सेफुल्ला के 
साथ भेज रहे हैं । 


यह श्रेष्ठ फरमान मिलने पर ओर हमारी कृपाओं का ध्यान रख 
कर उसको इन उपहारों व कृपाओं के लिये धन्यवाद देना चाहिये | उसको 
करण के नौकरों को छुप करने व अपनी ओर मिलाने का और वहां के गए 
ओर बीकानेर के जिलों को सुरक्षा के लिये भरसक प्रयत्न करना चाहिये | 


उसको अपने आपको हर प्रकार से सन्तुष्ट रखना चाहिये तथा 
अपने आपको विश्वास के मार्ग पर दृढ़ रखना चाहिये ओर निरन्तर स्थामि- 
भक्त बना रहना चाहिये | फतहपुर और म्ूमनू के परगने के जागीरदार 
अलफ खां, समृद्धिशाली नगर अजमेर के फीजूदार अ्रमानत खां ओर चकला 
हिसार के मुतसद्दी रसकदास को एक आदेश जारी कर दिया गया है कि युद्ध 
के समय क्पाओ्रों के पात्र (अनूपरसिह) की मदद के लिये वे बड़े लश्कर के 
साथ तैयार रहें । 


साम्राज्य के विश्वस्त (जफर खां) के द्वारा भेजे गये और सेफह्ला 
द्वारा बताये गये दूसरे विषयों की जानकारी प्राप्त होने पर उसे वैसा ही करना 
चाहिये और अपना उत्तर शाही दरवार में उनके द्वारा भेजना चाहिये। 


कृपा के पात्र (अनूपर्सिह) की सिफारिश पर उसके. भाई बनमालीदास 
को शाही कृपा का पात्र बनाकर ढाढस दिया गया है और छुट्टे दे. दी गई है ।. 


“55 रवी-उल-अवब्ल, २० 
-२९ जनवरी २६६७ 


: परिशिष्ट--& 


राजपूताना स्थित गवरनर जनरल के कार्यवाहक एजेंट ब्रिगेडियर जनरल जी० 
सेन्ट० पी० लारेन्स के ता० २७ जुलाई १८५८ के भारत सरकार के 
' विदेश विमाग के" सचिव जी० एफ० एडमसटन के नाम 
पत्र का अंश । 


बज 


भर ८ रद 


श्८. १ जून को आबू छोड़ने पर मैंने सहायक लेफ्टिनेंट माइलडमे - 
को जिसका स्वास्थ्य ठीक न था; कार्यालय की देखरेख के लिये. छोड़ दिया 
था | लेकिन १५ दिन बाद जब उसका स्वास्थ्य सुधर गया तो मेने उसे 
बीकानेर भेजा ताकि वह उस रियासत की सेनाओं .का. नेतृत्व करे | यह सेना 
सिरसा, दिसार और हांसी के विद्रोही जिलों में जनरल वान कोरटलेंड. को पंजाब 
आक्रमण में सहयोग दे रही थी | लेफ्टिनेंट माइल्डमे ने महाराजा को अपनी 
सीमा के किले भादरा में अपनी सेना का सेनापतित्व इतने उत्साह से करते 
हुये पाया जो एक देशी राजा में विरल है। वहाँ से लेफ्टिनेंट माइल्‍डमे 
८०० बीकानेरी अ्रश्वारोही सेना लेकर जनरल वानकोटेलेंड के शिविर के लिये 
रवाना हुआ । ह 

२६. थोड़े समय के लिये बीकानेर की सेना ने हॉँसी और हिसार 
की रक्चा की । १६ अगस्त को जब हॉसी में हमारे सिपाहियों- पर विद्रोही .. 
गांव वालों ने लगभग तीन हजार की संख्या में हमला, किया तो लेफ्टिनेंट 
माइल्‍डमे ने बीकानेरी सेना का सेनापतित्व किया | आक्रमणंकारियों. को प्रीछे हटा 
दिया गया और उनका मार्ग रोक दिया गया। लेफ्टिनेंट माइल्‍डमें जनरल वानकोट्ट- 
लैंड के आदेशामुसार काये कर रहा यथा | उसने जनरल वानकोटलेंड को जो 
रिपोर्ट . भेजी वह 'निसंदेह जनरल वानकोरलेंड द्वारा सरकार के ध्यान में 
लाई गयी है | ् 


३० इने आक्रमशों में लेफ्टिनेंट भाईल्‍्डमे ओर महाराजा बीकानेर 

दोनों ने समान कठिनाइयों का अनुभव किया | जैसा मैं पहले लिख चुका 
यही बात मेवाड़ और मारवाड़ के लिये मी समान थी। वे अपनी ओर 
से आक्रमण नहीं करेंगे लेकिन महाशजा वीकानेर के समर्थन और निजी 
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उदाहरण तथा उनकी सेना की उपस्थिति से हमारा पक्ष मजबूत हो गया । 

३१. बीकानेर के कुछ घनवान व प्रभावशाली घरानों द्वारा 
किये गये झगड़े और षड्यन्त्रों ने महाराजा की शक्ति को काफी कमजोर 
बना दिया | लेफ्टिनेंट माइल्डमे ने जब यह बात मुझे बताई तो मैंने अवसर 
पाकर इन घरानों के एक सदस्य को वर्खास्त कर दिया जो कि इस जजेंधी 
में वकील था और जिसने बहुत वर्षा तक अपने पद्‌ का उपयोग अपने ही 
हितों के लिये किया था । ; 

३२. लेफ्टिनेंट माइल्डमे अक्टूबर के महीने तक बीकानेर द्वारा 
सहायता के लिये भेजी गयी सेना के साथ मेंदान में रहा । जब उसका 
स्वास्थ्य पुनः खरात्र होने लगा वह मुझसे और पंजाब के मुख्य आयुक्त से 
धन्यवाद पाकर एवं बीमारी का प्रमाण पत्र देकर इ'ग्लैंड चला गया। 


२५ २५६ ;९ 


परिशिष्ट-- १० 


गवर्नर जनरल के राजपूताना स्थित सहायक एजेंट लेफ्टिनेंट ए.० जी० होम 
माइल्‍डमे जो बीकानेर में विशेष ड्यूटी पर था, द्वारा ता० २४ सितम्बर 
१८५७ को गरुड शिविर से गवर्नर जनरल के राजपूताना स्थित 
एजेंट ब्रिगेडियर जनरल सेंट पेट्रिक लारेंस के नाम भेजे 
गये पत्र की प्रतिलिपि | 


जनरल वान कोर्टलेंड ने बीकानेर महाराजा की सेना के एक बड़े 
भाग को सेवा में न रख कर केवल २०० पेंदल और १५० शुड़सवारों को ही 
रक्‍खा है, में स्वयं कई बार और लम्बे समय तक बुखार से पीड़ित रहा हूँ। 
सेना के साथ के डॉ० लेम्ब ने मुके लड़ने के बिलकुल अयोरय घोषित कर 
दिया है। १६ तारीख को हांसी से रवाना होने से एक दिन पहले तक मुझे 
बिस्तर पर ही रक्खा गया | बीकानेर लौटने पर में महाराजा की सेना के साथ 
बीकानेर लींट आया हूँ | में ससम्मान उनके द्वारा की गयी सेवाओं को आप 
के ध्यान में ला रहा हूँ | सके आशा है कि आप अपने अधिकार द्वारा महाराजा 
को अपनी ओर से एक खरीता भेज कर कृतज्ञता प्रकट करेंगे और गवनेर 
जनरल से भी एक ऐसा ही सम्मान का पत्र उन्हें मिजवायेंगे | | 


२. यह दुर्भाग्य की बात थी कि वीकानेर की सेना ओठवाला और 
खेसाकाज की लड़ाइयों में माग लेने के लिये बहुत ही देर से पहुँची | यह सिरसा 
में केबल उसी समय पहुँची जिस समय जनरल वान कोर लेंड की सेना ने वहां 
प्रवेश किया | लेकिन उनके वहां पहुँचने के कुछ दिन बाद जनरल वान कोटे- 
लेंड ने उनमें से ५०० की एक टुकड़ी को लेफ्टिनेंट पियसे के सेनापतित्व में 
हिसार पर अधिकार करने भेजा | वाद में इस सेना की संख्या बहा कर १७०० 
कर दो गयी। चाहे उस समय इसकी आवश्यकता होने या न होने का प्रश्न 
रहा हो लेकिन बाद में हिसार पर मंगली और पड़ोसी राँघड़ आमीणों ने हमला 
किया तो अब्र उस समय सैनिकों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता के बारे 
में सनन्‍्देह नहीं रह जाता | 

३. तीन सप्ताह तक विना विरोध के इस सेना ने हिसार की 
रक्षा की | वे नगर के ओर चारों ओर के गाँवों के दुष्ट प्रवृति वाले लोगों 
को तब्र तक डराते रहे जब तक कि जनरल वान कोटलेंड की सेना वहाँ 
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नहीं पहुँच गयी | इस सेना के पहुँचने के पहले बहुत से लम्बरदार आये 
ओर उन्होंने लेफ्टिनेंट पियसे की अधीनता मान ली | 


४, जनरल वान कोटेलेंड की सेना तीन सप्ताह तक हिसार 
में रही | इस अवधि में बीकानेर के घुड़सवार लगातार अपराधियों का भग्न 
मिठाने और राजस्व वसूल करने के काम में लगाये गये | २१ जुलाई को 
जनरल की आज्ञा से में एक हजार सैनिक ओर २ तोपें लेकर हॉसी को 
मुक्त कराने गया । इस पर विद्रोहियों ने हमला कर दिया था। मैंने वहाँ 
५०० सैनिकों की टुकड़ी छोड़ दी | ८ अगस्त को वहाँ जनरल के पहुँचने 
तक - तीन सप्ताह तेक - इन सैनिकों ने नगर की रक्षा की | 


५. इस टुकड़ी की मदर्द करने के लिये २०० वीकानेरी सैनिक 
भी भेजे गये थे क्‍योंकि ४ अगस्त को एक सम्मावित आक्रमण को सूचना 
मिली थी | २१ अगस्त को हजीमपुर जलाने के समय बीकानेर- के सारे घुड़- 
सवार मेरे साथ उपस्थित थे | हिसार में मेरे सेनापतित्व में सेना ने जो 
लड़ाई लंड़ी उसमें विद्रोही सेना को शहरपनाह से पीछे हटाने में महाराजा 
के अंगरक्षकों ने मदद दी | उसी महीने की १६ ता० को चिमनराम पुरो- 
हित के आधीन बीकानेरी डुकड़ी ने शहरपनाह पर अधिकार कर लिया था। 
लेप्टिनेंट पियस के साथ वाठूल लेने में जो थीड़े से बीकानेरी थे, उनमें से 
एक शामपुरा के राठौड़ खेतरसिंह ने अपनी अद्भुत वीरता दिखाई । दुश्मनों 
की लगातार गोलाबारी के बीच वेह शहरपनाह पर चढ़ गया। उसकी इस 
अद्भुत बीरता ने जिर्लाधीश मि० फीड का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित 
किया जो वहाँ उपस्थित था | ः 

६. जनरल की इच्छा पर मंगली पर आक्रमण करंने के लिये 
बीकानेर की दो तोपें भेजी गयीं । बीकानेर की एक ठुकड़ी से कुछे समय तक 
तोशाम की तहसील की रक्षा की। यद्यपि अन्त में उन्हें वहां के मुसलमान 
निवासियों ने धोखा दिया और विद्रोही सेना फाठकों पर हावी हो गयी तो 
भी तहसीलदार और थानेदार को बचाने के लिये यह ठुकड़ी तहसील्न में बहादुरी 
से लड़ी | इसमें वहां उपस्थित इनके तीन सरदार मारे गये इनमें नीमराणाँ के 
भोहकमसिंह, कू जेला के मिट्ठूंसिंह राठौढ़ ओर बिरकाली के खुमानसिंह राठौड़ 
थे। इनके अलावां गुमानसिह जाहू और दूसरे लोग बहुसंख्यक विद्रोहियों से 
लड़ते मारे गये । 


७. जनरल वान कोरटलेंड के जाने के बाद वे हिसार में सेना 
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के एक अंश रहे और उन में से २०० तो अब भी उस रूप में काम कर रहे हैं। 

८. जमालपुर लेने के समय बीकानेर की सारी घुड़सवार सेना 
उपस्थित थी । यहाँ उनका एक व्यक्ति घायल हुआ | न तो इन्हें और न 
किसी दूसरी घुड़सवार सेना को वहां लड़ाई करनी पड़ी । 

६. कुछ समय तक स्वर्य महाराजा एक वड़ी सेना के साथ सीमा 
के पास उपस्थित था | उसमें उनको काफी व्यक्तिगत असुविधा हुईं और काफी 
खर्चा हुप्रा | उनके जाने के वाद, जो घटनायें हुई उन्होंने प्रत्यज्ञ कर दिया 
है कि वहां उनके उपस्थित रहने से मंगली, श्रीवेसु तथा उसके पास के दूसरे 
गांव के दुष्ट प्रव्गति के रांघड़ उस समय शांत रहे | 

१०, ज्वर के कारण हांसी में लगमग सारी सेना लड़ने में अ्रयोग्य 
होगई । उनके बहुत से आदमी ज्वर से मर गये। मुझे यह कहते हुये अफसोस 
होता है कि इनमें उनके प्रधान मोतमिद साह लालचन्बर और लक्ष्मीचन्द 
सुराणा ये | इन दोनों के और उनके रिश्तेदार और छाथी फतेह चन्द सुराणा 
ओर ठाकुर हुकमसिंह भाठी के आने के बाद न तो जनरल वान कोंर्टलेंड को 
और न मुझे एक बार भी ऐसा मौका मिला कि हम उनके विलम्ब की शिकायत 
करते अथवा और कोई भी मांग करने पर अपनी पूर्ण योग्यता के साथ वुरन्‍त 
उसे पूरा करने की चेष्टा न करने की शिकायत करते | मुझे यह कहते हुये 
अफसोतत होता है कि उनके पहले वाले लोगों के साथ यह बात न थी। 

११. श्रन्त में मुझे विश्वास है कि यद्यपि मैंने किसी अद्सुत 
बहादुरी के काम का उल्लेख नहीं किया है तो भी महाराजा की सेना द्वारा दी 
गयी सहायता आप द्वारा ऐसी समझी जाय कि आप महाराजा को धन्यवाद और 
इस सहायता की स्वीकृति का एक खरीता भेजना जरूरी समझेंगे | जिनकी 
सेवाओ का मंने विशेष रूप से उल्लेख किया है में उनके नाम लिखे जाने की 
नीति का सुभाव दूंगा ताकि किसी भावी अवसर पर और भी अधिक उत्साह 
दिखाया जाय | स्वयं महाराजा ने हमारे लिये जो प्रेम ओर सहृदयता दिखाई है 
वह निश्चय ही इस स्वीकृति के योग्य है। 


१२. में स्वयं आप को पहिले ही लिखता लेकिन बीमारी से बुरी 
तरह जकड़े होने के कारण ऐसा नहीं कर सका। में श्रव तक वबेठने में समर्थ 
नहीं हूँ | मेरे पास कोई अंग्रे जी लिखने वाला भी नहीं है अन्यथा में यह पत्र 
पहले लिखा देता | 


परिशिष्ट-- ११ 


गवनेर जनरल के राजपूताना स्थित एजेन्ट द्वारा.ता० २१ दिसम्बर १८६० को 
भारत सरकार के विदेश. विभाग के सचिव को भेजा गया पत्र । 
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इस पत्र के साथ में एक मूल खरीता ओर उसका अंग्रेजी अनुवाद 
जो इसके संलग्न था, भेज रहा हूँ । यह बीकानेर के महाराजा ने महामहिंम भारत 
के वाइसराय और गवर्नर जनरल को भेजा है। में आप से अनुरोध करता हूँ 
कि क्‍या आप कृपा करके निम्नलिखित बातें महामहिम के विचार हेतु प्रस्तुत करने 
की कृपा करेगे १ 


विद्रोह के समय “जिन लोगों . ने अच्छी सेवाये की. उन्हें नवम्बर 
सन्‌ श्य५६ में आगरा में हुये एक विशाल रंरबार में महामहिम' ने पुरस्कार 
दिये। इससे पुरस्कार देने का विषय सम्मवतः समाप्त माना जाता है। इस 
को पुनः उठाना अनियमित माना जा सकता है। उस समय गवर्नर जनरल .के 
भी अशिष्ट लगे। पर सरकारी ढंग के परम्परागत नियमों से बाहर जाने 
वाला कहलाने का खतरा उठाकर भी में अनुभव करता हूँ कि यदि मैं एक भूल 
की ओर महामहिम का ध्यान आकर्षित न करू तो सरकार के प्रति अपने कर्त्तव्य 
से च्युत होऊंगा । सरकार ने बहुत ही उदारता- से योग्य व्यक्तियों को सम्मान और 
पुरुकार दिये हैं लेकिन उस समय बीकानेर के मामले में: एक यूल हो गयी। 
इसे में इस आशा से ध्यान-में ला रहा हूँ:कि यदि सम्भव हो तो इसे सुधार 
जाय ॥ * “आन  अ 0। 2 


ु मेरे लौटने पर यह ब्रांत मुझे स्पष्ट हो गयी है कि राजपूताना 
में जयपुर ही केवल ऐसी रियासत है जिसका दरत्रार प्रासं पुरस्कारों से संतुष्ट 
है। उनको जो धन और सम्मान मिला है उससे बीकानेर और दूसरे स्थानों 
जिन्होंने मेरे मत में जयपुर से अधिक सेवायें की हैं, में एक निराशा की भावना 
पेदा की है क्योंकि उनकी ओर उतना,ध्यान नहीं दिया गंया जितना जयपुर की 
ओर दिया गया | भालावाड़. के राजघराने .ने विद्रोही सेना को रसद देने से 
इन्कार कर दिया था अतः उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ा और बड़ी मुश्किल 


ध्डर 

३ इसक प्रशि बेचे! वॉस्तेव में जब में यह पत्र लिखें रहा हूँ राजरानात्ने 
एक निर्नी अलोकित में मेरे से इस बाते की कड़ी शिकंग्रित की हैं कि उसके 
खिलथत के केवल दो हजार रुपये ही निश्चित किये गये जब्रकि उसके ससुर 
जयपुर के मन्त्री को ५००० रुपये मिले । 


जप 5 शजर अड़न-पहले..जयपुर -में.पोलिटिकल एजेंट रह चुके हैं और 


4५ 


महाराजा:-के -ड्न प्रर-.बहुत :अहयानु-हैं:.।  सस्भवत:.:इसी से _ उत्सुक होकर 
उन्होंने बयप्रुर-की: इच्छाओं कीः शोर: काफी. . ध्यान, :श्राकप्ित . किया । लेकिन 
ऐसा -लगता- है कि.बीकानेर,--करोली. आदि: की.तुलनाव्मक सेवाओं का उन्होंने 
ध्यान नहीं रक्खा। विद्रोह के समय ये सेवायें तुरत्त उनके ध्यान.में नहीं लायी 
गयी थीं | लेकिन मैंने इनके द्वारा की गयी सेवाओं का कांयालय में रेकार्ड 


डॉ था और में सोचती हूँ कि इस रेकोर्ड से उन्हें अधिक मार्ग दशेन 
इतर चिट आप या 0 चने पवन उ ता: यान ििप आग: ध ्लटकर पट 


ड्ल चर्च 
कक क5 पक दल थे #क ही बच श्र बड़ द्रष््य्प फ़्छ 


न फ>-> .. अनमलटओ नममननण 3 अड दी हो ०४ हक और 
 ब्रल 


| अतः जहां तक महाराजा बीकानेर की शिकायत का संम्बंन्ध है 


नाप ४ 


महामहिम गवनर जनरल से सरकारी - रेकार्ड के निरीक्षण करने, का 


अनुरोध करूँगा | ६ जनवरी १८५६ के. अपने मुरासिला में. मेने लिखा था-- 
कट पपा में पोय “बीकानेर के महाराजा-- सरदारसिह-ने...विद्रोह के _ आरम्भ _ से 


# छी:सक्रिय-रूप-से अंग्रेज अरकार क्रे प्रति-सत्रसे अधिक स्वामिमक्ति, मित्रता 
५“ <-अ्रीर निष्ठा: दिखाई-.है:।-थुद-में- उन्होंने: हमें .हार्रिक सहयोगर-दिया.]. _ .< 
लात हे अं; क्राप्भी लेम्कई यूरोपिंयनोंस्को अचाने3 शरुण5 देने: स्र:उत्तको 
:/ >> पभोजन-आंदिः्देनेस्में जजोः सेवायें कीःडनसे भारत-सरकार-प्रहले >से ही अली 
भाँति परिचित है। इस प्रांत की सेना जनरल वान कोटलेंड की अ्धीनृता 
में हांसी ओर,हिसार में रक्खी गयी | महाराजा अप्रनी सेन्रा. के साथ अपनी 


ब् अितानन +अ तन 


सीमा पर गया और _ उसके बाद जहां. श्र जब सो आवश्थ्रकता हुई हमारी 


्ज्टड | दाल 


मुद॒द के लिये तत्पर रहा । महाराजा के इस सं्वश्रेष्ठ व्यवहार ने.क्रेंवल अपने 


हक 367 १४४६ ८] न बन्द ऑन 


वंशजों के लिये ही नहीं बल्कि राजपूताना के राज़ाओं के. लिय्रे एक 


02 ल््ड्स्टा न व्सननन 2 
श्सा +ह ५4 


... ._. अपूर्व उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने ऐसा साहस श्रोर शक्ति 


ध्वज 9० नर 0 जनन 


री 


न पट 


< <£ दिखाई जो अन्यत्र देंखने भे॑ नहीं आयी-। में सोचता हैँ. कि महाराजा 
- >« से, सर्वोच्च पुरस्कार को पाने के अ्रधिकारी हैं जो सरकार प्रसन्न होकर 
सर्वाधिक प्रशंसनीय॑ शजपूत रियासतों' को देना स्वीकार करे । दिल्‍ली में 

जब्त महलों में से भी एक महल पुरस्कार में दिया जा सक्कता है।” 

३१ छुलाई सन्‌ १८५८ की मेरी रिपोर्ट में इस राजा की अच्छी 

सेवाश्रों का उल्लेख है | महाराजा और उसकी सेना ने हमें जो सहायता 


डरे 


प्रदान की उसका विवरण जानने के लिये मेंने अपनी रिपोर्ट में पंजाब सरकार 
अर जनरल वान कोटेलेंड की रिपोर्यग की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है। 

महाराजा ने जो पत्र अब अंग्रेजी में भेजा है उसमें परिस्थितियों का 

बुद़ाक़एअर्ण नजहीं है महाराजा द्वागा;कही- गयी सभ्री_बातों-से: सहमत होने 

मम <विद्रोह _आरस्भ होते ...ही.. महाराजा _ तुरन्त. हसारी हायता के 

के-लिये:-अपनी सदर सीमा-के-लिप्ले- समान छेमया, । उन्होंने अपने इस 


ह अपनी/उत्ामिमक्कि-के ज्ाहिरपुह से: असंतोष को रोक दया इयर: डा ५ 


पैयु/ ६ 


प्ब्ना 


+) 


छल 
ज़िक्-लगों को जिश्वास परम: क्रिया ३ लिमा (हिचक: के, बीकानेर को, छोड 
कु हाजपूताने त्काउअन्च ले (8 जा _वशफेि डरइप, लड़ने; नहीं, झया ॥ 
यद्यपि समी ने आतिश्य पूर्ण आश्रय और सहायता दी: पर किसी रद 
ने शरण चाहने वालों की खोज करने और बचाने में ऐसी सहायता नहीं की । 
हम अपनी सक्रिय सहायता देने मे किसी अन्य राज से एसी विशुद्ध निस्‍्वार्थ 
भबिना नही ददलाई] विशुद्ध रूप से मारे लिये लड़ते हुये आर किती सजी 
रॉजपूत बीरों और परदारों को इतनी भारी नुकसान नहीं उठाना पढ़ मेज 


+ 


पकानेर के राजा को गज हज धीएई फीक् के खाक लि£ 


फम्ससभक्न नदी सछफ्ू छ्ाक्ू , उठ फ्मम्ग: 

7 इन्हीं कारणों से मेने माना और अब भी शान हैं +ि ओकोरमेर 
राजा की स्वामिमक्ति और अ्रच्छी सेवाएं जयपुर सहित राजपूताना के किसी 
अन्य राजा से अधिक श्रेष्ठ हैं | मेरे मत में ये सेवाएं ऐसी है कि उन्हें रीबां 
ओर चरखारी के राजाओं की श्रणी में ही रकक्‍्खा जाय जिन्हें खिलञ्नत और 
अन्य आनरेरी सम्मान देने के साथ-साथ जागीर भी दी गयी है | 


में महामहिम का ध्यान महाराजा के पत्र के उत्तराथ की ओर 
आकर्षित करने का अनुरोध करू गा | इसमें उन्होंने दरबा आदि ४५ गांवों का 
संकेत किया है जो बीकानेर के इलाके से छीन लिये गये थे | अपने कार्यालय 
में रेकाडे के अभाव में में यह बताने में असमर्थ हूँ. कि उपयुक्त गांव क्‍यों जब्त 
किये गये अथवा पहले इन गांब्रों को बापस लौटने के बारे में जो पत्र व्यवहार 
हुआ उसमें विलम्ब के क्या कारण थे। महाराजा का जो वकील मेरे पास 
रहता है, कहता है कि इन गाँवों को वार्षिक आय ३०,००० २० है। ये गांव 
३०० वर्षों तक उसके मालिक के कब्जे सें रहे लेकिन जब अंग्रेजी सेना उस 
इलाके पर अधिकार करने के लिये भुटियाना में प्रविष्ठ हुयी तो कुछ स्वार्थी 
लोगों ने यह झूठी बात कही कि दरवा जिला भो भधष्टियों का था। फलस्वरूप 
इस पर अधिकार कर लिया गया | 


त्िना और जांच किये में उपयुक्त कथन की सत्यता निकालने में 


४४७४ 


असमर्थ # | लेकिन यदि महामहिम गवनेर जनरल विद्रोह के समय बीकानेर के 
गहाराजा के व्यवहार पर एक नई दृष्टि डालकर उसके मामले को सहानुभूति 
से देखें तो में यह सभाव देने की विनम्र छूट चाहता हूँ कि महाराजा साहब 
द्वारा मांगे गये गाँव हिसार में स्थित होने के कारण जाग्रीर में देना असुविधा- 
जनक लगे तो भरट्याना के क्षेत्र का इतनी हो मूल्य का भूभाग दिया जा सकता 
है। यह उत्तर पश्चिम की ओर स्वतन्त्र रियासतों के बीच एक काफी लम्बी पट्टी 
के रूप में फैला हुआ है। ' ह है 


यदि मेने इस मामले को महामहिम ( गवर्नर जनरल ) के सम्मुख 
रखने में अपने कतंव्य की सीमा का उल्लंघन किया हो तो सच्चे सहायक के प्रति 
न्याय बुद्धि और मेरा यह विश्वास कि मेरी सरकार बीकानेर राजा की अमूल्य 
सेवायें खाली न जाने देगी, मेरे इस अनुरोध के कारण समझे जांय | मुझे 
विश्वास है कि मेरा यह अनुरोध श्रीमान लाट साहब द्वारा माना जायेगा | 


छा हुपू 


घरिक्षिष्द-- १२ 


इन्डिया हाउस 
लंदन ॥ 
१५ दिसस्वर, श्यपह 5.०: 


शीमान, ८५ «०० 
महारानी ने मुझे आजा प्रदान को है कि मैं श्रीमान. के पन्न की प्राति 
स्वीकार करूँ और इसमें लिखित मित्रता के. आपके आश्वासन के लिये महारानी 
को ओर से कछृतज्ञता प्रकट करूं |. 47 .. 7. ६६५७५ ७, ० ६ - 

भारत में अ्रभी विद्रोह के समये श्रीमान ने जिस शजमभक्ति - और मैत्री 
का परिचय दिया, उसका महारानी को -पूरों' पूरा ज्ञान है। इस अवसर पर आपने. 
अंग्रेजी सेना तथा सरकार को जो सहायता पहुंचाई उसकी वे हार्दिक प्रशंसा. करती 
हैं। ऐसे समय में ही मित्रता के सच्चे गुणों की-परीक्षा होती है.) आपने ओर 
णश्जपूताने के अन्य प्राचीन घरानों ने विद्रोह के समय जिस दृढ़ मित्रता का परिचय 
दिया, वह महारानी की सबसे प्रिय यादगार रहेगी। 5 

मैं इश्वर से ग्राथेना करता हूँ कि श्रीमान दीर्घांयु और समृद्ध हों । 


श्रीमान का सच्चा मित्र और दितैषो ' 
| न्ताल्से बुड 


४४८ 


शा 2 परिशिष्ट-- १३ 


लार्ड रिपन द्वारा महाराजा ड्रेंगरसिंह को ता० ३१ दिसम्बर सन्‌ श्८ू८३ को भेजा 
ग्रवा खरीतारीजी ? 


5>इस-धर्ष:श्रीमान की रियासत में जो गड़बड़ी हुयी है, उसके बारे में 

ने अपने राजपूताना स्थित एजेंट कर्नल ब्रेडफोर्ड से सुना है और मुझे बहुत 

चिन्ता हयी -है.+-अवब मुझे कर्नल ब्रे डफोड से गढ़बड़ी के कारणों ओर बीकानेर 
पुनः व्यवस्था स्थापित करने के लिये उसके द्वारा सुझाये उपायों के बारे 
पूर्ण रिपोण मिल चुकी है | ऐसा लगता है कि सारी चेतावनी के चबँवि- 
जेंद अमान: उल्दें- गलेत -सलाहकारों -केः्हायथों में २खेलः रहेःहैं। 7 पिछले कुछ 
वंषोः में: रियासत के प्रशासन में> कोई सुधारे स्नहीं5 हुंआः है! “अनेक स्दोष 
बढ़ने दिये गये हैँ दथा रियासत की दशा उत्तरीत्तर आम्भीर-होदी <यी->हैं। 
श्रन्त में: श्रीमा न- की रसत्ताः को -भी खुली चुनोती> दी.->गयी-है-..) श्रीमान की 
प्रथेना पर अंग्रेज स्सूरकार के--लिये-यह-जख्री-है-कि बहसेना-मेजकर- आपके 
इलाके-में :विद्रोह कोसदवा-दे ३-झड्प रग्ाण्द् के दि उचछठ पद 


औ 2० (४ 


2 
2 
ल्ब्ट 


तक 


मेरे दस्त, अंग्रेज सरकार इसे तरह की- स्थिति 7फिर हनि की 


इजाजत नहीं दें” सकती अन्योयपूर्ण विद्रोह के विरुद्े मारंत के देशी राज़ोश्रों 
गम उचित सत्ता, कायम रखने के? लिये "में सदा तत्वरं रूँगा।गउेक़िन मैरी 
ह कंतव्य हैं कि में देशी राजाओं के शज्यों को ग़्चड़ीं और अव्यवस्या 
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की स्थिति “में .पड़ते से. रोक क्योंकि इन्हीं से विद्रोह सम्भव होता है। वर्तमान 
मामले में मुझे यह ब्वातःसाफ नजर आती है कि जब तक श्रीमान को अपने 
इलाके में प्रशासन में मदद देने के लिये, चाहे कुछ ही समय के लिये हो, 
एक अंग्रज अ्रफसर निरन्तर उपस्थित नहीं रहेगा तव तक भविष्य में बीकानेर 
रियासत को अ्रव्यवस्था से नहीं बचाया जा सकता । मेने कर्नल जे डफोड्ड से 
श्रीमान की सूचित करने के लिये कहा है कि अब बीकानेर में एक रेजीडेंट 
पोलिटिकल एजेन्ट नियुक्त किया जायेगा | देशी राज्यों के आंतरिक प्रशासन 
में हस्तक्षेप करते में बहुत हिचकिचाता हूँ | इस पद के लिये मेंने कप्तान 
तालबोट को चुना है। उसे सरकार पर सीधा नियंत्रण करने की आश्चा नहीं 
होगी | लेकिन यह जरूरी हे कि श्रीमान खुलकर उससे सलाह लें और उसकी 
सलाह के अनुसार चले | कर्नल त्रेडफोर्ड श्रीमान को .वें मामले वता देगा 
जिनके बारे में में यह जरूरी समभता हूँ कि वह श्रीमान को अपनी सलाह 


का 


परिशिष्ट-- १४ 


लार्ड डफरिन द्वारा महाराजा ड्रंगरसिंह को ता० २ फरवरी श्य८७ को भेजा 
गया-खरीता । 


कुछ मास पूर्व मुझे अपने राजपूताना स्थित एजेन्द से सूचना 
मिली कि श्रीमान की रियासत का काम भारत प्रकार की इच्छा के अनुसार 
नहीं हो रहा है | इस बारे में लाडे रिंपन के ३५१ दिसम्बर श्८८३ के खरीते 
में श्रीमान को समझाया गया था| ऐसा लगा कि आम तौर पर आपने 
बीकानेर स्थित पोलिटिकल एजेंट की सलाह माननी जरूरी नहीं समभी । 
इस नासमझी के काम में कुछ लोगों ने आपको बढ़ावा दिया | इनमें से 
कुछ विदेशी थे जो पोलिटिकल एजेंट की सहमति के बिना रियासत में नौकर 
रखे गये | अन्य लोग वीकानेर के निवासी थे। मुझे यह गुप्त सूचना पाकर 
चिन्ता और असंतोष हुआ । इससे प्रतोत होता है कि श्रीमान ने उन प्रति- 
बन्धों का खुलकर उल्लंघन किया है जो जानवूक कर आपकी सत्ता पर 
लगाये गये ये । ये प्रतिबन्ध श्रीमान की प्राथना पर उस समय लगाये गये 
जब जरूरी समझ कर अंग्रेजी सेना के हस्तक्षेप से आपकी सत्ता का समर्थन किया 
गया। अतः मेने सर एडवर्ड ब्रेडफोडे को निर्देश दिया कि श्रीमान को एक 
मौका देकर इस मामले में आपकी कार्यवाही समझी जाय | इसके साथ ही 
में उसके मार्फत श्रीमान को एक स्पष्ट चेतावनी देना चाहता था। सन 
श्व्प३ के अम्त में लार्ड रिपन ने जो प्रबन्ध स्वीकार किये थे यदि स्पष्ट 
रूप से आप उनके अनुसार काम करने को तेयार नहीं हों, जो प्रवन्ध आपकी 
रियासत में सीधा हस्तक्षेप रोकने के उद्देश्य से किये गये थे, तो यह जरूरी हो 
सकता है कि उन प्रवन्धों को इस तरीके से बदल दिया जाय जो श्रीमान को 
अरुचिकर हो सकते हैं | भारत सरकार के लिये यह सम्मव नहीं होगा कि 
वह श्रीमान को ऐसे तरीके से काम करने दे जिससे आपकी रियासत का 
प्रशासन अस्त-व्यत्त हो जाय | मैंने सर एडबर्ड ब्रेडफोर्ड को यह मी सूचित 
किया कि यदि किसी बीकानेर के अफसर का दुरा प्रभाव पड़ रहा हो तो 
पोलिटिकल एजेंट को उसे श्रीमान की राजघानी से हटाने के लिये आवश्यक 
कदम उठाने की छूट होगी । 


मेरी आज्ञा के अनुसार सर एड़वर्ड ब्रेडफो्ड और पोलिटिकल 
एजेंट ने जो कदम उठाये उनसे सर ब्रेडफो्ड ने अब मुझे अवगत करा दिया 
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है | उसने मुझे श्रीमान-द्वारा गत २७ अक्टूबर को उसको लिखे गये खरीते 
की नकल पेश की है। श्रीमान ने जो कारंण और तके प्रस्तुत किये उन 
पर मैंने सावधानी से विचार किया है। बड़ी अनिच्छा और विवशता के. 
साथ में आपको सूचित करता हूँ कि बिना पोलिटिकल एजेंट को बताये अपनी 
रियासत में विदेशियों को नौकर रखने के विवरण को में सही नहीं मान सकता | 
मुझे यह लिखते दुख होता है कि बीकानेर के जिन अधिकारियों की उपस्थिति 
के बारे में पोलियिकल एजेंट ने एतराज किया उन्हें आपकी राजधानी से 
हटाने में कठिनाई हुयी | . 

मेरे दोस्त, ठ॒म्हें अब मेरे लिखने का उद्देश्य यही है कि एक 
वार पुनः ईमानदारी के साथ उन कामों के विरुद्ध सावधान कर दूँ जिनका 
परिणाम श्रीमान के लिये बहुत ही अरूचिकर होगा | 


जैसा ला्ड रिपन ने श्रीमान को बताया, भारत सरकार देशी रिया-. 
सतों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने को बहुत कम इच्छुक है।. 
लेकिन साथ ही वह प्रशासन को अव्यवस्थित दशा में भी नहीं जाने देना 
चाहती । इन सिद्धांतों पर मेरे सम्मानित पूर्व पदाधिकारी ने प्रतिबन्ध बनाये. 
जो उसने एक राजा के रूप में आपकी सत्ता पर लगाये। सर एडवर्ड ब्रेड- 
फोर्ड ने उन्हें सही रूप में आपको बता दिया है। मुझे विश्वास और निश्चय 
है कि उनका पालन होगा । अतः में आशा करता हूँ कि मुझे इस विषय 
पर दुबारा लिखने के लिये विवश नही किया जायेगा । भविष्य में श्रीमान 
विशेषतः अपने अफसरों के चयन के सम्बन्ध में बीकानेर स्थित पोलिटिकल 
एजेंट की सलाह ईमानदारी से चाहेंगे और मानेंगे | इसी आशा में मेंने अधिक 
कड़े कदम उठाने का वचार छोड़ने का निश्चय किया है, यदि श्रीमान सुझे 
सलाह के लिये इस कष्ट कार्य से छुटकारा देंगे तो मैं सुख और इतश्ञता 
अनुभव करूगा । 
बहुत ख्याल के साथ, में हूँ, 
आपका सच्चा मित्र 


डफरिन 
भारत का वाइसराय और गवनेर जनरल 


डंपू० 


: परिश्षिष्ठ-- १५ 


सजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट के प्रथम सहायक लेफ्टिनेन्ट कर्नल 
- ए० डी० मैक्फरसन आई० ए.० द्वारा ता० २६ मार्च सन्‌ १६१६ को 
आवू से बीकानेर स्टेट कॉंसिल के राजनीतिक सदस्य को लिखा 
गया पत्नांक १३०८-१३०६ | 
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मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश मिला है कि भारत 
सरकार के निर्देशानुसार बीकानेर और सिरोही रियासत की राजनीतिक देख 
रेख का काम अश्रस्थायी तौर पर शजपूताना स्थित गवर्नर जनरल के माननीय 
एजेंट को हस्तांतरित किया गया है। अतः आपके कार्यालय से होने वाला 
सारा पत्र व्यवहार जो अब तक पश्चिमी राजपूताना रियासतों के पोलिटिकल 
एजेंट के साथ होता था भविष्य में माउन्ट आबू स्थित राजपूताना में गवरनेर जन- 
रल के एजेंट के प्रथम सहायक के साथ किया जाय | इस पद का काये 
मार इसी २६ ता० से मैंने संभाल लिया है | 


मारवाढ़ और जैसलमेर की रियासतों के इन्चाजें ओर पश्चिमी 
राजपूताना को रियासतों के रेजीडेंट के पद पर मि० एल० डब्लू० रेनोल्ड्स, 
एम० सी०, सी० आाई० ई०, आईं० सी० एस०, को लगाया गया है । 


परिक्षिष्द-- १६ 


सेवा में 
महामहिस सम्राट 


बर्किधम महल 
लंदन 

मैंने अमी अभी सुना है कि रूस, फ्रांस, और जरमनी के बीच युद्ध 
आरम्म हो गया है। अत्यधिक कर्तव्यपूर्ण होकर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ 
कि यदि ग्रेट ब्रिटेन को भी युद्ध में शामिल होना पड़े तो मुझे लड़ने के लिये 
अपनी सेवायें श्रीमान को सोंपने की इजाजत दी जाय | चाहे मुझे श्रीमान 
के स्टाफ का एक सदस्य होने के नाते उस रूप में सेवा ली जाय अथवा. 
मेरी सेना और राजपूतों का नेतृत्व करते हुये सेवा ली जाय । मैं और मेरे 
सैनिक सभी श्रीमान के लिये, श्रीमान को सुरक्षा, सम्मान और कल्याण के 
लिये तथा आपके राज्यों के लिये योरुप में, भारत में या अन्य किसी भी 
जगह लड़ने को तैयार हैं | मुझे किसी भी अन्य भारतीय राजा की ठुलना 
में अधिक समय तक श्रीमान के ए० डी० सी० रूप में सेवा करने का महान 
सम्मान और गौरव मिला है | चाहे इस समय मेरी सेना कहीं लगाई जाय 
या न लगाई जाय में श्रीमान से सच्चे हृदय से निवेदन करता हूँ कि यदि 
साम्राज्य का सवाल हो तो मुझे निजी सेनिक सेवा का एक अवसर दिया 
जाय | सैनिक सेवा एक राठौड़ राजपूत राजा की सबसे बढ़ी अमिलाषा है | 
आप कृपा कर मुझे आदेश दें कि में तुरन्त योरुप में मोर्चे के लिये रवाना 
हो जाऊँ | युद्ध के समय श्रीमान के स्टाफ में काम करके में इसे सर्वोच्च सम्भव 
सम्मान समभूगा | लेकिन जैसे पिछले १२ वर्षों में शान्ति में सम्राट की सेवा की 
है, वेसे ही किसी भी रूप में कहीं मी युद्ध में अपने सम्राट की सेवा के 
लिये जाने के लिये तैयार हूँ | ऐसा अवसर जीवन में एक बार ही आता है। 
में विनम्रता से श्रीमान से प्रार्थना करूँगा कि यदि साम्राज्य की सेनायें लड़ें 
तो मुझे निष्किय न रक्खा जाय । एक राठौढ़ राजा का कतैव्य मुझे युद्ध के 
लिये पुकार रहा है। मेरी अनुपस्थिति में मेरी रियासत के प्रशासन का मैंने पूरा 
प्रबन्ध कर लिया है । में तुरन्त समुद्र से यात्रा करने को तैयार हूँ । सरकारी 
तौर पर अपनी और अपनी सेना की सेवायें अपित करते हुये में वाइसराय को 
तार दे रहा हूँ। 


बीकानेर 
ता० ३००८-१६ १४ 


गंगासिंह 


डेप २ 


परिदिष्ट-- १७ 


सेवा में 
भमहामहिम वाइसराय 
वाइसराय शिविर-भारत 


म॑ और मेरी सेना तुरन्त किसी भी जगह जाने के क्षिये तत्पर 
श्रीर तैयार हैं । हमारे सम्राट और उनके राज्यों की सुरक्षा, सम्मान और 
कल्याण के लिये योदप में, भारत में अथवा जहां भी हमारी सेवाओं का ठीक 
प्रकार से सहयोग हो, हम जाने को तैयार हैं | 

श्रीमान राठौड़ बीका राजपूर्तों की परम्परा को जानते हैं। हम 
जल्‍दी ही मोर्चे पर पहुंचना चाहते हैं । 

लेकिन इस समय चाहे मेरी सेना का उपयोग हो या न हो, में 
सच्चे दृदय से श्रीमान से अनुरोध करता हूँ कि मुझे स्वयं सम्राट और साम्राज्य 
की व्यक्तिगत रूप में सैनिक सेवा करने का एक अवसर दिया जाय। सम्राट के 
स्टाफ का एक सदस्य और एक राठौड़ राजा होने के कारण यह मेरी सबसे 
बड़ी इच्छा है । 

मेरी अनुपस्थिति में रियासत के प्रशासन का पूर्ण प्रवन्ध कर 
दिया गया है और में ठुरनत रवाना हो सकता हूँ । 

महाराजा बीकानेर 

ता० ३०८०-१६ १४ 
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पंरिशिष्ट-१८ 


४ अगस्त १६१४ को सप्राट द्वारा बीकानेर के महाराजा को भेजा 
गया तार | 


न 


अपनी बहुमूल्य सेवाओं को मेरी इच्छा पर प्रस्तुत करने के आपके 
सन्देश के लिये में श्रीमान को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। सैनिक कार्यवाहियों 
के सम्बन्ध में अमी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन आपकी श्रर्जी 
भुलाई नहीं जायेगी । 
जाजे आर० आई० 


ध्प््ष 
प्रिशिष्ट-- १६ 


भारत के वाइसराय और गवनर जनरल लाडे हार्डिंग द्वारा महाराजा गंगार्सिंह 
को ता० ४-८-५१६१४ को भेजे गये एक तार का अंश । 
अत्यधिक हार्दिक स्वामिमक्ति से श्रीमान ने जो सेवायें अपषिंत की 
है, उन्हें में कृतज्ञता पूर्ण धन्यवाद के साथ स्वीकार करता हूँ ।'** ** में 
जानता था कि में आप पर ओर वीकानेर के अन्य बहादुर राठौढ़ों पर भरोसा 
कर सकता हूँ । 


४५४ 


परिशिष्ट-- २० 


महाराजा गंगासिंह को प्राप्त सम्मानों, उपाधियों, तमगों आदि की सूची। 


१ श्र 
२. 
३ ञ् 
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१३५ 
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१५६ 
२६० 


१७. 
श्प्पन 
१६. 


२१. 


२२. 
२३. 


आनरेरी मेजर बनाये गये ह १६०० 
८ हु  # 

कैसरे हिन्द स्वर्णपदक (रियासत में अकाल सहायता कार्य के लिये) १६०० 

चीन पदक (जून १६०२ में इ'ग्लैंड में राज्याभिषेक के समय जाजे 


पंचम द्वारा दिया गया) १६०१ 
के० से० आई० ई० बनाये गये १६०१ 
राज्यामिषेक पदक १६०२९ 
के० सी० एस० आई० बनाये गये श्हुण्ड 
जी० सी० आई० ६० बनाये गये १६०७ 
आनरेरी लेफ्टिनेंट कर्नेल बनाये गये १६०६ 
आनरेरी कर्नल बनाये गये १६१० 
जी० सी० एस० आई० बनाये गये १६५५ 
केम्ब्रिन विश्वविद्यालय से आनरेरी एल० एल० डी० उपाधि 
प्राप्त की १६११ 
के० सी० बी० (सैनिक विभाग) बनाये गये श्ह्श्ड 
१६१५४ स्टार 
एडिनबरा विश्वविद्यालय से आनरेरी एल० एल० डी० की 
उपाधि प्राप्त की १६१७ 
आनरेरी मेजर जनरल बनाये गये ह १६१७ 
लंदन, एडिनबरा, मेनचेस्टर और ब्रिस्टल नगरों की मुक्ति 
प्राप्त की १६१७ 
जनरल सेवा पदक श्ध्श्ष 
विक्टरी पदक श्ध्श्ष 
नील का आंड कोडेन ४ श्ह्श्प 
जी० सी० वी० ओ० बनाये गये श्६१६ 
आक्सफोड विश्वविद्यालय से आनरेरी डी० सी० एल० उपाधि 
प्राप्त की श्ह्श्ह 
जी० वी० ई० (सैनिक विभाग) बनाये गये  श्हश१ 


वनारस हिन्दू विश्व विद्यालय से आनरेरी एल० एल० डी० 
उपाधि प्राप्त की १६२७ 


आनरेरी लेफ्टिनेंट जनरल बनाये गये 
आनरेयी जनरल बनाये गये 
१६१६-४० स्टार 

अफ्रीका स्टार 

भारतीय सेवा पदक 

युद्ध पदक 


१६३० 
१६३७ 
मरणोपरान्त दिया गया 


परिशिष्ट--२ १ 
२४ अप्रैल सन्‌ १६१७ को हाउस आफ कॉमन्स के हारकोर्ट कमरे में 
साम्राज्य संसदीय संघ (ब्रिटिश शाखा ) द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को 
दिये गये मध्यान्ह भोज के अवसर पर महाराजा गंगरासिंह 
द्वारा दिये गये भाषण का अंश | 
>८ ् _ 
धमुके आरम्म में हो यह कहने दें कि पहले पहल भारत. को 
शाही युद्ध मन्त्री परिषद ओर शाही युद्ध सम्मेलन में अपने प्रतिनिधि भेजने 
का निमंत्रण मिला है, इस बात से व्यापक हे हुआ है । मुझे यह कहने 
की छूट दी जाय कि भारत की अपने सम्राट के प्रति जो अटल स्वामिमक्ति 
ओर श्रद्धा है, साम्राज्य में उसकी जो स्थिति है ओर उसने अ्रतीव की तरह 
सबसे बड़े संकट के समय अपने सम्राट और साम्राज्य की सेवा करने का 
जो मौका प्राप्त किया है उससे उसे मिलने वाला यह सम्मान उचित है पर 
यह कुछ विलम्ब से मिला है | मैं भारत के दावों पर जोर देने के लिये इग्लैंड 
नहीं आया हैँ । मारत के प्रतिनिधियों में चुना जाना मेरे लिये सम्मान की 
वात है। हमारा चयन अपने स्थानीय आनुभव ओर विचार देने के लिये हुआ 
है ताकि इनसे युद्ध को सफलता पूवेक और शानदार परिणाम के साथ समाप्त 
करने में साम्राज्य को मदद मिले | मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस- 
चुण भारत के सभी सम्बन्धित लोगों का प्रथम विचार अपनी सारी शक्ति 
ओर सारे साधन युद्ध में लगा देने का है | "' * ** *** 22 
४८» हमारी इच्छा भी व्रिवेन के पथ प्रदर्शन में और 
जेसा मि० चेम्बरलेन ने कहा, ब्रिटेन की सहायता से वेघानिक तरीके से अपने 
देश की भौतिक, राजनेतिक और आर्थिक प्रगति करना है.। हम भी अन्त 
में अपने सम्राट के नीचे वह स्वतन्त्रता और खवायतता प्राप्त करना चाहते 
हैँ जो आप लोगों ने इस देश में वहुत पहले प्रातत की ओर जो पिछले कुछ 
समय से हमारे अधिक सोमाग्वशाली साथी राज्य प्राप्त कर चुके हैं |” 
>< >्र >् 


“श्रीमानो और सब्जनों | क्‍या यह आश्चये की बात है कि मारत 
अपने राजनेतिक पुनर्जावन को लक्ष्य बनाये ! आपने भारतीयों को पाश्चात्य 
हंग॑ से शिक्षा प्रदान की है। ग्रेट ब्रिटेन उदार परम्पराञ्मों और लोकप्रिय 


डपरप्र 


संस्थाओं का देश है । ग्रेट ब्रिडेन के साथ भारत का सदियों का निकठ का 
और गहरा सम्बन्ध हे। इस देश में आप के राजनीतिक जीवन में जो श्रेष्ठ 
है उसकी ओर यदि हम भारतीय ध्यान न दें तो यह हमारी मूर्खता होगी। 
हमारी मूर्खता तब और मी अधिक होगी जब आपकी राष्ट्रीय जीवन की अच्छी 
बातों को अहण करने के वाद जहाँ और जब हमारी परिस्थितियाँ अनुकूल हों 
तो हम उन सब को पाने और पचाने की इच्छा न करें जो आपकी संस्थाओं 
और पद्धति में श्रेष्ठ हैं । 


ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत पूर्ण स्वराज्य और स्वायचता के 
लिये मारत की इच्छा के सम्बन्ध में में यह मानने को तैयार हूँ कि यह एक 
कठिन समस्या प्रस्तुत करती है लेकिन क्या यह एक ऐसी कठिनाई है जिसे 
ब्रिटिश कुशल राजनीतिज्ञ और ब्रिटिश सदभावना व सहानुभूति हल नहीं कर 
सकती ? क्या भारत में वर्तमान परिस्थितियाँ भारतीय भावनाओं के साथ इतनी 
निराशा पूर्ण और वेमेल हैँ जिससे कि यह प्रश्न गम्मीर विचार के लायक 
न रह कर केवल शास्त्रीय वन जाता हो १ क्या यह प्रश्न इस योग्य है कि 
इसे पृष्ठभूमि में फेंक दिया जाय और सुदूर और घुघले भविष्य में ही 
चाहर लाया जाय १ निश्चय ही हमारे देश में जातियों की मिन्नता है लेकिन 
क्या इ लैंड में भी तीन अलग २ जातियाँ नहीं हैं ? क्या कनाडा में इतनी 
ही जातियों और राष्ट्रीयताओों की मिन्नता नहीं है ? और दक्षिणी अफ्रीका में 
क्या है १ जब हम भारत में वर्तमान विभिन्न जातियों और रिवाजों की बात 
करते हैँ तो हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि भारत एक देश नहीं 
है बल्कि वास्तव में एक विशाल महाद्वीप है | यह एक राज्य नहीं है बल्कि 
साम्राज्य के मीतर एक साम्राज्य है |” 


४ "०" - भारत में जो अशांति है वह दो प्रकार की हैं 
एक तो विप्लवकारी श्रशांति फैलाने का प्रयत्न करते हैं | सौमाग्य से बहुत 
कम लोग उनके अनुकूल हैं | अधिकारियों को इसका मुकाबला करना है ओर, 
इसे ठीक तरह से इल करना है । वे इसका मुकाबला कर रहे हैं। यह भारत 
में हमारी सच्ची आशा है कि इसे मिटाने में हम धीरे २ अनुकूल परिस्थितियों 
में हो सकेंगे । यह केधर की तरह बढ़ने वाला है जो केवल मेरे ही देश 
में नहीं है | यदि में गलती नहीं करता तो दूसरी अशाँति वह है जिसका कुछे 
वर्ष पहले एक कुशल ब्रिटिश राजनीतिज्ञ ने ठीके ढंग से वर्शन किया है | 
मह न्यायोचित अशोति दे । भारत में जिस मात्रा और जिसे तरह से राजनैतिक 
विकास हुआ है यह उसो मात्रा के अचैय से उत्पन्न होती है, यह उन लोगों 


डेप 


के मन में है जो सही या गलत यह मत रखते हैं लेकिन जो उतने ही स्वामिभक्त 
है जितने आप और मैं हूँ ।??*********“इस विषय में जिन्होंने सोचा है उन बहुत 
सों का यह सुचिन्तित मत है कि जिन क्षेत्रों में मारतीयों ने अपनी योग्यता प्रदर्शित 
की है उनमें यदि उन्हें अधिक सत्ता और छूट मिले तो हमें अशॉति-आंदोलन 
ओर अनुत्तररायी आलोचना बहुत कम सुनने को मिलेगी ' " *" *"९५*०*०* * 

“+ *““* --- आपकी ओर हम सहानुभूति और सहायता के लिये देखते 
हैं। हम चाहते हैं कि आप तत्परता से उन परिवतेनों को पहिचानें जो भारत 
में हो रहे हैं ओर भारत को और अधिक प्रगति प्राप्त करने तथा समय पर 
अपनी इच्छित भावनाओं को पूर्ण करने में योग दें |?" * "१ " “भारत की 
मांगों के रूप के सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है लेकिन इस बात में कोई मतभेद 
नहीं हो सकता कि वे मांगें पूर्णतः ठीक और न्यायोचित हैं |" *****» 

>< >्र > 


ड६० 
परिशिष्ठ--२३ 


महाराजा गंगासिंह द्वारा ता० १०-५-१६१७ को टाइम्स अखबार के साथ 
की गयी एक भेंट के अंश | 


जन 


मई के टाइम्स में लिखा है कि ब्रिटिश नीति भाश्त के लिये 
स्वराज्य काये को आगे उत्तरोत्तर बढाने की है। यह बात प्रगति के लिये बहुत 
ही उत्साह-वर्धक मानी जायगी। हमने जिस नये दृष्टिकोश के बारे में इतना 
अधिक सुना है यह उस दृष्टिकोण की वास्तविकता का पक्‍का प्रमाण है। 
लेकिन यह नीति बहुधा शर्तों में व्यक्त की जाती है। इसे घोषित करने का 
समय अ्रमी है जब कि युद्ध चल रहा है। जनत्र युद्ध समाप्त हो जाय तो आँदों 
ल्न का उत्तर देने के लिये इसे घोषित करना उपयुक्त समय न होगा | 
इन विचारों का समर्थन करते हुये में कहूँगा कि संसार के 
बहुत से अन्य भागों में ब्रिटिश नीति ने उदार और व्यापक दृष्टिकोण 
अपनाया है, यह प्रगति भी उसी तरह होनी चाहिये | जहां तक मुझे ब्रिटेन 
के उपनिवेशवादी विस्तार के इतिहास का स्मरश है उसे कमी पछताने 
का अवसर नहीं आया। भारत में भावना को बहुत अधिक महत्व दिया 
जाता है और जो परिवर्तन किया जाय वह ऐसा होना चाहिये जो वहां के 
लोगों की कल्पना के अनुकूल हो। अमी वाइसराय ने कहा है कि भारत 
सरकार ने वेघानिक सुधार विचार हेतु राज्य मंत्री को भेजे हैं। इन पर यह 
प्राचीन कहावत पूरी तरह आनन्द के साथ लागू होती है “शुभस्य शीघ्रम” | 
तुरल्त और बिना सोचे प्रस्तावों को स्वीकार करना उतनी ही बढ़ी गलती 
होगी जितनी इनके वारे में बहुत अधिक सावधानी बरतना । लाडे कर्जन ने 
घोपणा की है कि शाही सम्मेलन ओर मंत्री परिषद की बेठक वार्षिक करने 
का विचार है। भारत के आंतरिक राजनेतिक विकास के लिये कुछ और कदम 
उठाना केवल वांछनीय ही नहीं है बल्कि उस शानदार निर्णय का एक 
अनिवाये परिणाम भी है कि युद्ध की तरह शान्ति में आप स्वराज्य प्राप्त 
देशों की तरह भारत की भी उपयुक्त सम्मेलनों में नियमित रूप से सलाह 
ली जाय | मारत के आंतरिक मामलों को परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल 
बनाने में आगे जो अनेक कठिनाइयाँ हैं उन्हें में कम बनाना नहीं चाहता | 
लेकिन वे हल म होने योग्य नहीं हैं | व्यवस्थित विकास के मार्ग पर चलने 
से ब्रिटिश ओर भारतीय कुशल राजनीतिज्ञों को इससे रुकना नहीं चाहिये । 


४६१ 


इस विचार से बढ़करं ओर कोई भूल नहीं हो सकती कि इस राज- 
नेतिक विकास से मारतीय राजा नाराज या भयभीत हो जायेंगे। इसके विपरीत 
प्रिटिश भंडे के नीचे वैधानिक तरीके से भारत को राजनैतिक प्रगप्ति को देख 
कर उन्हें खुशी होगी; यद्रपि प्रत्येक रियासत ने इस बात को अधिक पसंद किया 
है कि स्थानीय परिस्थितियों, विचित्रताओं, परम्पराओं और भावनाशओ्रों के लिये 
सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से डसे अपने आंतरिक मामलों को चलाने की छूट हो 
यद्यपि उन रियासतों में प्रशासकीय योग्यता के विभिन्न स्तर और विभिन्न आदर 
हैं तो भी इनमें से बहुत सी प्रशासन और कानून बनाने के काम में जनता को 
संम्मिलित करने में तीत्र प्रगति कर रही हैं | 

कुछ वर्ष पूर्व हमने अपनी रियासत में एक प्रतिनिधि सभा के 
आरम्म का उद्घाटन किया | इसमें चुने हुये और गैर सरकारी मनोनीत सदस्य 
हैं। सन्‌ १६०६ के सुधारों में ब्रिटिश भारत के विधान मण्डलों को जो 
कानून बनाने के अधिकार थे उसी तरह से इसे भी है | बजट के सम्बन्ध 
सें तो इसे वे ही अधिकार हैं जो लैंसडाउन सुधारों के द्वारा ब्रिटिश भारत 
में सर्वोच्च और प्रांतीय विधान मण्डलों को दिये गये और जो श्य६&३ से १६० 
तक लांगू रहे | इस प्रतिनिधि समा के निर्माण की अपनी इच्छा घोषित 
करते समय मैंने सूचना दी कि ज्यों ही लोग अपनी योग्यता दिखायेंगे उनको 
अधिक अ्रधिकार दिये जायेंगे | इसके अनुसार जब्न प्रथम नेवार्षिक ' अवधि 
समाप्त होने पर चुनाव होगें, हम अनावश्यक प्रतिवंधों को हटने और अधिक 
स्वतंत्रता देने की दिशा में नियम संशोधित कर. रहे. हैं | 

है हि >< 
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ला चेम्सफोर्ड द्वारा महाराजा गंगासिंह को ता" १५ नवम्बर १६५८ को 
भेजा गया तार । | 


मेरे ओर लंदन के बीच हुये विचारों के आदान प्रदान के परि- 
णाम स्वरूप अव में इस स्थिति में हूँ कि तुरन्त इ्लेंड प्रस्थान के लिये 
श्रीमान से कहूँ | यह वहुत जरूरी है कि श्रीमान चिन्दवाड़ा जहाज पर 
जो इसी महीने की २३ तारीख को रवाना हो रहा है स्थान प्रात करलें । 
सिन्हा चिन्दवाड़ा से जा रहा है| यात्रा के बाद के भाग में तुरन्त संक्रमण 
के लिये नाव और विशेष प्रबन्ध कर दिया जायेगा | श्रीमान को यह जान- 
कर खुशी होगी कि स्वयं प्रधानमंत्री ने इच्छा प्रकट की है कि आपको अब 
लंदन जाना चाहिये | श्रीमान की सेवायें किस रूप में ली जायेंगी इस बारे 
में अभी तक कोई स्पष्ट बात नहीं बतायी गयी है। लेकिन मैं जानता हूँ कि 
वर्तमान स्थिति में वर्तमान समय स्पष्ट रूप से किसी बात को मालूम करना 
कितना असम्भव है इसे श्रीमान समझ जायेंगे | कृपया मेरी हार्दिक बधाई 
ओर शुभ कामना स्वीक्वार करें | कृपया इस सन्देश की आप्ति तार से स्थी- 
कार करें | यदि रवाना होने से पूर्व किसी तरह श्रीमान का दिल्‍ली आना 
सम्भव हो तो सचमुच मुझे खुशी होगी । यात्रा के सम्बन्ध में राजनेतिक सचिव 
हर सम्भव सहयोग देगा । 
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मि० मोन्‍्टेग्यू द्वार महाराजा गंगासिंह को भेजा गया तार। 


भारत की स्थिति के बारे में राष्ट्र संघ समझोते को पढ़कर मुझे 
कुछ अशान्ति हुयी है| झके केवल इसी वात का सन्‍्तोष है कि आपने, जो 
निजी रूप में इस मामले को देख रहे थे, मुझसे कोई चिन्ता प्रकट नहीं को 
है | क्‍या आप लाडे रोबट सेसिल और मि० हस्टे से मिल कर मुझे सूचित 
करेंगे कि कया भारत ठीक है और उसकी स्थिति केसे सुरक्षित रक्खी गयी 
है | कृपया संकेत में तार दें क्योंकि यदि कोई चिन्ता की बात हो तो बुधवार 
को लोटने से पहले में प्रधान मन्त्री से अवश्य मिल लूँ | 


डध्‌४ 
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वाइसराय और भारत के लिये राज्य मन्त्री की संयुक्त रिपोटे के अध्याय १० 
(भारतीय रियासतों से सम्बन्धित) पर की गयी टिप्पणी के अंश । 
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१६. दसरी बात जो में अनुकूल विचार हेतु महामहिम बाइ- 
सराय और मेरे बन्धु राजाओं के सामने रखना चाहूँगा वह द्वितीय श्रेणी में 
आने वाले राजाश्रों के सम्बन्ध. में है | 

२०. यद्यपि उनके अधिकार ओर स्तर अधिक बड़ी रियासतों के 
राजाओं के समान नहीं हैं तो भी इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती 
कि उनके इलाके भी भारत के उसी एक तिहाई भाग में हैं जो इस समय 
भारतीय रियासतों के नाम से जाना जाता है। ये शासक ब्रिटिश प्रजा नहीं 
हैं और निसंदेह उनके इलाके वास्तविक ब्रिटिश भारत में शामिल नहीं हैं । 
ऐसे शासक ओर उनकी प्रजा स्पष्ट रूप से ब्रिटिश भारत के उच्च पदा- 
विकारियों ओर लोगों से मिन्न हैं | ब्रिटिश भारत में इस समय जो सुधार 
करने सोचे जा रहे हैं या जो वहाँ भविष्य में लागू होंगे उनसे उन्हें लाभ 
नहीं हो सकता । बड़े राजाओं ओर वड़ी रियासतों के अ्ँग्रेज सरकार के साथ 
सौ वर्षों से अधिक समय तक अल्पयाधिक समान ढुंग के सम्बन्ध रहे हैं। 
अब इन सम्बन्धों का नियन्त्रण करने वाली व्यवस्था में संशोधन और सुधार 
करना आवश्यक समझा गया है तो में अनुरोध करता हूँ कि इन छोटे राजाओं 
ओर उनके इलाकों के लिये भी इसी प्रकार की आवश्यकता समभझ्की जाय | 
यदि अत्तावित विभाजन के अन्तर्गत, जिसमें उनके अधिक महत्व पूर्ण और 
सोमाग्य शाली बन्धु भाग लेने की आशा कर रहे हैं, किसी लाभ से उन्हें 
बिलकुल वंचित रवखा गया तो वे शोघ्र ही एक मजबूत “४ खला में कमजोर 
कड़ी की तरह लगेंगे। इतना ही नहीं वे अपने आपको वंधी हुयी स्थिति में 
पाय्गे | दोनों श्रेणियों के राजाओं के त्रीच अन्तर को मैं पूरी तरह समझता 
हूँ । लेकिन में यह बात अपनी पूरी ताकत और पूर्ण सम्मान के साथ कहना 
चाहता हूँ कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाय जिससे उन्हें भी इन सुधारों 
के ज्षेत्र में लिया जा सके | वे अनुभव करें कि सर्वोच्च सत्ता और उनके अधिक 
सम्मानित वनन्‍्धु उनके ओर उनकी रियासतों के हितों की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं | 

अर भर >् 
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प्रिशिष्ह--२६ 
पहांशजा गंगासिंह द्वार त्ता० १७-७-१६ १८ फो लाडे लिनलियभो को लिखे 
“पत्र का अंश | 
हि है शट 


१७, पर में अपने इस विश्वास को दोहराना चाहता हूँ कि 
भारत का व्यवस्थित राजनीतिक विकास, जिसे पाने के लिये राजा लोग भी 
ब्रिटिश भारत के लोगों से कम इच्छुक नहीं हैं, केवल एक उचित ढूंग के 
संघ द्वारा ही प्राप्त हो सकता है | मेरी यह भी सच्ची आशा है कि भारत 
'के राजनैतिक विकास फी समस्या ऐसे तरीके से हल करनी है जो सभी के 
हितो में संतोषप्ंद हो ओर रियासततों की प्रशुसष्ता, स्वायत्तता और समभौते में 
दिये बये श्रधिकारों की उचित और पूर्ण सुरक्षा करता हो । 

हर )( . 
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महाराजा गंगासिंह द्वारा जोधपुर रियासत के तत्कालीन मुख्य मन्त्री 
सर डी०एम० फील्ड को लिखे गये एक बहुत ही गोपनीय 
पत्रॉँक २०१--पी० ५४-३७ ता० २१ फरवरी १६३७ के अंश | 


न 
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हल अपने इस पत्र के द्वारा में अपने विचार सममकाना 
चाहता हूँ जो मेने बहुधा एक बहुत ही उग्र ओर विरोधी वक्ता के सम्बन्ध 
में प्रकट किये हैं | जनमत की देहली पर राजाओं का इस प्रकार के व्यक्ति 
से कभी मुकाबला नहीं हुआ । यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे सार्वजनिक 
जीवन में अत्यधिक असहिष्णुता है | इसो कारण श्री जयनारायण व्यास के 
लिये यह विश्वास करना कभी सम्मव नहीं हुआ कि उसके विरोधी भी उसके 
समान ही सच्चे और देश भक्त हो सकते हैं | यदि में यह बात कहूँ कि यद्यपि 
श्री जयनारायण व्यास और उसके साथी सामान्य रूप से राजाओं के ओर 
विशेष रूप से मेरे विरुद्ध हलचलकारी, त्रिना सोचे समझे और भह्दा प्रचार करते हुये 
बहुत कड़ा और जबरदस्त प्रहार करते रहे हैं तो भी श्री व्यास के प्रति मेरे हमेशा 
स्पष्ट रूप से उच्च विचार रहे हैं, तो बहुत कम राजनोतिन्न इस पर विश्वास 
करेंगे । कई बार इन लोगों ने वात को बहुत बढ़ाने, म्ूउ को फैलाने, तथ्यों 
को जानवूक कर तोड़ने, निन्‍्दा करने ओर भद्दी गालियाँ देने का भी काम 
किया है। ये लोग राजाओं को मूखे, प्रजापीडक, विद्रोही ओर दमनकारी, 
अपनी जनता का खून पोने वाले और अपराधियों से भी अधिक वेईमान और 
असंदिग्ध, कुकर्मां तथा धरती पर होने वाले प्रत्येक अपराध के दोषी कहते रहे 
हैँ | कोई भी व्यक्ति जो आंतरिक रूप से रियासतों से परिचित है और जिसे राजाओं 
की सदमावना का ज्ञान हे वह इस संगठित, उद्द्ड, उकसाने वाले ओर 
जबरदस्त प्रचार के एक शब्द को भी सत्य नहीं मानेगा | लेकिन वे लोग 
जो एक संयुक्त और विशाल भारत को प्रगति के पथ पर अपने-अपने लक्ष्य 
की ओर कन्वे से कन्धा मिला कर चलते हुये देखना चाहते हैं, वे उन लोगों के 
भविष्य के बारे में चितित हुये बिना नहीं रह सकते जो आजकल एक तरह 
से इन इलाकों के राजनेतिक और सार्वजनिक जीवन पर छाये हमे हैं 


र डोनाल्‍ड ! में आपको बता दे कि इन पर्वेहारा उग्मवादियों 


४७ 


सामने न तो राजतन्त्र के शानदार स्तम्म ठिकेंगे और न उन्नत राज प्रतिनिधि 
का मण्डल अपितु भारत में सदियों पुरानी प्रशुसता का भार इनके कन्धों 
पर पड़ेगा और इस वात की पूर्ण सम्भावना है कि हम में से भी कुछ लोग 
ध्याय - ओर ठीक व्यवहार के लिये उनका सुह ताकेंगे | रूस में जनता के 
अव्यवस्थित शासन ने जो आतंक फेलाया, वह सारे संसार के लिये आँखें 
खोल देने वाला है । मुझे विश्वास है कि आप यह नहीं चाहेंगे कि मारतीय 
रियासतों में ऐसा हो | यह तभी सम्मंव है जब भारतीय रियासतों में 
एक स्वस्थ जनमत वर्तमान हो जिसके पीछे सब्चे देशभक्त और 
गम्भीर भन वाले नागरिक हों जो शान्ति के मागे पर चलने वाले हों | इनका 
सच्चा ओर प्रशंसनीय लक्ष्य अपने साथ की जनता का राजनीतिक विकास 
करना और उनकी मांगों को संवैधानिक तथा तकंपूर्श ढंग से निर्मित कर उनकी 
वास्तविक शिकायतों को दूर करना और प्रशासन के दायित्व में भाग लेकर 
उनकी न्यायोचित भावनाओं को पूरा करना हो । 

जैसा आप स्वयं जानते हैं भारतीय रियासतों ने अधिकाँशतः ऐसे 
नेता उत्पन्न किये हैं जो अपने आप नेता बने हैं या असंतुष्ट और अ्ग्रमा- 
वित तथाकथित राजनीतिज्ञ जो बहुधा राजनेतिक निर्वासन का जीवन बिताते 
हैं । कई बार ऐसे लोग नेता वन गये हैं जिन्हें अपनी रियासत्तों से निकाल 
दिया गया था या किसी गम्मीर अपराध के लिये सजा दो गयी थी। ऐसे लोग 
चाहे पूर्ण रूप से न सही पर मुख्य रूप से राजाओं ओर रियासतों के विरुद्ध बदले 
की भावना से प्रेरित हैं। निसंदेह व्यास जयनारायण भी राजाओं के राज का 
ऐसा ही कड़ा और क्रूर आलोचक है। पर ऐसा होते हुये भी वह पूर्ण ईमान- 
दार, भ्रष्ट न होने योग्य और अपनी आत्मा और राजनेतिक मत के प्रति सच्चा 
है | सेकड़ों और हजारों धोखेबाजों, दुश्चरित्रों और वेईमान किराये के लोगों में 
जो अपने आपको राजनीतिज्ञ और शास्त्री कहते हैं ओर भारतीय रियासतों में 
बसने वाले लाखों लोगों को बहकाते हैं, आप शायद ही ऐसे भले आदमी से मिले 
होंगे जो राजाओं के विरुद्ध अपनी जन्मजात घुणा और उद्म क्रोध के वावजूद 
कम से कम भारतीय रिवासतों के इलाके का अच्छी तरह प्रशासन करने में 
इसानदार और विश्वसनीय हो सकता है | इस प्रकार वह सवका भला कर 
सकता है। मुझे आशा है कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जिन रिया- 
सतों का प्रशासन अब हम लोग देखते हैं वे अन्त में हमारे शत्रुओं के पास 
ली जायेंगी | यह हमारा कत्तेव्य है कि हम देखें कि जब हम ह॒टें तो शत्रु पक्ष के 
अधिक अच्छे तत्व कायम और काफी सजवूत रहें ताकि वे राजनैतिक संच पर 
छाये रहें। व्यास जयनारायण ही केवल ऐसा व्यक्ति है अपने हजारों साथियों 


ड्द्द्८ 


और सहयोगियों पर काफी प्रमाव डाल सकता है | यदि इन दूसरे लोगों को अपनी 
मनमानी करने की छूठ मिल जाय तो ये राजपूताना के सभी वर्गों के लोगों के 
विनाश पर अपना सिंहासन स्थापित करेंगे | चाहे जयनारायण व्यास हमसे सह 
मत हो वा न हो लेकिन निश्चय ही उसमें जिम्मैवारी की मावना है जो अकेली 
ही एक राजनीतिज्ञ को इस वात की प्रेरणा दे सकती है कि वह अपनी देखरेख में 
रक्‍्खे गये लोगों के प्रति न्‍्यायी हो | चू कि न तो आप और न आपके दूसरे साथी 
मारवाड़ की रियासत को भेड़ियों के आगे फेंकना चाहते हैं, इसलिये आप यह पूरी 
तरह अनुभव करेंगे कि जब आप शासन की देखभाल करने वाले नहीं होंगे तो 
उस समय लाखों लोगों की देखभाल के लिये व्यास जयनारायण जैसे श्रेष्ठ लोगों 
की बहुत अधिक आवश्यकता होगी । इन्ही तकों के समक्ष में आप से मेरी बात 
ध्यान से सुनने का अनुरोध करता हूँ । आप अपने सबसे खराब शत्रु जयनारायण 
व्यास के प्रति अच्छे बनने की भरसक कोशिश करें; उसके लिये या उसके सह- 
योगियों के लिये नहीं वल्कि निश्चय ही उस इलाके की शान्ति ओर स्थिरता के 
लिये जो आज आपके द्वारा प्रशासित है | 


जैसा आप स्वयं जानते हैं व्यास जयनारायण एक बहुत ही साधन- 
हीन घराने से सम्बन्ध रखता है। इसलिये उसे आर्थिक सहायता की स्थात्री 
रूप से गहरी आवश्यकता रहती है | अपने सहयोगियों और साथियों की 
तरह वह क्रूठी धमकी देकर पेंसा वसूल करने अथवा अनुचित तरीके से धन 
लेने में विश्वास नहीं करता | उसका सबसे बढ़ा दुर्भाग्य यही रहा है कि 
उसके सबसे अच्छे मित्र जिनका वह विश्वास करता है, बहुधा उसे धोखा 
देते हैं | वह एक ब्रिना सिखलाये हुये अनाड़ी की तरह इन सब धोखों को 
वास्तविक तथ्य मान लेता है । 


५ च्न टर् 


वह राजनैतिक चालों को सीखने से इन्कार करता है क्योंकि 

वह चहुत ही कड़ा और साथ ही साथ अपने सदविधेक या मत के प्रति 

जा है| अतः उसे उन लोगों के हाथों कष्ट उठाना पड़ा है जो अपने आप 

को उसके मित्र कहने का दम भरते हैं | कई वार के धोखे से विवश होकर 
उसने अपना “अखंड भारत” पत्र बन्द कर दिया है| वह शायद एक लेखक 
या अभिनेता के रूप में सिनेमा में शामिल होने की सोच रहा है । मुझे 


यह बताया गया है कि वह एक बहुत अच्छा नरतक और संगीतश्न है । 


जब मे सोचता हूँ कि जबनारायण व्यास राजनीति से अलग 


छह 


होकर सिनेमा में शामिल हो रहा है तो मेरे हृदय में बढ़ा दुख होता है । 
वह मेरा सबसे खराब शत्रु रहा है, इस तथ्य के बावजूद मैं उसे एक श्रेष्ठ 
व्यक्ति मानता हूँ । एक दिन अपने अथक प्रयत्नों से वह राजपूताना के इस 
वंजर इलाके में शांति श्रोर समृद्धि लायेगा | सम्मव हे आज हम उसके पतन 
पर प्रसन्न हों लेकिन वह दिन तेजी से निकट आ रहा है जब हम अनुभव 
करेंगे कि हमारे हटने पर उत्पन्न रिक्तता को केवल वहीं मर सकेगा | 

मैने अपनी ओर से फलोदी के एक राय साहत्र से जो हम दोनों 
का समान मित्र है, यह अनुरोध किया है कि वह व्यास जयनारायण से सम्पर्क 
करें और उसे सिनेमा में शामिल होने से रोके | इस स्वनिर्मित व्यक्ति द्वारा 
निराश होकर फिल्म में पूंजी लगाने वालों के हाथों में अपने आपको 
फैंक देने के विचार मात्र से मेरे मन में विद्रोह पेदा होता है | मेंने उसे 
आर्िक सहायता भी देनी चाही पर उसने साहस से इन्कार कर दिया। 
अतः भेरे पास इसके सिवाय और कोई चारा नहीं कि आपको लिखने को 
सोचू' कि आप उसका जोघपुर वापस लोटना और अपनी भावी गतिविधियों के 
लिये वहां बसना सम्भव बना दें | अगर उसे जोधपुर में रहने ओर अपने आपको 
प्रशासन की समस्या से सम्बंधित करने की इजाजत दी जाती है तो यह बहुत 
ही उपयुक्त होगा । 


अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिये सम्मवतः सफाई का 
एक शब्द आवश्यक है। में चाहता हूँ कि एक ईमानदार, अपने सद्विवेक 
के प्रति सच्चे और स्वयंनिमित व्यक्ति की किसी भी तरह मदद की जान 
चाहिये जिससे कि वह अपने आपको राजपूताना के साथ निकट सम्पर्क में रखे 
ओर आवश्यक घटनाओं में जनता का भला कर सक्रे | में चाहता हैँ दि 
मैं व्यास जयनारायण को पकड़ पाता और उसके साथ अक्रेल्े में राजपूताना 
के बालू के टीलों पर बैठ कर अखबारों ओर समभाश्रों में उपने मुमे 
जो गालियाँ निकाली हैं उनके बारे में दिल खोल कर उप्तसे बात करता । 
चाहे हम असहमति के लिये सहमत हों या सहमति के लिये असहमत हों 
पर एक दूसरे से विपरीत जाने ब्ाले मार्ग पर खड़े होकर भी हम किसी न 
किसी तरह यह अनुभव करेंगे कि चाहे हमारे मन में श्रम ओर जबरदरा 
गलत धारणायें हों हम दोनों अपने अपने तरीके से लाखों लोगों का कल्पाण 
ओर सामाजिक भलाई करना चाहते हैं | यह सच है कि हम दोनों भिन्न 
प्रकार के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन यह मानने का कोई कारण 
नहीं कि यदि हितों का संघर्ष हो तो एक प्रकार के हित विलकुल मिटा दिये 
जाय | 


जुरु० 


अतः में आपको सुझाव देता हूँ कि व्यास जयनारायण की गति- 
विधियों के लिये एक उदार दृष्टिकोण अपनाया जाय, विशेषतः ऐसे समय 
जबकि अपनी आर्थिक कठिनाइयों के कारण वह इतना दुखी है। उसे 
जोधपुर आने ओर प्रशासन की जिम्मेदारी में भाग लेने की मी छूट दी जानी 
चाहिये | आप भारत में एक प्रजातांचिक देश के प्रतिनिधि हैं | आपको हमेशा 
अपने शत्रुओं का भी गवे होना चाहिये। यदि वे आत्महत्या भी करना चाहें 
ते श्रापको ऐसा नहीं करने देना चाहिये) में कहता हूँ कि वह . लाभप्रद 
सिद्ध होगा। अपने विरोधी की सहायता करके आपको कर्मा अफसोस नहीं करना 
पढ़ेगा क्योंकि आप जानते हैं कि आपके जाने के बाद वही बचेगा औद 
राजनीति में एक अधिक महत्वपूर्ण भाग अदा करेगा | 


४७१ 


परिशिष्ट--२८ 


जोधपुर स्थित पश्चिमी राजपूताना की रियासतों के रेजीडेंट को बीकानेर मन्त्री 
परिषद्‌ के राजनैतिक सदस्य द्वारा सतलज नहर योजना के बारे में 
ता० २-२-१६१६ को भेजे गये पत्र संख्या ३३० 
सन्‌ १६१६ का अंश । 


१०. भावलपुर राज्य द्वारा प्रस्तुत किये गये सन्‌ १६१४ और 
१६१५ के वर्णन निसंदेह काफी लम्बे हैं लेकिन इस सब के बावजूद 
बीकानेर दरबार ऐसा महसूस करते हैं कि ये सारे तक जो बीकानेर को पूरी 
तरह और हमेशा के लिये सतलज नहर योजना में भाग लेने से अलग 
रखने के लिये प्रस्तुत किये गये हैं, और वास्तव में इन प्रतिवेदनों का असली 
लक्ष्य यही है, चार भागों में बाँठे जा सकते हैं +-- 


१. ऐसा करना इ'“रलेंड और अमेरिका में मालिकों से सम्बन्धित नदी तट 
सम्बन्धी कानून के विपरीत होंगा । 


२. पंजाब सरकार की योजनाएं हानिकारक हैं ओर गलत निष्कर्षों पर 
आधारित हैं । 

३. भावल्लपुर का एक बड़ा इलाका जिसे पंजाब के इंजीनियरों ने सिंचाई 
के लिये अनुपयुक्त वताया है, वास्तव में सींचे जा सकने योग्य है । 


४. अतः हेडवकक्‍्स नदी के ओर भी नीचे की ओर ले जाया जाय ताकि 
बीकानेर को अलग करके नदी का सारा अतिरिक्त जल भावलपुर के 
उपयु क्‍त इलाके को मिल जाय । 


११. पहले तक के सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने की है कि 
बार वार इसका उल्लेख करके मी भावलपुर राज्य ने इस बात पर वास्तविक 
विचार विमशे करने से अपने को अलग रखा है । ऐसा उन्होंने समझ- 
दारी से किया है क्योंकि उनके तक निश्चय ही अथ्थहीन हैं और किसी तथ्य 
के सुददद आधार पर स्थित नहीं हैं | वास्तव में हम भारत की स्थितियों को हल 
कर रहे हैं न कि इग्लैंड या अमेरिका की । अंग्रेजी कानून की पाय्य पुस्तकों से 
उद्धरण देना और उन्हें मारत की भूत या वर्तमान में प्रचलित व्यवहारिकता पर 
लागू करने का प्रयत्न न करना उचित नहीं है। इन उद्धरणों से भावलपुर राज्य 
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यह निष्कर्ष निकालना चाहता है ;-+ 


१) भारत में नदी तठ के मालिकों के लिये ऐसा कानून व्यवहार में है । 
२) मालिकों के लिये नदी तट सम्बन्धी यह कानून बड़ी नदियों और सिंचाई 
की योजना के मामले में भी लायू होगा | यह इ ग्लैंड में, अमेरिका में या 
इस देश में, राज्यों में विदाद होने पर भी लागू होगा। ऐसा एक भी उदा- 
हरण नहीं दिया गया है जिसमें मालिकों से सम्बन्ध नदी तठ सम्बन्धी 
अंग्रेजी काबून भारत में लागू किया गया हो | इस प्रकार के किसी निर्णय 
का इस देश के सभी रीति रिवाज और व्यवहार द्वारा पूर्ण विरोध किया 
जायेगा | पंजाब में साधारण छोटे मालिकों का उदाहरण लीजिये | छोगी 
पहाड़ी घाराशों से सिंचाई का श्रधिकार क्या केवल उन्हीं मालिकों तक 
सीमित है जिनकी भूमि नदी के तले के पास हैं ? नदी तठ से दूर मालिक 
क्या अनन्त काल से नदी तट के मालिकों के साथ सिंचाई का समान 
अधिकार नहीं मोग रहे हैं | एक और उदाहरण पंजाव में शाहपुर निजी 
हरों का दिया जा सकता है। ये नहरें फेलम नदी से निंकाली गयीं हैं 
ओऔर शायद एक या दो अपवादों के उनके विभिन्न मालिकों की उस नदी 
के तट पर कोई जमीन नहीं है । तो भी नदी तठ से दूर उन मालिकों 
द्वारा तिंचाई के लिये दूसरे मालिकों को पानी वेचने के अधिकार को 
कमी चुनौती नहीं दी गयी है |] बताया गया है कि ब्रिटिश सरकार ने यह 
सिद्धांत मान लिया है कि यदि उनके इस अधिकार को कोई हानि पहुँची 
तो उनको मुश्रावजा दिया जायेगा। 


यदि मालिकों के नदी तट सम्बन्धी अंग्रेजी कानून को इस 
देश की बड़ी नदियों पर लायू किया गया तो एक भी सरकारी सिंचाई योजना ऐसी 
न होगी जिस पर सफलता से एतराज न किया जा सके | यदि नदी तट 
के मालिक अपनी हानि सोचकर नदी से दूर की भूमि के लिये पानी 
निकालने से सदा इन्क्रार कर सकते और उस पानी को “उन व्यक्तियों को 
वेचने से इन्कार करते जिनका नदी पर कोई दावा नहीं है और यदि यह 
कानून कड़ाई से लागू किया जाता तो पंजाब में एक भी नहरी बस्ती नहीं 
हो सकती थी ! अगर यह कानून इस देश में नदी तठ के मालिकों पर लागू 
नहीं होता तो वह तक केसे दिया जा सकता है कि इसे नदी तट की रिया- 
सतों पर लायू किया जाय १ ये रियासतें सम्मवतः अपने आपको कानूनी दृष्टि 
से अकेली मालिक समभती हूँ | जत्र ब्रिटिश सरकार ने इसी सतलज नदी 
का सरहिन्द नहर से कुलकियाँ रिवासतों और फरीदकोट को, जो नदी तट 
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वाली रियासते नहीं हैं, पानी दिया तो ऐसा' कोई दावा नहीं किया गया । 
फिरोजशाह के समय से बीकानेर के उत्तर पूर्व कोने का एक 


छोटा भाग पश्चिमी यमुना नहर.से सींचा जाता रहा- है | यद्यपि अब इससे 
सींचा जाने वाला ज्षेत्र बहुत ही कम-- केवल ४६० एकड़ है लेकिन यह: 
बात पहले कभी नहीं सुनी गयी कि बीकानेर नदी. तझ वाली: रियासत नहीं: हैः 
अतः उसे इस पानी का उपयोग करने से रोका जाना चाहिये । मुगल बादशाहों 
ने बिना नदी तट वाली रियासत जिन्द को. मी पश्चिमी यमुना नहर से पानी 
दिया । वास्तव में नदो तट सम्बन्धी अंग्रेजी कानून .जेंसा .कोई कानून 
भारत में नहीं है। वास्तव में. सन्‌ १६१५ के भावलपुर के प्रतिवेदन 
के पैरा ४३ (११) (बी) और (सी) से ऐसा लगता है कि भावलपुर 
राज्य यह मानने को तैयार है कि इस देश में पहले कभी न तो ऐसा कानून 
सुना गया और न लागू किया गया | लेकिन शायद वह यह, कहने को तैयार 
है कि भारतीय रियासतों पर भारतीय रिवाज या कानून लागू न किये जांय 
बल्कि इ लैंड या किसी और जगह का कोई ऐसा कानून लागू किया जाय जो 
कि उनको अपनी बात के लिये सुविधाजनक लगे | ऐसी धारणा के लिये किसी 
उत्तर की आवश्यकता नहीं है । 


१२. भारत में अनन्तकाल से पर्वोच्च सत्ताधारी ही हमेशा मार- 
तीय नदियों के सारे जल का स्वामी रहा है। ब्रिटिश साम्राज्य भारत का अधिपति 
होने से इस कतेव्य से वंधा हुआ है कि वह उस जल्ल का उपयोग ऐसे तरीके 
से करे जो भारत के हितों के लिये सबसे अधिक लामदायक हो और जे विभिन्न 
हितों को सबसे अधिक फायदा पहुँचाये | उत्तरी भारत नहर और नाली कानून 
८ सन्‌ १८७३ की भूमिका में अंग्रेज सरकार की स्थिति ठीक प्रकार से समभ्कायी 
गई है । यह इस प्रकार है +-- 


“जहाँ यह कानून लागू है उस सारे इलाके में सरकार को 
प्राकृतिक धाराओं में बहने वाली सारी नदियों श्रौर भझरनों के तथा 
स्थिर पानी के अन्य प्राकृतिक भण्डारों और सारी भीलों के जल 
को सार्वेजनिक कामों के लिये काम में लाने और नियन्त्रण करने का 
अधिकार है । इन इलाकों में सिंचाई, जहाजरानी और नालियों से 


सम्बंधित कानून में संशोधन करना उचित है |”? 
इस कानून के माय ५ में स्थानीय सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि 
वह कानून वनाकर उक्त पानी का उपयोग कर सकती है । 
यह इस देश का कानून है | इस कानून के अतिरिक्त इस देश 
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में प्राचीन रिवाज है जिसे “सारोबापियाना” कहा जाता है | इसमें नदी तट 
से दूर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह किसी धारा के जल का किसी भी 
रूप में प्रयोग करे । सर्वोच्च सत्ताघारी की मान्य जिम्मेचारी और कर्तव्य के 
अतिरिक्त यही प्राचीन रिधाज है जिसने अंग्रेज सरकार को कानून बनाने का 
अधिकार दिया । बीकानेर राज्य तत्परता से ओर पूरी तरह से सहमत है कि 
सतलज नदी का पानी ग्रास॒ करने के लिये भावलपुर को पूर्ण बिचार करने के 
लिये कहने का अधिकार हे लेकिन इतना अधिक स्वीकार करके भी हम एक 
क्षण के लिये भी नहीं मान सकते कि भावलपुर राज्य को जहाँ इस पानी 
की सबसे अधिक आवश्यकता है, उसे देने से अधिपति सत्ता को रोकने अथवा 
बीकानेर को हमेशा के लिये सिंचाई के लाभ से वंचित करने का कोई 
अधिकार है | 
है | | 


है. 3-0 


परिशिष्द--२६ 


६३, वालीगंज सकु लर रोड, 
कलकत्ता 
२४ फरवरी, १६१२ 


प्रिय महाराजा साहब, 

में आपके पहले पत्र का उत्तर दूँ उससे पहले ही मुझे दूसरा 
पन्र लिखना वास्तव में आप की बहुत ही भलमनसाहत है | लैकिन तथ्य 
यह है कि इस मास के आरम्म से ही मेरे स्वास्थ्य से मेरे डाक्टर को 
बहुत अधिक चिन्ता हो रही है | १५ दिन पहले वह मुझे सारा काम तुरंत 
रोकने और इलाज के लिये तुरन्त फ्रांस के दक्षिण में जाने की आज्ञा देने 
की सोच रहा था | गत १४ वर्षों से में मधुमेह से पीड़ित हूँ | अ्रत्र तक इस 
की शिकायत तुलनात्मक रूप में साधारण रही | इस मास एकाएक उसने 
अधिक गम्भीर रूप घारण करने का भय उत्पन्न कर दिया | पर अब में 
पहले से ठीक हूँ और मेरे स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है। केवल डाक्टर 
ने मुझे इस बात से बांध दिया है कि में बहुत निश्चित और नियमित घंटों 
के अंतर से भोजन करूँ | उससे मेरे काम की सीधा भी अधिक से 
अधिक ६ घंटे प्रतिदिन, जिसमें पत्र व्यवहार भी शामिल है, बाँध दी है। 
यह सोमा जल्दी ही आरा जाती है अतः सुझे आशा है कि मुझे आपको पत्र 
लिखने में जो देर हुईं है उसके लिये श्रीमान क्षमा करेंगे | 


आपने राजाओं ओर प्रधानों को जो सकु लर पन्न ओर तार भैजे, 
उनके उत्तरों की प्रतिलिपियां तथा श्रीमान ने वाइसराय की जो' पत्र लिखें 
उनकी प्रतिलिपियां आपने कृपा कर मुझे भेजीं इसके लिये अनेक घन्यवाद-। 
में आपसे सहमत हूँ कि आन्दोलन पूर्ण सफल रहा, में सोचता हूँ 'कि हमें 
संतोष अनुभव करने का कारण है कि इसका उद्घाटन करके हमने अपने 
देश के लिये शुभ काये किया है| इस मामले में हमारे सहयोग की स्मृति 
रूप में क्‍या में ये प्रतिलिपियां अपने पास रख सकता हूँ १ 


जब आप यहां थे तो आपने एक से अधिक वार यह इच्छा 
प्रकट की कि में वाइसराय के और भी निकट सम्पर्क में आऊँ ताकि वे मुझे 
ओऔर अधिक अच्छी तरह से समभने में समर्थ हो सके | आप द्वाय प्रकट इस 
इच्छा को में हएं और इृतज्ञता से स्मरण करता हूँ | उस दिशा में जाने 


४ज६ 


के लिये अमी एक घटना हुई है । में इसे इस पत्र में इस लिये लिख 
रहा हूँ क्‍योंकि में अनुमव करता हूँ कि श्रीमान इसे जानना चाहेंगे । मुसलमानों 
के एक अतिनिधि मश्डल के सामने ढाका में वाइसराय ने यह घोषणा की 
कि भारत सरकार ने ढाका में एक अलग विश्वविद्यालय बनाने के लिये 
राज्य मनन्‍्त्री से सिफारिश करने का निर्णय किया है । इससे शहर में बड़ी 
उत्तेजना फैली | अलग विश्वविद्यालय के विचार से इतनी उत्तेजना नहीं 
फैली जितनी उस रहस्यात्मक ढँग से जिसमें सारी बात छिपी हुई लगती थी। 
अखबारों ने पहले बताया कि प्रतिनिधि मण्डल की मुलाकात गुस है। इससे 
यहां के हिन्दुओं में आशंका उत्पन्न हुई क्योंकि इससे मामला ऐसा लगा 
मानो सरकार और सुसलमानों के बीच एक समझौता हो रहा हो। वाइ- 
सराय ने जो कुछ किया था उसका तुरन्त चारों ओर से तीव्र विरोध हुआ | 
इस जगह के एंग्लो-इडियन जो राजधानी वापस दिल्ली ले जाने के लिये 
वाइसराय से बहुत नाराज हैं, तुरन्त इस स्थिति का लाभ उठाने लगे । उन्होंने 
हिन्दू जाति से प्रस्ताव किया कि दोनों जातियों द्वारा मिलकर वाइसराय की उच्छु 
खलता का विरोध किया जाय और राज्य मन्त्री को आवेदन किया जाय कि 
बाइसराय को वापस बुला लिया जाय | यह खेल लगभग सफल हो चुका 
था क्‍योंकि यहां भारतीय नेताश्रों ने कल अ्र्थांत्‌ २४ फरवरी को टाउन हाल 
में वाइसराय के विरुद्ध एक बड़ा प्रदर्शन करने का प्रबन्ध आरम्म कर दिया 
था | इसके बाद सारे वर्गों की एक सावेजनिक सभा होनो थी जिसमें 
बाइसराय के अनियंत्रित शासन का विरोध किया जाना था | इस स्थिति पर 
गम्मीरता से विचार करने के लिये जब में ओर सर लारेंस जेनकिंस मिले 
तो मामला अन्धकारमय लगा | हमारा उद्देश्य यह मालूम करना था कि इस 
कठिनाई से बचने का क्‍या कोई उपाय नहीं हो सकता। हमारी बातचीत के 
अन्त में सर लारेंस ने मुझ पर बहुत दबाव डाला कि मैं वाइसराय से 
मुलाकात के लिये समय मांयू' ओर जेसा हमने सोचा कि हमें जो २ ज्ञात 
होना चाहिये वह हरणक चोज उनके सामने रक्‍्ख | लेकिन मेंने ऐसा करने 
से इन्कार कर दिया। मुके उसी भावना ने रोका जो में श्रीमान को, जब आप 
यहां थे, वता चुका था। पर मेंने डी० एन० बोनले, जिन्हें में बम्बई में जानता 
था और सर याई फ्लीट्डुड विल्सन, जो मेरे घनिष्ट मित्र हैं, से मिलने की 
वात मान ली | इसके अनुसार में डी० एन० बोनले से उनके कार्यालय में 
मिला | मैंने उन्हे प्रभावित लोगों को अपना मत प्रकट करने का मौका दिये 
बिना महत्वपूर्ण निर्शयों की घोषणा का अनौचित्य जोर देकर बताया | मैंने 
उन्हें यह भी बताया कि ढाका के मामले पर बंगाली कितने उत्तेजित हैं और 


हि: आए 


किस प्रकार उनमें ओर एंग्लो-इडियन जाति में वाइसराय के विरुद्ध एक 
समभौता होने ही वाला है | इससे वाइसराय के विरुद्ध एक ऐसा तूफान 
उठेगा जेंसा लार्ड रिपन के सम्रय से नहों देखा गया | लगभग १० मिनट 
त्तक डी० एन बोनले ने मेरो त्रात त्रिलकुल खामोशी से सुनी | तत्न वह 
एकाएक खड़ा हुआ | उसने मुझसे कहा कि आधे मिनट के लिये मुझे क्षमा 
करो | वह वाइसराय के कमरे में चला गया और जब्र वह लौटा तो उसने मुझे 
महान्‌ आश्चये में डालते हुये कहा-- 'मि० गोखले, आप जो कुछ मुझे कह 
रहे थे क्‍या वही सब आप जाकर चाइसराय के सामने दोहरा देंगे १ भेरे 
पास आपको देने के लिये कोई जबात्र नहीं है क्‍योंकि में आपसे सहमत हूँ। 
में सोचता हूँ वे बहुत जल्दबाज हैं |? खेर, इसके बाद मेरे पास इसके सिवा 
कोई चारा न रहा कि में वाइसराय के कमरे में जाऊँ और सारा मामला उनके 
सामने प्रस्तुत करूँ । मेरे अति उन्होंने बड़ा सदृव्यवहार दिखाया और हममें आधे 
घण्टे तक अच्छी तरह बातचीत हुई | उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से बताया कि इस 
नये विश्वविद्यालय की स्थापना करने की इच्छा के पीछे वास्तविकता क्या थी | मैंने 
उन्हें वे सारे एतराज बताये जो इस तरह अपनाई गई पद्धति के विरुद्ध थे | 
अन्त में मैंने उन्हें बताया कि थे इस विषय पर तुरन्त एक स्पष्ट ओर 
सान्त्वना देने वाली घोषणा करें | उन्होंने कहा कि उनका विचार १६ मार्च 
को ऐसी घोषणा करने का है जत्रकि कलकत्ता विश्वविद्यालय का दीक्षांत 
समारोह होगा | मैंने उन्हें बताया कि तत्र तक तो बहुत देर हो चुकी होगी क्योंकि 
उस समय दुषप्रभाव को मिटाना संभव न होगा । मैने उनसे पूछा कि यदि इस 
विषय में एक प्रतिनिधि मंडल का उन से मिलने का प्रवंध किया जाये तो 
क्या वे उससे मुलाकात करेंगे। उन्होंने तुरन्त इस विचार का स्वागत किया और 
कहा कि यदि इंस तरह निमूल आशंकाओ्ं को हटाने का उन्हें मौका मिले 
तो वे बहुत प्रसन्न होगे | अन्त में उन्होंने मुझे बताया कि यदि प्रतिनिधि 
मण्डल आया तो थे उसे क्‍या कहेंगे | तब एक से अधिक बार उन्होंने कहा 
कि वे मेरे इस विचारपूर्ण हस्तक्षेप की बहुत सराहना करते हैं और इंसके 
लिये बहुत कृतजश्ञ हैं। बाद में उन्होंने मेरे हस्तक्षेप के बारे में सर गाई 
विल्सन से भी यही शब्द कहे | उसी दिन शाम में कुछ बंगाली नेताश्रों 
से मिला | चुसत एक प्रतिनिधि मण्डल का प्रवन्ध किया गया। श्रीमान्‌ ने 
यह कार्यवादी अखबारों में पढ़ीं होगी। उसके बाद स्थित्ति काफी सुघर गयी है | 
यद्यपि कुछ बंगाली हल्‍्कों में अमी काफी कड़वाहट है पर वाइसराय के विरुद्ध 
च्यक्तितत भावना, जहां तक हिन्दू जाति का अम्बन्ध है, प्रायः पूरी तरह से 
मिट चुकी है | 


डेजजर 


मेने घटना का विवरण कुछ विस्तार से दिया है क्‍योंकि में 

नुमव करता हूँ कि श्रीमान यह सब जानना चहिंगे | इस मामले में पढ़ने 

का मेरा मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को एक गम्मीर गलती करने से और 

वाइपराय को कम या अ्रधिक हमारे विरुद्ध होने से रोकना था । वाइसराय 

के साथ मुलाकात विलकुल अपूर्वचितित थी | लेकिन अब मुझे खुशी है 
कि यह मुलाकात हुए | 

विश्वास करता हूँ कि श्रीमान बिल्कुल ठीक होंगे | ससम्मान, 

आपका 
जी० के० गोखले 


पुनश्च:-- क्‍या आप कृपा करके उस सजन से कहेंगे जिसे 
ज्राप के० पी० (मुझे अफसोस है कि मैं उसका नाम भूल गया हूँ ) 
नाम से सम्बोधित करते हैं कि वह मेरी इंडिया लिस्ट” की प्रति, 
जो मेंने उसे यहां दी थी, लौदा दे १ ऐसे छोटे मामले में श्रीमान को कष्ट 
देते हुये मुझे अफसोस होता है लेकिन आगामी आर्थिक बहस के सम्बन्ध में 
कुछ निर्देश के लिये मुझे उस पुस्तक की जरूरत है। यहां कहीं यह पुस्तक 
मुझे नहीं मिल सकती, यद्यपि मेंने उसकी एक प्रति पाने की पूरी कोशिश की | 


४७६ 
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की महात्मा गाँधी, मणिमवन, लबु॒रनाम रोड, बम्बई, को भेजा 
गया पत्र । 


आपके ७ तारीख के पत्र के लिये धन्यवाद | १० जून को जब्र 
मुझे बम्बई स्थित अपने निवास पर आप से मिलने का सोमाग्य मिला उस 
समय आपने जो मुझे बताया उस बारे में मेरी ओर से कोई गलतफहमी 
नहीं रही है | में अच्छी तरह से समझ गया कि इ्लेंड जाने के बारे में 
आप के लिये कोई निश्चित निर्णय करना सम्भव न था | इन परिस्थितियों में 
मैंने आपको जहाज में एक खाली कमरा देने ओर उसे आपकी सुविधा पर 
छोड़ने की जो बात कही थी उसे आप निश्चित रूप से नहीं मान सके । 
यह कमरा मैंने अस्थाई रूप से प्राप्त किया था | 


इसके साथ ही आपको याद होगा मेंने आप पर इस बात के 
लिये बहुत जोर दिया था कि हमारे देश के हित में यह आवश्यक है कि 
गोलमेज सम्मेलन और संघ--निर्माण समिति में काँग्रेस का प्रतिनिधित्व हो 
ओर आप वहां उपस्थित हों | मैंने आपको इस वात की आवश्यकता भी 
बताई थी कि आप अपने लिये ओर अपने दल के लिये स्थाई रूप से जहाज 
पर स्थान प्राप्त कर ले अन्यथा स्थान पाने में बहुत कठिनाई होगी क्योंकि 
समुद्र भाग से जाने वालों की बढ़ी भीड़ है ओर “सुल्तान” एक आस्ट्रे- 
लियन जहाज है | 

यह अनुमव करके कि निश्चित रूप से जहाज पर स्थान सुरक्षित 
फरवाना अभी समय से पू्वे होगा, अतः, आप को याद होगा, मेने एक 
खाली कमरा आपको देने की बात कही थी। मैंने आपकी रसोई के लिये भी 
प्रबंध की वात कही थी। मेंने जो आपको वचन दिया था उसी के अनुसार 
मैंने ऐसा अस्थायी प्रबंध किया और आपको लिखा । 

अतः में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें मुझे कोई तकलीफ 
नहीं हुयी | मुझे तो जो कुछ में कर सका उसे करके अत्यधिक खुशी हुयी 
क्योंकि यह काम मैंने ऐसे व्यक्ति के लिये किया जिसे, मैं आ्राशा करता हूँ, 
अब मुझे अपना निजी मित्र कहने का सौमाग्य मिलेगा | 


डप८० 


मुझे केवल यही आशंका है कि वाद में आपको जहाज में स्थान 
पाने में कठिनाई अनुभव होगो | मुझे इस बात का और भी अफसोस है कि 
अब भी आपका इग्लेंड जाना निश्चित नहीं है यदि इसे सीमा उल्लं- 
घन न समझा जाय तो मैं आप से अनुरोध करता हूँ कि देश के हित 
में आप इस मामले पर और भी विचार करें | निसंदेह आप इस पर 
विचार कर रहे हैं | सौभाग्य से शायद अन्त में आपके लिये इग्लैंड 
जाना ओर संब्र निर्माण समिति तथा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना धम्मव 
हो रुके | - 

आपने मेरे पोते के बारे में, जो बीमार था, पूछा उसके लिये 
आपको अनेक धन्यवाद | में कृतज्ञता से यह कहना चाहता हूँ कि वह अब 
स्वस्थ है ओर मेरे सभी पोते पोती अगले सप्ताह यहां आ रहे हैं । 


आशा! है आप स्वृध्य होंगे| मुझे इस बात की और भी अधिक 
आशा है कि मुझे 'पुल्तानःः पर आपके साथ यात्रा करने का आनन्द मिलेगा | 


भवदीय 
गंगा्सिह 


है. 


परिशिष्ट-३६ 
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को महाँत्मां गाँधी को. भेजों गंयाँ निजी पन्ने । 


आपको याद होंगां कि १०. जून को मुझे आप से मिलने का 
सौभाग्य मिला तो मैंने आप से खुंलकर ओर लम्त्री बातचीत की। मेनें इससे 
बहुत आनन्द प्रास किया | उस समय आपने संजांक में मुझे “मित्रों के लिये 
समुद्री यात्रा का आम प्रबन्धक? कहा | पर अधिक काम होने के कारण और 
अपने पोते पोतियों से, जिनमें एक बीमार है, मिलने के लिये आबू पहाड़ पर जाने 
के कारण में आपको पहले नहीं लिख सका | मुझे डर है कि आप शायद 
सोचें कि में आपके लिये मुल्तान जहाज पर स्थान प्राप्त करने और आपकी 
रसोई के प्रबन्ध करने के सहायता देने के बारे में अपने वचन को बिलकुल 
भूल गया हूँ। ु 

उत्ती दिन शाम मैंने अपने मास्टर आफ हाउस होल्ड को आदेश दे 
दिया था और वह जाकर जहाज के प्रधान अधिकारी और हमारे यात्रा एजेंट 
मेससे काक्स एनन्‍्ड किंग्स, होनबी रोड बम्बई से मिला | फलस्वरूप १५ अगस्त 
को छूटने वाले मुल्तान जहाज के ए; डेक पर एक प्रथम श्रेणी के दो बे 
वाला कमरा आरक्षित हो गया है। इसी प्रकार आपके अलग मोजन बनाने 
का भी विशेष प्रबन्ध कर दिया गया है| इसके लिये डेक पर जगह 
सुरक्षित कर दी गयी है जो जहाज छूटने से पहले आपके रसोइये को दिखा 
दी जायेगी | यदि आप चाहें तो एक तेल का चूल्हा भी दे दिया जायेगा । 
ह आपके साथ जो आपके सचिव और नौकर आयेंगे उनके लिये 
अतिरिक्त स्थान प्राप्त करने के लिये क्‍या में आपको याद दिलाऊँ ?१ मुझे याद 
है कि मुल्तान में जगह के लिये बहुत अधिक मांग होने के कारण मैंने आपको 
इस मामले में भ्रविलम्ब कार्यवाही करने की आवश्यकता बताई थी | यह बात 
में आपको थाद दिलाने के लिये लिखता हूँ | मैं आशा करता हूँ कि आप पहले 
ही ऐसा कर खुके होंगे | यदि नहीं तो आप एजेंट अंथवा जहाज के मुख्य अधिं- 
कारी को अपने दल के लोगों के नाम सीधे लिख दें | उन्हें साधारणंतयः 
अपनी सूची के लिये इन नामों की आवश्यकता होती है। 


अभी में यहाँ कुछ ब्रिटिश भारतीय मित्रों और मोपाल के नवाब 


प्र 


से मिला | इनकी तरह में भी पूर्ण आशा करता हूँ कि आप मुल्तान से यात्रा 
करने में समर्थ होंगे | इससे मार्ग में हम अपने आपको आगे जो संघ निर्माण 


समिति और गोलमेज सम्मेलन का कार्य है उसके लिये तेयार -कर सकेंगे | 
आपकी जानकारी के लिये में जहाज के नक्शे की एक प्रतिलिपि 
इस पत्र के साथ भेज रहा हूँ | में आज रात वीकानेर के लिये खाना हो 
रहा हैं | में आपको सुझाव देगा कि आप अब एजेंट अथवा जहान के 
मुख्य अधिकारी से सीधा हम्पर्क करें | यदि में यहां रहता तो आप की किसी 
तरह की मदद करके मुझे वहुत खुशी होती | 
आशा दे आप स्वस्थ होंगे | जल्दी में, 


मवदीय 
गंगार्सिंद्द 


द्प३ 
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सहायाज! सादूलसिंह जी को प्रास सम्मानों, उपाधियों और पदकों की सूची । 


पद 
& 
१०५ 


आनरेरी लेफ्टिनेंट कर्नेल बनाये गये १६४३ 
आनरेरी मेजर जनरल बनाये गये श्ह्ट्षप्‌ 
१६३६-४५ स्टार ह | १६४५ 
बर्मा स्टार .. शृ६४५ 
सुरक्षा पदक १६४५ 
युद्ध पदक  शहथए्‌ 
ऐसोसियेट नाइट आफ दि आडेर आफ सेंट जान आफ 

जेस्सलम १६४५ 
जी० सी० आई० ईं० बनाये गये १९४६ 
लेफ्टिनेंट जनरल बनाये गये .. १६४६ 


जी० सी एस० आई० बनाये गये १्६्ध्८ 


पड 
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भूतपूर्व बीकानेर रियासत के कुछ अफरुरों के नामों की सूची जो राजस्थान 


ः 


७ ही 


प्र क्र 


संब बनने पर विभागाध्यक्ष अयवा ऐसे ही वरिष्ठ पदों पर नियत 
किये गये ) 

श्री के० एम० पन्निकर, प्रधान मन्त्री बीकानेर | बाद में चीन में राजदूत 

बने । 


कुँचर जसवन्तसिंह, दाउदसर, वीकानेर के प्रधान मन्त्री | बाद में राजस्थान 


विधान समा में विरोधी दल के नेता बने | ह 

श्री सी० एल० कपूर, मेनेजर बीकानेर स्टेट रेलवे । राजस्थान रेलवे के 
जनरल मैनेजर हुये | 

डाक्टर एस० के० मेनन, प्रिंसिपल मेंडीकल आफीसर, बीकानेर । मेडिकल 
कालेज जयपुर के प्रिंसिपल और 'प्रिंसिपल मेडिकल आफोसर बने । 
मेजर जनरल जयदेवसिंह, बीकानेर रियासत की सेनाओं के जनरल आफी- 
सर कमांडिंग। राजप्रमुल, जो राजस्थान राज्य सेनाओं के सर्वोच्च सेना- 
पति भी थे, के नीचे सबसे वरिष्ठ सैनिक अफसर बने | 

श्री कन्हैयालाल सांधी, वित्त सचिव बीकानेर | राजस्थान सरकार के वित्त 
सचिव हुये । 

श्री एम० यू० मेनन, महाराजा सादूलसिंह के निजी सचिव | राजस्थान 
सरकार के एकोकरण सचिव चने | 

लाला कामता प्रसाद, सचिव रसद विभाग बीकानेर । राजस्थान सरकार 
के पुनर्वास विभाग के संचालक बने | 


है ० 
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महाराजा सादूलसिंह «द्वारा बीकानेर हाउस आबू से ता० १८-६--१६४७ को 
महात्मा गाँधी को भेजा गया पत्र । 


मुझे अखबारों से पता चला है कि आप थोड़े ही समय के बाद 
काश्मीर जाने वाले हैं | सुझे पूर्ण आशा है कि अपनी सदा की युक्ति शौर 
दूरदशिता से आप काश्मीर .सरकार और रियासत के सम्बन्धित राजनैतिक 
दलों के बीच एक संतोषजनक समभौता कराने में समर्थ हो सकेंगे। इससे 
वहाँ का राजनेतिक गतिरोध हल होगा और स्थिति सुधरेगी । 

आप जैसे संसार के गहरे अनुभवी व्यक्ति को सुझाव देना मेरे लिये 
एक साहस की बात होगी । काश्मीर के महाराजा को मैं बहुत वर्षों से जानता हूँ । 
उनके प्रति मेरे मन में सच्चे प्रेम ओर आदर की भावना -है। उनका महान्‌ 
हितेषी होने के कारण में मी इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करता रहा हूँ। 
इसके अतिरिक्त अपंनी मातृभूमि के प्रति देश मक्ति की भावना ने भी सुझे प्रेरित 
किया -कि में इस गतिरोध को मिटाने -के .लिये एक गम्भीर प्रयत्वन करने का 
सुझाव दूँ । 

इसे इल करने के लिये एक सम्भव तरीका मेरे, दिमाग में आया 
है। यह कितना ठीक है इस पर विचार करने के लिये इसे में आपके सामने 
रखता हूँ । काश्मीर की असली स्थिति में नहीं जानता | लेकिन विभिन्न गैर 
सरकारी सूत्रों से में जो कुछ जान पाया हूँ उस पर. विचार करने पर मुझे 
ऐसा लगता- है .कि शेख अब्दुल्ला ने जो “काश्मीर छोड़ो” की पुकार और 
प्रचार -आरम्म किया था, सम्मव-है कि वह न तो इसे छोड़ना चाहे और 
न माफी माँगना चाहे | आचाये कृपलानी ओर दूसरे जिम्मेवार नेताओं .ने 
काश्मीर .के लोगों और नेशनल कांफ्रोंस के कार्यकर्ताओं को खुले रूप- में सलाह 
दी है कि वे “काश्मीर छोड़ो? का नारा त्वाग दें और काश्मीर के महाराजा 
'की देखरेख में उत्तरदायी सरकार के रूप में वे काम करें| सेशन जज के सामने 
“अपने मामले .की सुनवाई के समय शेख अब्दुल्ला ने भी कहा बताते हैं 
कि “काश्मीर छोड़ो” की मांग खुद महाराजा के विरुद्ध नहीं थी। आरम्म 
में उसने जो स्थिति अपनायी थी, इन परिस्थितियों में यदि वह उससे हट सकता 
है तो और भी अच्छा हो, अन्यथा समझौते का एक सम्भव तरीका यह होगा 
कि दोनों पक्ष बीती बातों को मुलाने के लिये सहमत हो जाँच और पहले 
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कुछ हो चुका है उसे फिर आरम्म न करें | लेकिन शेख अब्दुल्ला 
को यह वचन देना होगा कि भविष्य में वह “काश्मीर छोड़ो” आन्दोलन 
से कोई मतलब नहीं रकखेगा । उसे इस बारे में मी आवश्यक उचित आश्वा- 
सन देना होगा कि वह काश्मीर के महाराजा और राजघराने के प्रति स्वामि- 
भक्ति श्रीर राजमक्ति रक्खेगा | सम्मव है इधसे काश्मीर रियासत के अधि- 
कारियों के लिये शेख अब्दुल्ला और दूसरे राजनैतिक केदियों को छोड़ना 
सम्भव हो सके और एक नया अध्याय श्रारम्भ हो सके । 

इस च्ाण संकट का जैसा समय है और चविशेषतः काश्मीर में 
सी स्थिति है उसको माँग है कि बिना ओर अधिक सप्रय बर्बाद किये 
श्मीर में एक समझौता कराया जाना चाहिये | यदि दोनों पक्ष एक प्रेम 
पूर्ण समभीते पर पहुँचने की वास्तविक इच्छा से समस्या को ले तो मुझे 
में संदेह नहीं कि आपकी मध्यस्था से हल सम्मव हो सकेगा | 

लेकिन में यह वात स्पष्ठ करना चाहता हूँ कि इस मामले पर 
महाराजा काश्मीर या उनके प्रधान मन्त्री से विचार विमशे करने . का मुफ्ले 
काई अवसर नहीं मिला है| श्रतः काश्मोर सरकार द्वारा अपनाई गयी ब्ते- 
मान नोति के कारण मुझे ज्ञात नहीं है । में यह सुकाव या पत्र महाराजा 
या उनको सरकार के कहने से नहों लिख रहा हूँ । लेकिन चूँकि आप 
अपनी अगली काश्मीर यात्रा के समय इस सवाल पर चर्चा कर सकते हैं 
अतः आप को अपने विचार बताने ओर काश्मीर रियासत तथा हमारी राष्ट्र- 
भूमि के व्यापक हितों में भेरे दिमाग में समझौते का जो सम्भव तरीका आया 
वह बताने के लिये में आपको लिख रहा हूँ । 

अब हम खुशी से एक समान उद्देश्य से ओर कंधे से कंघा 
मिलाकर काम कर रहे हैं | हमारे छित समान हैं, इससे भी बड़ी बात यह 
है कि आप और शेष भारत के मेरे भाई, में स्वय॑ और मेरी प्यारी प्रजा - 
जिसकी सेवा में मेंने अपने सारे जीवन को, जब तक ईश्वर चाहे, समर्पित 
कर दिया है-- एक ही घरती से पैदा हुये हैं और सभी भारतीय हैं। 
आपके ओर आपके उच्च आदशों के लिये मेरे हृदय में हमेशा 

सर्वोच्च सम्मान और गहरा आदर व प्रशंसा की भावना रही है;। इसी 
अभिव्यक्ति के साथ | 


।/08 


थ्र | | 
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सा० ८-७-१६४७ फो जारी की गयी महाराजा सादूलसिंह की प्रेस विज्ञप्ति 
का अंश ॥ 


*********अपने आधीन नये रियासती विभाग और कांग्रेस की नीति 
का कुशल राजनीतिश की तरह स्वरूप बताने के लिये मैं पूर्ण सच्चाई के 
साथ उन्हे बधाई देने का शीघत्तम अवसर प्राप्त कंरना चाहता हूँ । 

उन्होने जो कुछ कहा है उससे में स्वयं पूर्णतः सहमत हूँ। 
यह बहुत उपयुक्त शब्दों का कथन है | जब हमारी मातृ भूमि अपनी आजादी 
की ओर बढ रही है ओर जब रियासत के साथ उसका सम्बंध सक्रिय रूप 
से बन रहा है तो रियासत के प्रति उस समय उससे बढ़कर सच्चो मित्रता 
शऔर सदभावना का दूसरा कोई कथन नहीं हो सकता । 

उससे भी बड़ी बात यह है कि इसमें राजाओं और उनकी 
प्रजा को निम्नलिखित आश्वासन दिये गये हैं :-- 

(१) हम उन से इससे अधिक और कुछ नहीं चाहते कि वे तीन विषयों, 
जिनमें देश के समान हित हैं, में भारतीय संघ में सम्मिलित- हो 
जाये | अन्य मामलों में हम निसंदेह रूप से उनके स्वायत्व स्थित्व 
का पालन करणे । 

(२) रियासत के घरेलू मामलों में किसी भी तरह से हस्तक्षेतर करने का 
कांग्रेस का कोई इरादा नहीं है । 


(३) वे राजाओं की व्यवस्था के शत्रु नहीं हैं। उसके विपरीत वे चाहते 
हैं कि राजाओं की देखरेख में उनकी प्रजा पूर्ण समृद्धि, संतोष और 
सुख को प्राप्त करें | 

(४) मेरी यह नीति नहीं होमी कि नये विभाग द्वास रियासतों के साथ ऐसा 
व्यवहार किया जाय जिससे एक का दूसरे पर अधिकार प्रतीत हो। 

> ओर 2 ै 

यह संतोष को बात है कि अधिकांश रियासतें विधान निर्मात्री 

सभा में सम्मिलित हो चुकी हैं । मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरदार पटेल 
के उक्त कथन से दूसरी भी जल्दी,ही सम्मिलित होने का निर्णय करेंगी । 
अतः में अपने वंधु राजाओं से कहूँगा कि कांग्रेस ने इस प्रकार स्वेच्छा से 
मित्रता का जो हाथ बढाया है, उसे थामें और उसे अपना पूर्ण समर्थन और 
सहायता दें ताकि भारत शीघ्रता से अपनी “नवीन महानता” पर पहुँच जाय | 
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बीकानेर रियासत का भारतीय संघ में सम्मिलित होने का समझौता । 


नीता 


चूँकि मारतीय स्वतन्त्रता कानून १६४७ में व्यवस्था है कि. १५ 
अगस्त सन्‌ १६४७ से भारत नाम से एक स्वतन्त्र संघ की स्थापना की 
१६३५ का कानून, ऐसे लोप, योग, अनुकूलता 
छोर संशोधन के साथ जैसा गवनर जनरल आदेश द्वारा बतायें, मारतीय संघ: 
पर लागू होगा । ॥ कर 

चूँकि भारत सरकार के १६३५ के कानूत, जिसे गवनेर जनरल 
ने ऐसा अनुकूल बनाया है, में व्यवस्था है कि एक भारतीब रियासत अपने 
शासक द्वारा किये गये संघ में सम्मिलित होने के समभीते द्वारा भारतीय संघ 
में मिल रुकती है। 

अतः में महाराजा सादूलसिह, बीकानेर रिवासत का शासक, मेरी- 
क्व रियासत में ओर पर अपनी प्रभुतत्ता के अधिकार से यहाँ संघ में सम्मिलित 
ने का यह समझता करता हूँ, ओर 


था 
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५+ 
७७ 
ह७| 
ब्रश 
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दा त | 


१. में यह घोषणा करता हूँ कि मे इस इच्छा से मारत के संघ में 
सम्मिलित होता हैँ कि भारत के गवर्नर जनरल, संघ को ब्यवस्थापिका, संघीय- 
न्यायालय और ऊरंघ के उद्देश्यों के लिये स्थापित संघ का अन्य कोई अधिकारी 
मेरे इस संघ में सम्मिलित होने की रू से, लेकिंन हमेशा उसकी शर्तों के अनु: 
सार और केवल संघ के उद्देश्यों के लिये, बीकानेर रिवासत ( इसके वांद जिसे 
“यह रियासत? कहा गया हैं) के सम्बन्ध में ऐसे काम करने का अधिकार होगा 
जो उन्हें मारत सरकार के १६१५ के कानून, जो भारत के संघ में १५ अगस्त 
2६४७ से चालू है (यह कानून जो चालू है इसके वाद “कानून” कंहा गया 
है), के द्वारा अथवा अन्तगंत दिये जांय | 
२. में इसके द्वारा इस वात का जिम्मा लेता हूँ कि मेरे इस स॑ 
सम्मिलित होने के समझते को रू से जद्मां तक वे उसमें लागू होंगी, में इंसं 
रिवासत में कान की घाराओं के लागू करने का पूर्ण ध्यान रक्खूगां | 
३- साथ की यूलची में दिये गये विषयों के लिये में मानता हूँ कि 
सव के व्यवत्थापिका इस रियासत के लिये कानून बना 


का शा 


ड्पह्‌ 


मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि में इस आश्वासन पर 
मारतीय संघ में सम्मिलित होता हूँ कि यदि गवर्नर जनरल ओर इस रिया- 
सत के शासक के बीच कोई ऐसा समभौता किया जाता है जिसके द्वारा भारतीय 
व्यवस्थापिका का कोई कानून इस रियासत में लागू करने का काम इस 
रियासत के शासक द्वारा किया जायेगा तो वह समभौता इस समभौते का 
हिस्सा माना जायेगा और उसके अनुसार ही इसकी व्याख्या की जायेगी 
ओर मान्य होगा । 


प्‌. संघ में सम्मिलित होने के मेरे इस समझौते की शर्तें 
भारत के भारतीय स्वतन्त्रता कानून १६४७ अथवा "कानून? में कोई संशोधन 
करके बदली नहीं जायेगीं जब तक कि इस समझौते के एक अनुपूरक सम* 
भौते द्वारा में ऐसे संशोधन को स्वीकार न करू | 


६. इस समभोते से संघ व्यवस्थापिका को यह अधिकार नहीं 
होगा कि किसी काम के लिये अनिवाये भूमि ग्रहण का अ्रधिकार देने वाला 
कोई कानून इस रियासत के लिये बनाये। लेकिन मैं इसके द्वारा जिम्मा लेता 
हूँ कि यदि किसी संघीय कानून के लिये जो इस रियासत पर लागू होता है, 
संघ किसी भूमि को प्राप्त करना जरूरी समझे तो उनके अनुरोध पर मैं 
उनके खर्चे से भूमि प्राप्त कर लूंगा अथवा यदि भूमि मेरी हुयी तो सहमत 
शर्तों पर उन्हें हस्तांतरित कर दूँगा | यदिं सहमति न हो तो भारत के मुख्य 
न्यायधीश द्वारा नियुक्त किसी पंच द्वारा तय की गयी शर्तें मान लूंगा । 


है. 
में 


७. इस समभौोते का यह अर्थ नहीं होगा कि में भारत के 
किसी भावी संविधान को स्वीकार करने लिये किसी भी प्रकार बाध्य हूँ. और 
न ही इस समभौते के कारण भारत सरकार के साथ किसी भावी संविधान 
के अंतर्गत समभोता करने की मेरी स्वतन्त्र इच्छा पर कोई बंधन लगता है। 


८. इस रियासत पर ओर रियासत में मेरी प्रशुसता चालू रहने पर 
इस समझौते का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और न ही इस रियासत के शासक के रूप 
में अब भेरे द्वारा जो अधिकार और सता बत॑ जाते हैं उन पर इस समभौते 
में उल्लिखत व्यवस्था के अलावा कोई प्रभाव पड़ेगा । 

६. में इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि इस रियासत की ओर '- 
से मैं यह समभौता करता हूँ | इस समभौते में मेरे बारे में अथवा 
रियासत के शासक के बारे में जो उल्लेख है उसका तात्पर्य है कि उसमें 
उत्तरांघिकारियों का उल्लेख भी शामिल है । 


डह० 


थ्राज ७ अगस्त १६४६ को इस पर हस्ताक्षर कियें। 
सादूलसिंह: . 
महाराजा बीकानेर 


संघ में सम्मिलित होने के इस समझौते को स्वीकार 
करता हूँ | 


तां० १६ अगस्त १६४७ 


मोहर 75-26: “/&: 
भारत सरकार माउंटवैट्न आफ बर्मा 
रियासती मंत्रालय 


सूची 


विपय जिनके वारे में संघ व्यवस्थापिका रियासत के लिये कानून बना 

सकती है । 

अ- सुरक्षा 
१. संघ की जल सेना, थल सेना और वायु सेना एवं संघ द्वारा निर्मित 

अथवा रक्‍्खी गयी कोई अन्य सेना, जिसमें किसी वर्तमान राज्य 
द्वारा निर्मित या रक्खी गयी सेना भी शामिल है, जो संघ की किसी 
सेना के साथ जोड़ी गयी है या काम करती है । 
२. जल सेना, थल सेना और वायु सेना के कामः छावनी इलाकों का 
प्रशासन । 
३. हथियार +- श्रग्नि अस्त्रे (तोप बन्दूक), युद्ध सामग्री | 
४. विस्फोटक 
च- विदेशी मामले 
विदेशी मामले, दूसरे देशों के साथ हुये समभौतों और सन्धियों को 
लागू करना, अपराधियों ओर दोषारोपित व्यक्तियों को मारत से बाहर 
सम्राट के संघ को सॉपना और निर्वासन । 

१. भारत में ऐसे व्यक्तियों को जो किसी वर्तमान रियासत में बसे अंग्रेज 
नांगरिक नहीं हैं, प्रवेश देना, दूसरे देश में वसना और .निष्कासन 
तेया भारत में उनके आने जाने पर नियंत्रण तंथा भारत से बाहर 
लीओ अवन्‍कक टी आथाओं कूज सतक कि प>सक ॥ 


५ 


घट 


डेद२ 


३. स्वाभाविक नागरिक बनाने का कार्य | 
स- संचार । 

१. डाक और तार जिसमें टेलीफोन, वेतार का तार, प्रसारण और संचार 

के ऐसे दूसरे साधन | । 

२. संघ रेलवे, छोटी रेलवे के अलावा सभी दूसरी रेलों की सुरक्षा, 
किशये की अधिकतम और न्यूनतम दर, स्टेशन और सेवाओं के टर्मिनल 
कर का नियन्त्रण । ट्राफिक की अदला बदली, माल और मुसा- 
फिरों के ले जाने में रेलवे प्रशासन के उत्तरदायित्व का नियन्त्रण । 
सुरक्षा की दृष्टि से छोटी रेलों का नियंत्रण और ऐसी रेलों द्वारा 
माल और मुसाफिर ले जाने की व्यवस्था की जिम्मेवारी का नियंत्रण । 
समुद्रीय जहाजरानी और जहाजी विद्या जिसमें नदी जल में जहाज और 
नाव चलाना भी शामिल है, नौ सेना अधिकार त्षेत्र । 
बन्दरगाहों पर संक्रामक रोग से ग्रस्त होने पर यात्रा करने की रुकावट | 
बड़े बन्दरगाह, ऐसे बन्द्रगाहों और स्टेशनों के सीमा ज्षेत्र की घोषणा 
और न्यायालय का वहाँ अधिकार | । ह 
विमान और आकाश में उड़ान, हवाई अड्डों के नियंत्रण की व्यवस्था 
ओर हवाईयातायात और हवाई अड्डों का संचालन । ० 
प्रकाश शह जिनमें प्रकाश जहाज, आकाश दीप और दूसरी व्यवस्थायें 
हों ताकि जहाज और विमान बच सकें | ' 
यात्रियों और माल का समुद्री मागे अथवा वायु मार्य से ले जाया 
जाना । ह | ह 
उस इकाई से बाहर के किसी भी इलाके के पुलिस वालों के सीमा 
क्षेत्र अधिकारों का विस्तार | 
द-- आधीन । 2 | 

१. कानून की धाराओं और उसके अन्तर्गत दिये. गये किसी आदेश के 

अनुसार संघीय व्यवस्थापिका के लिये चुनाव | ॥ 

२. उपयुक्त मामलों में से किसी से सम्बन्धित काबूनों के विरुद्ध अपराध। 

रे उपयुक्त मामलों में से किसी के लिये जांच ओर आँकड़े । 

४. उपयुक्त मामलों में से किसी के सम्बन्ध में सभी कार्यालयों के अधि- 

कार और सीमा क्षेत्र | वर्तैमान रियासत के शासक की सहमति त्रिना 
उस रियासत में अथवा रियासत के बारे में समान्यतः अधिकार और सीमा 


क्षेत्र रखने वाले दूसरे किसी न्यायालय का सीमा क्षेत्र और अधिकार 
न होगा । 
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वन 


च्रीकानेर रियासत और भारतीय संघ के बीच हुआ समभौता । 


चूकि यह बात भारतीय संघ और भारतीय रियासतों के लिये 
लाभकारी और फायदेमन्द है कि भारतीय संघ अथवा उप्तके किसी भाग 
तथा भारतीय रियासतों के बीच समान हितों वाले मामलों में बतेमान सम- 
भौते और प्रशासकीय व्यवस्थाएँ कुछ काल तक चालू रहें : 
अतः अब धीकानेर रियासत ओर भारतीय संघ के बीच यह 
समभौता किया जाता है कि +-- ु 
१. (१) जब तक इस बारे में नये समभझोते नहीं हो जाते, इस समय 
सम्रा० और किसी मारतोय रियासत के बीच . समान हितों के 
मामलों के बारे में जो समभोते ओर प्रशासकीय व्यवस्थाएँ हैं, वे, 
जहां तक उपयुक्त हो, भारतीय संघ अथवा उसके किसी भाग, 
जैसी भी स्थित हो, श्रौर रियासत के बीच चालू रहेंगे । 
(२) इस धारा की उपधारा (१) की सामान्यता से हटे बिना, विशे- 
प्रतः ऊपर जिन विप्रयों का उल्लेख किया गया है उनमें वे विषय 
शामिल होंगे जो इस समभौते की सूची में बताये गये हैं । 


२. इस समभीते अथवा अब तक चालू समभौतों ओर प्रवंधों के 
बारे में कोई विवाद उत्पन्न होने पर गवर्नर जनरल अथवा राज्य- 
पाल के अलावा किसी अन्य श्रधिकारी की मध्यस्थता का जब तक 
उसमें प्रावधान न किया जाय तो ऐसा विवाद जहां तक हो सके 
भारतीय मध्यस्थता कानून श्य६६ की पद्धति के अनुसार मध्यस्थता 
द्वारा निपटाया जायेगा। 


३. इस समभौते में किसी आधिपत्य कार्यों के अधिकार सम्मिलित 
नहीं हैं | | 
के० एम० पन्निकर 
मोहर प्रधान मंत्री 
मारत सरकार बीकानेर रियासत 
रियासती मंत्रालय हस्ताक्षर -- 


सच्चिव भारत सतज्कार 


0 5000 20, 8 


१३५ 
५ ४, 


१५- 


१६. 
१७, 


श्८, 


डहरे 


सूचो 
अ्राकाश संचार 
शस्त्र और सामग्री 
वस्तुओं का निर्यत्रण 
मुद्रा ओर सिक्‍के 
जकात 
भारतीय रियासती सेनाएँ 
विदेशी मामले 
निष्कासन 
आयात और निर्यात नियंत्रण 
सिंचाई और विद्य तू शक्ति 
मोटर गाड़ियाँ ह 
राष्ट्रीय मार्ग 
अफीम 
डाक, तार और टेलीफोन 
रेलवे (कर सम्बंधी दूसरे प्रबंध और युलिस सहित) 
नमक । 
निर्मित पदार्थों पर केन्द्रीय कर, दोहरे आयकर से रक्षा और कर सम्वंधी 
दूसरे प्रबंध 
बेतार का तार | 


॥7-4.4 
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राष्ट्रपति भवन 
नई दिल्‍ली 
ता० श्८ अक्टूबर १६४७० 


मेरे सम्मानित मित्र, 

श्रीमान को लिखते हुये मुझे बहुत खुशी है कि मेरे द्वारा बीकानेर 
रियासत की गद्दी पर आपका उत्तराधिकार मान लिया गया है | इस अवसर 
पर में श्रीमान को अपनी हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूँ । 

अधिक भावना के साथ में हूँ 


भवदोय 
राजेन्द्र प्रसाद 
भारत का राष्ट्रपति. 


हिज हाईनेस महाराजाधिराज . 
राज राजेश्वर शिरोमणि महाराजा 
श्री करणीसिंह जी बहादुर 
महाराजा वीकानेर 


४६५ 


परिशिष्ट--३ ६ 


रियासती मंत्रालय 


नई दिल्‍ली 
: १८ फरवरी १६४६ 


प्रिय महाराजा साहब, 
राजस्थान के संयुक्त राज्य द्वार श्रीमान को आपके जीवन काल 
तक १७ लाख रुपये वार्षिक निजी प्रिवीपर्स दिया जाना तय हुआ है। 
श्रीमान के उत्तराधिकारी को १० लाख रु० वार्षिक मिलेंगे । 


भवदीय 
एन० एम० बुच 


लेफ्टिनंंट जनरल हिज हाइनेस महाराजाधिराज 
राज राजेश्वर शिरोमणि महाराजा श्री सर सादूलसिंह जी बहादुर, 
जी. सी. एस, आईं, जी. सी. आई. ई., सी. वी. ओ.-, 


महाराजा बीकानेर 
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सहायक ग्रंथ 
१--- मूल सोत 


दा - अ्प्रकाशित 
अर) राजस्थान राज्य पुरालेख विभाग, बीकानेर 
(0) फरमान (7) निशान (7) मंसूर (५) वकील रिपोर्ट 
(४) अखबारात (ए९) खतूत (शा) खरीते (शांत) खरीता फाइलें 
(5) विदेश और राजनेतिक विभाग की फाइलें (5) फौज बहियाँ 
(57) परवाना बहियाँ। 
व) भारत का राष्ट्रीय पुरालेखा विभाग, नई दिल्‍ली 
५) विदेश और राजनेतिक विभाग की फाइलें । 
() रेजीडेसी रेकाडे | 
7) बड़ा कारखाना, तोशाखाना और हजूरी दफ्तर रेकाडे, लालगढ़ पेलेस, 
बीकानेर 
() फरमान (7) निशान (77) मंसूर (9) खरीते (४) संधियां (एशं) सम- 
भौते, लड़ाइयां (शो) सनद (शांत) खरीता वहियाँ (5) हकीकत बहियाँ। 
) महाराजा बीकानेर के निजी सचिव का कार्यालय, लालगढ़ पेलेस, बीकानेर 

() बीकानेर के शासकों ओर ब्रिटिश राजनेतिक अधिकारियों के बीच 

हुये अथ सरकारी पत्रों के पत्र व्यवह|र की फाइलें । 

() बीकानेर के शासकों द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य को दी गईं सेवाओं से 
सम्बन्धित रेकाड । 

(7) सन्‌ १६१६ के शांति समझौते, राष्ट्र संघ, नरेन्द्र मएडल, बटलर 
समिति, गोलमेज सम्मेलन, संघ, विधान निर्मात्री समा, संघ-- 
प्रवेश का समझौता और राजस्थान के निर्माण से सम्बन्धित फाइलें। 

) अनूप संस्कृत पुस्तकालय, लालगढ़ पेलेस बीकानेर 

() फारसी तवारीखें 

(0) ख्यातें | 

(7) माठों के इतिहास (कवियों द्वारा वर्णन) 

ख--प्रकाशित 
) संस्क्ृत, हिन्दी ओर राजस्थानी 


१- बॉकीदास, कविराजा; ऐतिहासिक बातों का संग्रह 
२- भट्ट, होसिंगः कशवित्ंस 


३- भद्ठ, रणछोड़; राज्य प्रशस्ति महाकाव्य 
४- चीठ्ध उज्जाः राव जेतसी रो छुन्द 


अनुवाद) 
६- देवीप्रसाद, में शी; शाहजहांनामा (हिन्दी) 
७- देवीप्रसाद, मुँ शी; हुसायू नामा (हिन्दी) 
८- देवीप्रसाद में शीः औरंगजेबनामा (हिन्दी) 
लयानक; प्रथ्वीराज विजय महाकाव्य 
१०- जयसोम; कर्मचन्द्रवंशोत्‌्कीत नरक काव्यम्‌ 
११- मेयिल, गंगानन्द; कर्णभूषण 
१२- नाहटा, अगरचन्इ वीकानेर जेन लेख संग्रह 
१३- नेणसी, मु हणोतः मु हणोत नेणसी री ख्यात 
१४-- राममट) अनूप कोठुकाण व 
१५- रायसिंह, महाराजा; रायसिंह महोत्सव और बालबरोधिनी 
१६- सिंदायच, दयालदास; दयालदास री ख्यात 
१७- सिंदायच, दयालदासः आर्याख्यान कल्पद्रुम 
१८- अज्ञात- दलपत विलास 
१६- राजा रावसिंह री वेल 
२०- महाभारत 
२१- जोधपुर राज्य की ख्यात 
२२- जयपुर राज्य को ख्यात 


(व) फारसी 


१ 6 
(स) अंग्रे डी 
र्‌ 


१- अदुलफजल; अकबरनामा 
२- अचुलफजल; आईन-इ-अकबरी 

३- अबडुल हमीद लाहोरी; बादशाहनामा 

४- अलचदायूनी; मुं तखवुत्तवारीख 

५. गुलबदन वेगम; हुमायू नामा 

६. जीहर; तजकिरतुल वाकयात 

७. ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद) तबकात-इ-अकचरी 
८. मुहम्मद सईद अहमद; उमरायहनूद 

६. मुहम्मर शरीफ; इकवालनामा जहाँगीरी 
शाहनवाज़ खाँ; मआसिदलूउमरा 


अहमद, मौलवी काविल अलदीनः मुंतखब-अल-छुवाव 


ज्ूण्३ 


एचिसन, सी० यू०; कलेक्शन आफ ट्रीटीज, इच्गेजमेंद्स एज़्ड 

सनदस्‌ 

« वेवरिज, एच०; अकबरनामा 

वेवरिज, एच०; तुबुक-इ-जहाँगीरी 

« व्लोकमैन, एच०; आईन--इ-अ्रकबरी 

« वोयलू, ए० एच० ई०; पर्सनल नरेटिव आफ ए द्वर श्र,दि वेस्टने 

स्टेट्स आफ राजवाड़ा 

» डे; बी०; तब्रकात-इ-अकबरी 

८, इलियट, सर एच० एम०; दि हिस्ट्री आफ इन्डिया एज टोल्ड वाह 

इट्स ओन हिस्टोरियन्स 

फ्रंकलिन, विलियम; मिलिग्री मेमोयर्स आफ जाजे थामस 

जेरेट, कर्नल एच० एस०, आइन-इ-अ्रकन्री 

खड़गावत, नाथूराम; ए. डिस्क्रिप्टिव लिस्ट आफ फरमान्त, मंसूसे 

एल्ड निशान्स एड स्ड बाइ दि इस्पीरियल मुगल्स टू दि प्रिंसेज आफ 

राजस्थान 

१२. लो, डब्लू० एच०; मु त्तखबुत्तवारीख 

१३. स्टिव०, सी०; तजकरातुल-वाकयात 

२४, टेसियोरी, डा० एल० पी०5 जैतसी णे छुर 

२५. टेसियोरी, डा० एल्० पी०; ए प्रोग्रेस रिपोर्ट ओन दि डड 
ज्यूरिंग दि इयर १६१७ इन कनेक्शन विद्‌ दि बार्डिक एल्ड 
हिस्टोरिकल सर्वे आफ राजपूताना 

१६. वहंशत, रजाअली और खान, मुहम्मद थूसुफः सेलेक्शन्स फ्रोम 
दरबार-इ-अरकवरसे | 


२ -- गोण खोत 


(अर) संस्कृत और हिन्दी | 
१. देवीप्रसाद, पंडित, शास्त्री: गंगासिंह कह्पद्रम 
२. देवीप्रसाद, सुन्शी; राव बीकाजी का जीवन चरित्र 
३. देवीप्रसाद, मुन्शी; राव लूण॒कर्णजी का जीवन चरित्र 
४. देवीप्रसाद, मुन्शी; राव कल्याणमल जी का जीवन चरित्र 
देवीप्रसाद, म॒ब्शी; राव जेतसी का जीवन चरित्र 
« ज्वालासहाय, मुन्शी; वकाए राजपूताना 
७. लक्ष्मीचन्द्र; जेंसलमेर को तवारीख 


की हर | 400 हि । 
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झोभा, डा० गौरीशंकर हीराचन्द; बीकानेर राज्य का इतिहास 
ओमा, डा० गौरीशंकर हीराचन्द; शजपूताने का इतिहास 
श्यामलदास, कविराजा; वीरविनोद 

१. सोहनलालः तवारीख बीकानेर 


छह 


न्छि #ज 


(ब) अंग्र जी 


१. अलखधारी; राजा रायसिंह 

« आजाद, मौलाना अवुलकलामः इण्डिया विन्स फ्रीडम 

- वनर्जी, ए० सी०; दि राजपूत स्टेट्स एन्ड दि ईस्ट इण्डिया कम्पनी! 

. बनर्जी, एस० के०; हुमायू बादशाह 

» ब्रील, थामस विलियम; एन ओरियंटल विव्लियोग्राफीकल डिक्शनरी 

, वीटसन, ब्रिरगेी० जन० स्टुअरटः ए. हिस्द्री आफ दि इम्पीरियल सर्विस 

ट्र ,प्स आफ दि नेटिव स्टेट्स 

वेनीप्रसाद, डा०5 हिस्ट्री आफ जहाँगीर 

केम्पवेल, जानसन एलन; मिशन विद माउन्टवेटन 

चक्रवर्ती, यादवचन्द्र; दि नेटिव स्टेट्स आफ इण्डिया 

- कोलब्र क, सर ढी० ६३०: लाइफ आफ एलफिन्पठन 

कॉम्पटन, एच०; यूरोपियन मिलिटरी एडवेंचर्स आफ हिन्दुस्तान 

कमिग, सर जान; पोलिटिकल इन्डिया १८३२-१६३२ 

3. डोडवेल, एच. एच. दि केम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इन्डिया, भाग ६ 

१४. एडवर्ड, माइकेलः दि लास्ट इयसे आफ ब्रिटिश इन्डिया 

१५० एलफिन्सटन, माउन्टस्टुश्रट; हिस्द्री आफ हिन्दुस्तान 

१६. एलफिन्सदनः हिस्द्री आफ इन्डिया 

१७. असंकिन, के० डी०; गजैटियर आफ बीकानेर 

१८. गाँधी, एम० के०; दि इन्डियन स्टेट्स प्रोवलस 

१६. गोएट्स, हरमनः दि आटे एल्ड आककीटेकचर आफ बीकानेर स्टेट 

अं, वेसिल, राजपूत पेंटिंग्स 

* ज्वाला सहाय; लोयल राजपूताना 

- खड़गावत, नाथूराम) राजस्थान्स रोल इन दि स्ट्रगल आफ १८५७ 
लो, नरेन्द्रनाय; दि इन्डियन हिस्टोरीकल क्याटरली 

* ली वानेर, सर विलियम; दि नेटिव स्टेट्स आफ इन्डिया 

* मेलिसन, जी० ए.०; ए. हिस्टोरीकल स्केच आफ दी नेटिव स्टेट्स 
आफ इन्डिया रा 
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२६. मैरी, काउंटेस आफ मिनटों; इन्डिया मिन्‍्टो एल्ड मोल १६०५-१६१० 

२७. मेहता, डा० मोहनसिंह; लार्ड हेस्टिग्स एन्‍्ड दि इन्डियन स्टेट्स 

रए८, मेनन, वी० पी०; दि स्टोरी आफ दी इन्टीग्रेशन आफ दी. इन्डि- 
यन स्टेट्स 

२६. मेनन, वी० पी०; दि ट्रांसफर आफ पावर इन इन्डिया 

३०, मिर्जा इस्माइल, सरः माई पब्लिक लाइफ . 

३१. भोसले, लियोनार्ड; दि लास्ट डेज आफ दि ब्रिटिश राज 

३२. निकल्सन, ए० पी०; स्क्रेप्स आफ पेपर 

३. पत्निकर, के० एम०; हिंज हाईनेस दि महाराजा श्राफ बीकानेर, 
वायोग्रा फी विफल मम 

३४. पत्निकर, के० एम०; ब्रिटिश पालिसी टुवाड स इन्डियन. स्टेट्स 

३५. पाउलेट, कर्नल, पी० डब्लू०; गजेटियर आफ दी बीकानेर स्टेट 

३६. प्रिसिप, एच० टी०; ए० हिस्द्री आफ दी पोलिटिकल एन्‍्ड मिलि- 
टरी ट्रांजेक्शन्स इन इन्डिया ड्यूरिंग दि एडमिनिस्ट्र शन.आफ दि 
मार्किवत आफ हेस्टिंग्स 

३७. रघुवीरसिंह, एम० के०; इन्डियन स्टेट्स एन्ड दि न्यू रेजीम 

३८. रेले, सर थामसः लाड कर्जन इन इन्डिया 

३६. रीड; हन्नाह; रंगमहल - 

४०, सरकार, सर जे० एन०; हिस्द्री आफ ओरंगजेच्र भाग ३ 

४१. सरकार, सर जे० एन०5 ए शोर हिस्द्री आफ ओरंगजेब 

४२. सरकार, सर जे० एन०४ फाल आफ दि मुगल एम्पायर 

४३, शास्त्री, के० आर० आर०; इन्डियन स्टेट्स... 

४४. सक्सेना, डा० बनारसी प्रसाद; हिस्ट्री आफ शाहजहां आफ दिल्‍ली 

४9५. स्कॉट, जोनाथन; हिस्द्री' आफ॑ डेकन 

४६. शर्मा, डा० दशरथ; राजस्थान थ्र, दि एजेज 

४७. शावसे; ए मिसिंग चेप्टर इन दि इन्डियन म्युटिनी 

४८. स्मिथ, वी० ए०; दि आक्सफोर्ड हिस्ट्री आफ इन्डिया 

४६. सोढ़ी, राव बहादुर हुकमसिंह: ज्योग्राफी आफ वीकानेर 

५१. श्रीवास्तव, डा० ए.० एल०; दि मुगल एपम्पायर 

५२- टेसिटोरी, डा० एल० पी०; बाड्डिक एन्‍्ड हिस्टोरीकल मैन्युस्क्रिप्ट्स 

५२. थामसन, एडवडर्ड; दि मेकिंग आफ दि इन्डियन प्रिंसेन 

9५३. थामसन, एडवर्ड; दि अंदर साइड आफ दि मेडल 

७४. टॉड, कनेल जेम्स; एनल्स एज्ड एल्टीक्युटीन आफ राजस्थान 


४०६ 


प्प. जर्नल आफ दि एशियाटिक सोसायटी आफ वंगाल 

५६. जर्नरल आफ इन्डियन हिस्ट्री जिल्द ४ भाग १ से ३ 

५७. इडियन रिफोर्म सीरीज ट्रेक्‍्ट्स, सीरीज ४से ६ 

प८, इन्डियन रिफोर्मेस 

५६. रिपो्टंस आन दि पोलिटिकल एडमिनिस्टेशन आफ दि राजपूताना स्टेः 

६०. इम्पीरियल गजेटियर आफ इन्डिया, जिल्द ८ 

६१ ए ब्रीफ हिस्द्री आफ बीकानेर, एड्सन (प्रिंट) लिमिटेड, लंदन 

६२९. सेन्सस रिपोर्ट, १६४६, बीकानेर स्टेट जिल्द १ 

६३. चीफ्स एन्ड लीडिंग फेमिलीज इन राजपूताना 

६४. दि हाऊस आफ बीकानेर 

६५. ए ब्रीफ स्टेट्मेंट आफ बीकानेस सर्विसिज इन दि ग्रेट वार १६१४-१५ 

६६« दि ब्रिटिश क्राउन एन्ड दि इन्डियन स्टेट्स 

६७. व्हाइट पेपर आन इन्डियन स्टेट्स, १६५० 

६८, इन्डियाज इम्पीरेयल पार्टनरशिप 

६६. वीकानेर एन्ड दि बार १६३६-१६४५ 

७०. दि गवर्नमेंट आफ बीकानेर एक्ट १६४७(एक्ट नं, ३ आफ १६४७) 

७१. प्रोसीडिंग्स आफ प्लेनरी सेशन्स आफ दि राउंड टेबल कांफ्रोंस 

७२. प्रोसीडिंस्स आफ फीडरल स्ट्रक्चर कमेटी एन्‍्ड माइनोरिटीज कमेटी 
आफ दि राउंड टेबल कॉफ्रस 

७३» प्रोसीडिंग्स आफ दि कॉफ्रेसेज आफ दि रूलिंग प्रिंसेज एन्‍्ड चीफर 

७४, प्रोसीडिग्स आफ दि चेम्बर आफ प्रिंसेज 

७५. वीकानेर बुलेटिन्स 


